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_ दो शब्द 


यह मेरा अहोभाग्य है कि महात्माजी को आत्मकथा के हित्दी 
अनुवाद को अवप्तर सुप्ते मिला । 'तवजीवन' सें आात्म-कया के प्रकाशित 
होने के पहले ही मे, 'हिन्दी-तवजोबन' को छोड़कर, महात्माजी की आज्ञा 
से, राजत्थान में काम करने के लिए आ चुका था। मेरे बाद कई भाईयो 
के हाथों में 'हिन्दी-नवजीवर्न' का काम रहा और आत्मकथा का अनुवाद 
भी उप्में कई मित्रो द्वारा हुआ । अतएवं उत्में भावानोंली का एक-सा ने 
रहुना स्वाभाविक था; परन्तु उसे पुस्तक-छप में प्रकाशित करने के लिए 
यह आवश्यक समझा गया कि अनुवाद फिसी एक व्यक्तित से कराया जाय। 
यह निर्णय होते हो मेने भूले भिसारी को तरह, झपटकर, अनुवाद का 
भार अपने सिर पर ले छिया। सचपृच, वह दिन मेरे बडे सदृभाग्य का 
दिन था । 

अनुवाद मेने गुजराती से किया है । मूल कया महात्माजी गुजराती 
में ही लिल्ल रहे है । अग्रेज़ी अनुवाद में बहुत स्वतम्त्रता लो गई हैं। 
अतएव अंग्रेज़ी से हिंदी उल्या फरनें में हिंदी अनुवाद सूछ गुजराती से 
बहुत टूर जा पढता। महात्माजी गुजराती में बड़े थोडे में, और बहुत्त 
खूबी से, अपने हृदय के गूढ भावों फो व्यक्त कर देते है । उनका अनुवाद 
करना, कई बार, बडा कठिन हो जाता है। भाव को विशद करने जाते हे 
तो भाषा-सौत्द्य नहीं विभ पाता और भाषा-सौन्द्य पर प्यान देने लगते हे 
तो भाव में गदबडो पड़ने लगतो है। अत मेने कहों-कहों भाषा के किचित्‌ 
अठपदेपन को स्वीकार करके भो महात्माजी को साभिक्ष वागय-रचना को 
कायम रखने की कोशिश को है। पाठक महात्माजी के ऐसे दाकयों को 
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आप बावय ही तमझ ले । दुसरे, हिन्दी-भाषा ज्यों-्यों राष्ट्र भाषा को 
योग्यता और श्रेष्ठता फो पहुँचती जायगी, त्यों-तयों उत्तफा परदे को चीडो' 
दनी रहना असम्भव होता जायगा । उत्ते गुजराती, मराठी, बंगला आदि 
के सुन्दर और मामिक शब्द-प्रयोगों को अपनाकर अपना भण्डार भरे 
विना गुजर नहीं । इस दृष्टि से तो इस अनुवाद के ऐसे शब्द प्रयोग मेरी 
राय में केदल क्षम्य हो नहीं, त्वागत-योग्य भी है । 

रहा अनुवाद । सो इसको अच्छाई-बुराई के बारे में मुझ्ते कुछ भी 
कहने फा अधिकार नहीं। मूल वस्तु को अहितीयता से तो कोई इन्कार 
नहीं कर सकता। अनुवाद में यदि मूल की उत्तमता से पाठफ को बचित 
रहता पड़े तो अपनो इस असमयंत्ा का दोप-भागों से अवश्य हूँ। 

जदसे सेने अनुवाद को हाथ में लिया हे, मे मुश्किल से एस जगह 
ठहरने पाया है--जहाँ उहरने भी पाया हूं, तहाँ अन्‍्यान्य कामों में भी 
लगा रहना पड़ा है । अतएवं जितनी जल्दी में चाहता था, इस अनुवाद 
को पूरा न कर सका । इसका मुझे बढा दु रू है। पाठकों फी बढ हुई 
उत्सुकता फो यदि यह मनुवाद पसन्द हुआ तो मेरा दु ल कम हो जायगा । 
अमी तो यह भाव, कि मे महात्माजी के इस प्रसाद फो हिन्दी पाठकों के 
सामने पुस्तक-हुप में रखने का निमित्त-भागी दना हैं, उत्त दुःख को 
कम कर रहा है। औौर जब मेरी दृष्टि इस मनुवाद के भावी कार्य की 
ओर जाती है, तब तो मुझ्ते मपने इस सौभाग्य पर ग्दे होने लगता है। 
मुख्ठे विश्वास है कि महत्माजी की यह उपज्यरू सात्मफया भूमण्डल के 
सात्माथियों के छिए एक दिव्य प्रकाश्न-पय का काम देगी और उन्हें आशा 
तथा मात्मा का अमर सन्देश सुनावेगी । 
कलश घुक्छ ८, स० १९८४ “हेरिभाऊ उपाध्याय 


5 


प्रस्तावना 


चार-पाँच साछ पहले, अपने नज़दीकों साथियों के आग्रह से, मंते 
आत्मकथा लिखना मजूर किया था बौर शुरुआत भी कर दी थी, 
परन्तु एक पृष्ठ भी न लिख सका था कि बम्बई में दगा होगया, और 
आगे का काम जहाँ-का-तहाँ रह गया । उसके बाद तो में इतने कामो 
में उलझ्ता गया कि अन्त को मुझे यरचवडा में जाकर श्ाति मिली । 
यहाँ श्री जयरामदास भी थे। उन्होने चाहा कि में, अपने दूमरे तमाम 
कामो को एक ओर रखकर, सबसे पहले आत्मकवा हिख डालूँ। मेने 
उन्हे कहलाया कि मेरे अव्ययन का क्रम वन चुका है, भर उसके पूरा 
होने के पहुक़े में आत्मकया शुरू न कर सकूगा | यदि मुझे पूरे छ साल 
यरवडा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होता तो में अवश्य वहीं 
मात्मकथा लिख डाजुता, पर अध्ययन-क्रम को पूरा होने में अभी एक 
साल वाकी था और उसके पहले में किसी तरह लियना शुरू न कर 
सकता था | इस कारण वहाँ भी वह रहे गई । बब स्वामी आनन्द मे 
फिर वही बात उठाई हैं। इधर में भी दक्षिण अफ्रिका के सन्याग्रह वा 
इतिहास पूरा कर चुका हूँ, इसलिए आत्मकवा लिसने को गन हो रहा 
है। स्वामी तो यह चाहते थे कि पहले में सारी कया लिख डार्तू और फिर 
वह पुस्तकाकार प्रकाशित हो, पर मेरे पास एकसाथ इसना समय नही । 
हाँ, नवजीवन'! के लिए तो रफ़्ता-रफ्ता छिख माता हूँ। इधर 
नवजीवन' के लिए भी हर हपता मुझे कुछ-न-कुछ ल्खिना ही पढता हूं, 
तो फिर आत्मकथा ही क्यो ने लि ? स्वामी ने एस विर्भय यो स्वीवार 
फिया, बोर बव याकर आत्मकथा छिखने की वारी व्यर । 
पर में यह निर्भय कर ही रहा था--बह सोझवार का मेंस बोव- 
दिन था--कि एक निर्मे-हदय स्ापी ने झाकर पहा-- 
“आप आत्मकथा ल्खिफर कया बरेंगे ? यह तो पश्चिम रो प्रदा 
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हमारे पूर्व में वो शायद ही किमीने बात्मकया लिछी हो। और फिर 
; लिखेंगे भी दया ? आज आप जिस बात को सिद्धान्त के तौर पर 
है, कल उसे न मानते लगें तो ? अववा उस सिद्धान्त के अनुसार 
काम आप बाज करते है उनमें वाद को परिवर्तेन करना पडे तो ? 
पके लेखों को वहत लोग प्रमाण मानकर अपना जीवन बनाते हैं । 
हैं बदि ग्र्ला रास्ता मिर्या तो ? इसलिए अभी आत्मकथा के रूप 
कुछ लिखने की जल्दी न करें तो ठीक होगा ।* के 
इम दलील का योडा-बहुत बसर मुझपर हुआ; पर में आत्मकथा 
हाँ ल्ि रहा हूँ ? में तो आत्मकथा के वहाने अपने उन अ्योगों की 
या ल्खिना चाहता हें, जो मेने सत्य के लिए समय-समय पर किये हें 
म, यह बात नही हैँ क्षि मेरा सारा जीवन ऐसे ही प्रयोगो से भरा हुआ 
है। इसल्ए यह कवा एक जीवन-वृत्तान्त का रूप घारण कर छेगी; 
पर यदि इसका एक-एक पृप्ठ मेरे प्रयोगो के वर्णन से ही भरा हो तो 
इस कक को में स्वथ निदोष मातूँगा। यह मानता हेँ--अथवा यो 
कहिए, मुज़े ऐसा मोह है--कि मेरे तमाम प्रयोग यदि छोगो के सामने 
जा जावे, तो इसमे उन्हें छाम ही होगा । राजनैतिक क्षेत्र के मेरे प्रयोगो 
दो तो भासतवर्य जानता है--यही नही, उन्नत मानी जानेवाली दुनिया 
भी, थोड़ा बहून, जानती है, पर मेरी दृष्टि में उसका मूल्य बहुत कम 
हूँ कौर चूंकि इन्हीं प्रयोगो के कारण मुझे 'महात्मा' पद मिला हैं, इसलिए 
मेरे नजदीक त्तो उनका मूल्य बहुत ही कम हैं। अपने जीवन में चहुत 
वार इस विश्वेषण से मुझे बड़ा दु्ध पहुंचा है। मुझे एक भी ऐसा क्षण 
याद नह पटना, जेब इस विशेषण से में मन में फूल उठा होलें, पर 
रत, बरने उन आध्यात्मिक प्रयोगो का वर्णन अवश्य मस्चे प्रिय होगा, 
डिले हि बेस में ही जान मज़्ता हूँ कर जिनकी बदौलत मेरी 
गजनेति।ैप्रन्मम्वन्धी शक्ति उत्रन्न हुई डर और यदि ये प्रयोग 
सपमुष आध्यात्मिक हो; तो फिर उनमें फूलने के लिए जगह हो कहाँ 
£ ८ इनते बदन था फछ तो नम्रता को वृद्धि ही हो सकती है। ज्यो- 
ज्यो में पिघार पाना जाता है, बनने भूतकाल के जीवन पर दृष्टि 
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डालता जाता हूँ, त्योत्यो मुझे अपती अल्पता साफ़-साफ दिलाई देती 
है। जो वात मुझे करनी है, आज ३० साछ से जिसके लिए में उद्योग 
कर रह हूँ, वह तो है--आत्म-दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार, मोल । 
मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टि से होती है। में जो-कुछ लिखता 
हैं, वह भी इसी उद्देश से, और राजनैतिक क्षैत्र में जो में कूदा सो भी 
इसी वात को सामने रखकर । 

परन्तु शुरू ही से मेरी यह राय रही है कि जिस वात को एक आदमी 
कर सकता है उसे सव छोग कर सकते हे । इसलिए मेरे प्रयोग खानगी 
तौर पर नही हुए भर मे वैसे रहे ही | इस वात से कि सव छोग उन्हें 
देख सकते है, उतकी आध्यात्मिकता कम होती होगी, मह में वही 
मानता । हाँ, कितनी ही वाते ऐसी. जरूर होती है जिन्हे हमारी बात्मा 
ही जानती है, जो हमारी आत्मा में ही समाई रहती है । परल्तु ऐसी 
वात तो मेरी पहुँच के वाहर की वात हुई। मेरे प्रयोग में तो आध्यात्मिक 
शब्द का अर्य है तैतिक, धर्मे का अये है नीति, और जिस नीति का 
पालत आत्मिक दृष्टि से किया हो वही धर्म है, इसलिए इस कया में 
उन्हीं वादों का समावेश रहेगा, जिनका निर्णय वालक, युवा, वृद्ध करते 
है और कर सकते हू । ऐसी कथा को यदि भें तदस्य भाव से, निरमिमान 
रहकर, लिख सका, तो उससे अन्य प्रयोग करनेवाछों को अपनी सहायता 
के लिए कुछ मसाला अबव्य मिलेगा । 

में यह नही कहता कि मेरे ये प्रयोग सब तरह सम्पूर्ण है। मेंत्तो 
इतना ही कहता हूँ कि जिस प्रकार एक विज्ञान-शास्त्री अपने प्रयोग को 
भतिदय नियम और विचारथूवेक सुक्ष्मता के साथ करते हुए भी उसच 
परिणामों को अन्तिम नहीं बताता, अथवा जिस प्रकार उनको सत्यता 
के विषय में यदि सशक नही तो तटस्थ रहता है, उसी प्रकार मेरे प्रयोगों 
को समझना चाहिए । मेंने मरसक खूब आत्म-निरीकषेण किया है, अपने 
मत के एक-एक भाव की छातवीन की हैँ; उनका विवलेषण किया है । 
फिर भी मैं यह दावा हरमिद् नहीं करना चाहता कि उसके परिणाम 
सबके लिए अन्तिम है, वे सत्य ही हैं, अथवा यही सत्य है। हाँ, एफ 
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दावा अवश्य करता हूं कि वे मेरी दृष्टि से सच्चे हें और हस समय तके 
तो मुझे अतिम जैसे मालूम होते है । यदि ये ऐसे ने मालूम होते हों तो 
फिर इनके आधार पर मुझे कोई काम उठा लेने फा अधिकार नहीं; 
पर में तो जितनी चीज़ें सामने आती है उनके, क़दम-झदम पर, दो भाग 
करता जाता ह्रें--ग्राह्य और त्याज्य। और जिस बात को ग्राह्य 
समझता हूँ उसके अनुसार अपने आचरण फो बनाता हूँ, एवं जबठफ 
ऐसा आचरण मुझें--बर्थात्‌ मेरी बुद्धि को और घात्मा को--सलोप 
देता हैं तवबतक उसके धुभ परिणामों पर मुझे अवश्य अठल विश्वातत 
रहता है । 

यदि में केवल मिद्धान्तो का अर्थात्‌ तो वा ही वर्णन सना चाहा 
होता, वो में आत्म-कवो न छिखता, परन्तु में तो उनके आपार पर 
उठाये गये बायों का इतिहास देना चाहता हे, और इसलिए सेने हम 
प्रयत्न का पहला नाम रकसा हैं 'मन्य के प्रयोग । इममें यधपि अहिसा, 
प्रह्मच्य आ तो जायेगे, परन्तु मेरे निवट तो सत्य ही सर्वोपरि है, और 
उसमें अगणित वम्लुओं वा समावेश हो जाता है । यह सत्य स्थूद कर्पात्‌ 
चाचिक सत्य नहीं है । यह तो याचा की तरह विचार था भी सत्य है । 
यह सन्‍्य सेवल हमारा पत्मनाउत सत्य ही नहीं, घर्कि स्तत्र सिर्स्यागी 
सत्य, अर्थात स्थय परमेश्वर ही है 

परमेध्वर फी ध्याम्यायें अगवित हैं; मरोरि उसकी पिमूतियाँ शा 
अगधित हैं । व्िमूतियाँ मुर्मे आप्यपेसगित सो रतो #, मरे क्षमता 
हे दिए मुग्य भी करती हैं, पर में तो इजारी है सहवत्थयी परमेश्वर 
पा ही। मेरे दुष्टि में बंटी एफ्झाव मत्म #, दरश सब जद मिपा 
है; पर यर धन्य अदाध्य मेरे ता नारी शाप है, अभीषय में को 
पता बौषश्लझार हैं। हो, उसे झोध के (8० में अपनी दिएनर्निशर 
पम्तु हो भी छोड देंगे गे लिए जैंदार हैं, और इस घोषल्पी पह में 
गषो शरीर को भी शौस हैने की रयारी करही है । भू शिकार है हि 
दुलनी हडित मुहर है; परणु शयापर हुआ थाद वा मागालिए सही हैं 
जादा, शाप देगी मं तराष्य। विे शदय गज हं पर कॉशजिश 


पी आल 
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सत्य को अपना, आधार मानकर, दीप-स्तम्भ समझकर, उसके सहारे में 
अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। 

यह मार्ग यद्यपि तलवार की घार पर चलते-जैसा दुर्गम है, तथापि 
मुझे तो अनुभव से अत्यन्त सरछ मालूम हुआ है। इस राम्ते जाते हुए 
अपनी भयकर भूलें भी मेरे छिए मामूली हो गई हे, क्योकि इन भूको 
को करते हुए भी में खाइयो और स़न्दकों से वच गया हे और अपनी 
समझ के अनुसार तो भागे भी वढा हूँ, पर यहीतक वस नहीं, हाँ, 
दूरूदूर से विशुद्ध सत्य कौ--इेंवंवर की--झ्षलक भी देख रहा हूँ । मेरा 
यह विश्वास दिन-दिन बढ़ता जाता है कि मृष्टि मे एक-मात्र सत्य की ही 
सत्ता हैं और उसके सिवा दूसरा कोई नहीं हैं | यह विश्वास 'किस तरह 
बढता गया है, यह बात मेरे जगत्‌ अर्थात्‌ तवजीवन' इत्यादि के पाठक 
चाहेँ तो शौक से मेरे प्रयोगो में हिस्सेदार बनें तया उस सत्य-परमात्मा 
की झछक भी मेरे साथ-साथ देखें । फिर में यह बात अधिकाधिफ मानता 
जाता हूँ कि जितनी बातें में कर सकता हूँ, उत्तती एक वारूक भी कर 
सकता है | और ईसके लिए मेरे पास सबलू कारण है । सत्य की शोध 
के कारण जितने कठिन दिखाई देते हैं, उतने ही सरल है । अभिमानी को 
जो वात भशवय मालूम होती है वही एक मोले-भाले शिशु को विछकुछ 
सरल मालूम होती है। सत्य के शोबक को एक रज-कण से भी नीचे 
रहना पढता है । सारी दुनिया रज-कण को-पैरो तले रौंदती है, पर 
सत्य का पुजारी तो जबतक इतना छोटा नही वन जाता कि रज-कण भी 
उसे कुचछ सके, तवतक स्वतन्त्र सत्य की क्षकक भी होना हुलंभ है । पह 
वात वशिष्ठ-विश्वामित्र के आख्यान में अच्छी तरह स्पष्ठ करके वत्ताई 
गई हैँ । ईसाई-धर्म और इस्लाम भी इसी वात को साबित करते हूँ | 7 

भागे जो प्रकरण करमश- छिखे जायेंगे उनमे यदि पाठक को मेरे 
अभिमान का भास हो तो अवश्य समझना चाहिए कि मेरी शोव मे कमी 
हैँ और मेरी जे पुस्तक मुग-जर के सदृश् हैं।। में तो चाहता हूँ कि चाहे 
मुझ्न-जैसे अनेको का क्षय होजाय, पर सत्य की सदा जय हो । अल्पात्ता 
को नापने के लिए सत्य का गज्ध कभी छोटा न बने । 


में चाहता हूँ, मेरी विनय है, कि मेरे लेखो को कोई प्रमाणभूत न 
मारते । उनमें प्रदर्शित प्रयोगो को उदाहरण-हूप भानकर सब अपने-अपने 
प्रयोग यथाशव्ति और यवामति करें, इतनी ही भेरी इच्छा है। मुझे 
विश्वास हैं कि इस सकुचित क्षेत्र में, आत्मा-सम्बन्धी मेरे छेखो से बहुत 
कुछ सहायता मिल सकेगी, व्योकि एक भी ऐसी वात जो कहने छायक 
है, छिपाऊगा नहीं । पाठकों को अपने दोपो का परिचय में पुरायूरा 
कराने की आशा रखता हूँ, क्योकि मुझे तो सत्य के वैज्ञानिक प्रयोगो 
का वर्णन करना है । यह दिखाने की कि में कैसा अच्छा हूँ मुझे तिल- 
मात्र इच्छा नहीं है। जिस साप से में अपने को नापना चाहता हूँ और 
जो नाप हम सबको अपने लिए रखना चाहिए, उसे देखते हुए तो में 
लवष्य कहूँगा--- 

सो सम फ़ोन कुटिल खल कामी । 

जिन तनु दियो ताहि शिसरायों ऐसो निमकहरामी॥ 
पंयोकि जिसे में सोलहो जाने विश्वास के साथ अपने शवासोच्छृवास का 
स्वामी मानता है, जिसे मे अपने नमक का देनेवाला मानता हूँ, उससे 
में अभीतक दुर हूँ और यह बात मूझे प्रतिक्षण काँदे की तरह चुम रही 
है। इसके कारण-हप अपने विकारो को मे देख तो सकता हैं, पर जब 
भी उन्हें निर्मूल नहीं कर पाया हूँ । 

पर अव इसे समाप्त करता हैं । प्रस्तावना से हटकर यहाँ प्रयोगों 
की कया में प्रवेण नही कर सकता । यह तो कया-अकरणो में ही पाठको 

को मिलेगी | *, 
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आत्म-कथा 


[ पहला भाग ] 


गाँधी परिवार, ऐसा मालूम होता है पहले पसारी ! का काम करता 
था | परन्तु मेरे दादा से लेकर तीन पुदत तक वहू, कंठियावाड के भिन्न- 
मिन्न राज्यो में, दीवानगीरी करता आया है । ऐसा जान पडता है कि 
उत्तमचन्द गाँधी, उर्फ ओता गाधी, बडे टेक रखने वाले थे । उन्हे एक 
राज-दरवारी साजिश के कारण, पोखन्दर छोड़कर जूनागढ-राज्य मे 
जाकर आश्रय लेना पडा था। वहाँ जाकर उन्होने वायें हाथ से नवाव 
को सलाम किया । छोगो को यह अविनय-सा दिखाई दिया । जब एक ने 
इसका कारण पूछा, तो उत्तर मिल्ा--दाहिना हाथ तो पोखन्दर के 
सुपुर्दे हो चुका हैँ ।” 

ओता गाँधी ने एक-एक करके अपने दो विवाह किये थे। पहली पत्नी 
से चार लड़के हुए थे और दूसरी से दो । अपना बचपन याद करते हुए 
मुझे यह खयाकू बिलकुल नहीं आता कि ये भाई सौतेले लगते थे। उनमें 
पाँचने करमचन्द गाधी, उर्फ कवा गाँधी और अन्तिम तुलसीदास याँवी 
थे | दोतो भाई, एक-एक करके पोरवन्दर में दीवान रहे थे । कवा गाँधी 
मेरे पिताजी थे | पोरवन्दर का दीवानपद छोडने के वाद वह राजस्थानी 
कोर्ट! के समासद रहे थे! इसके पश्चात्‌ राजकोट में और फिर कुछ समय 
वाकानेर में दीवान रहे। मृत्यु के समय वह राजकोट-दरवार के पेच्ानर थे। 

कवा गाँधी के भी एक-एक करके चार विवाह हुए थे । पहली दो 
पत्नियों से दो लड़कियाँ थी, अन्तिम पुतलीवाई से एक कन्या और तीन 
पुत्र हुए, जिनमे सबसे छोटा में हूँ । 

भेरे पिताजी मुटुम्ब-प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर और उदार परन्तु साथ ही 
ओऔषधी थे। मेरा खथाल है, कुछ विषयासक्त भी होगे। उनका अन्तिम 

१ भुजरात-फाव्यावाड में पसारी को गाधी कहते हैं ।--भनुवादक 


रण 
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विवाह चालीस वर्ष की अवस्था के वाद हुआ घा। वह रिब्वत से सदा 
दूर भागते थे, और इसी कारण अच्छा न्याय करते थे, ऐसी प्रतिद्धि उनकी 
हमारे कुदुम्व में तथा बाहर भी थी। वह राज्य के बडे वफादार ये। एक 
बार अतसिस्‍्टेण्ट पोलिटिकल एजेप्ट ने राजक्रोट के ठाकुरताहब का अपना 
किया तो उन्होंने उसका समता किया। फछत साहब विंग पडे कौर 
कवा गाँधी ने कहा, माफी माँयों। उन्होंने साफ इन्कार कर दिया ! इससे 
कुछ घण्टे के लिए उन्हें हवालात में भी रहना पडा । पर वह ठस-सेन्मत 
हुए । तव चाहव को उन्हे छोड देने का हुद्म देना पडा । 
पिताजी छो धन जोडने का छोम न था। इससे हम भाइयों के लिए 
वह बहुत घोडी सम्पत्ति छोड गये थे । 
पित्ताजी ने शिक्षा केवल अनुभव से प्राप्त की घी। वह उतनी हो शित्ता 
पाये होगे, जिसे आज हम अपर प्राइमरी कहते है। इतिहास, भूगोल का 
ज्ञान तो व्िलकुछ न था। इतना होते हुए भी व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊँचे 
दरजें का था कि नृक््म-से-तृक्ष्म पग्नो को हल करने में जबवा हार बाद- 
मियो से काम लेने में उन्हें कठिताई पेश न आती घी। घामिक-शिक्षा नही 
के वरावर थी। परन्तु मच्विरो में जाने से, कया-पुराण सुनने से, जो धर्म- 
ज्ञान असस्य हिन्दुओं को सहज ही मिलता रहता है, वह उन्हें मिलता था। 
अपने अन्तिम दिनो में एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह से, जोकि हमारे 
बृटुम्व के मित्र थे, उन्होंने ग्रीत्ा-पाठ भुरू किया था, गौर नित्य कुछ 
इल्गेफ़ पूजा के समय ऊँचे स्वर ने पाठ किया करते थे । 
माताजी ज़ाध्वी स्त्री थी, ऐसी छाप मेरे दिछ पर पडी है । वह बहुत 
भावृक थी । पूजा-याठ दिये विना कमी भोजन न करती, हमेशा हवेली-< 
वेष्दव मन्दिर--जाया करतीं। जब ने होश सम्हाला, मुझे याद नही पडता 
ने कमी चातुर्माम छोड़ा हो। कठिन-मे-कव्नि व्रत वह धारण 
करती और उन्हें निविध्व पू् करती । वीमार पद जाने पर भी वह करत 
ने छोडती । ऐसा एड समय मुझे याद हैं, जब उन्होंने चाद्घधायणत्नत किया 
या। बाच मे बामार पट गई, पर दत ने छोड़ा । चातुर्मास में एक वार 
भोजन हस्ना तो उनके रिए मायूली बात थी। इतने से सन्तोप ने प्रावर 
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एक वार, चातुर्मास में उन्होंने हर तीसरे दिन उपवास किया । दो-तीन 
उपवास उसके लिए एक नगष्य वात थी । एक चातुर्मास में उन्होंने ऐसा 
ब्रत लिया कि सूर्यनारायण के दर्शन होने पर ही भोजन किया जाय । इस 
चौमासे में हम लडके छोग आसमान की तरफ देखा करते कि कब सूरज 
दिलाई पड़ें और कब माँ खाना खाय । इस वात को तो सब लोग जानते 
है कि चौमासे में बहुत वार सू्य-दर्शन मुश्किल से होते है । मुझे ऐसे दिन 
याद है, जवकि हमने सूर्य को निकला हुआ देखकर पुकारा है--“माँ-माँ, 
वह सूरज निकला” बौर जवतक माँ जल्दी-जल्दी दौडकर आती हे, सूरज 
छिप जाता था। माँ यह कहती हुई वापस जाती कि खैर, कोई वात 
नही, ईहवर नहीं चाहता कि आज खाना खाऊं और अपने कामो में मश- 
गूल होजाती । 

माता व्यवह्ार-कुशल थी । राज-दरवार की सब बाते जानती थी | 
रनवास में उनकी बुद्धिमत्ता ठीक आँकी जाती थी | जब में वच्चा था, मुझे 
दरवाराद में कभी-कभी वह साथ ले जाती और वा-माँ साहेव' (ठाकुर 
साहब की विधवा माता) के साथ के उनके कितने ही सवाद मुझे अब भी 
याद हूँ । 

इन माता-पिता के यहाँ आश्विन वदी १२ सवत्‌ १९२५ आर्थात्‌ 
१ अक्तूबर १८६९ ईसवी को पोरबन्दर अथवा सुदाभापुरी में मेरा जन्म 
हुआ । 

भेरा बचपन पोरबन्दर में ही वीता । ऐसा याद पढत्ता है कि किसी 
पाठक्षारा में में पढ़ने वैठाया गया था। मुश्किल से कुछ पहाडे पढा 
होऊेगा। उस समय मेने और लडको के साथ मेहताजी--मास्टर साहब--- 
को सिर्फ गाली देना सीखा, इतना याद पडता है, और कोई वात याद 
नहीं आती | इससे यह अनुमान करता हूँ कि मेरी बुद्धि मद रही होगी 
और स्मरणशक्षिति उन पक्ियों के कच्चे पापड की तरह होगी जोकि हम 
लड़के गाया करते थे-- 

एकडे एक, पापड शेक, 
पापड कच्चो, --मारो-- 
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पहली खाली जयह मास्ठर साहद वा नाम रहता था। उन्हें में इनर 
करना नहीं चाहता । दमरी खाली जगह में, जो छोइ दी गई हूँ, गारी 
रहती उनकी पूनि करने की कावश्यक्ता नहीं । 
घ्छ $ 
है 


हे 
ई॒ 4 


व्ेचपल 


पोझन्दर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट! के समय होकर जब राज्कोट 
गये तद मेरी उम्र कोई ७ साल की होगी । राजकोट की पराव्माहा में में 
अरती कराया गया । इस पाउ्साछा के दिल मुझ्ते अच्छी तरह याद हैं 
मएल्‍टरों के नान-ठाम भी याद हैं। पोर्वन्दर की तरह वहाँ की पढाई के 
सम्दन्ध में कोई सास वात जानने लावक नही। में मुद्िकल से मानती 
दरवे का विद्यार्वी माना जाता होऊँगा । पाठशाला ने उपर के स्कूल में 
और वहाँ से हाईस्कूछ में गया । यहाँदक पहुंचते हुए मेरा वारहवाँ छाल 
पूरा होगा । मूझे दाद नहीं पड़ना कि अददक मैंने किसी भी शिक्षक 
से झूठ वोछा हो, भौर क्ित्ती से मित्रता जोडी हो। मे हहून झेंपु लड़का 
था, मदरखे में लपने च्यम से काम रखता | घष्ठी रूप सनथ पहुँच जाता 
और स्कूल दत्द होते ही घर भाग बाता। 'नाव बात चच्द का प्रवोन नेने 
जाव-ूज्न कर जिया हैं, क्योकि मुझे किसी के नाथ बातें करना न चुहाता 
चा-सुझे यह डर भी दना रहता कि क्षोई मेरी दिल्लगो उडावेगे तो ? 
हाईस्कूल के प्रथम ही वर्ष की परीक्षा के सम्ब की एक घदता 
किसने योग्य है । शिक्षा-दिनाव दे इन्पपेक्डर, जाइल्‍प साहब, निरीक्षण 
करने भाये । उन्होंने पहली व्थ्य के विद्याथियो को पाँच शब्द छिख- 
बाये । उनमें एक भच्द था ज्टल (एच्ला८ )। उसे मेंने ग़लत ल्खि ।! 
मास्टरसाहव ने मुझे अपने दूट से ठोकर देकर चेताया । पर मेँ क्यो 
चैतने छगा ? मेरे दिमाग्र में वह बात न आई कि मास्टरसाहद मुझे जागे 
के झड़के की स्टेड देखकर सही लिझनने का इशारा क्र रहे हैं। में बह 
सान रहा था कि मान्वस्‍्वाहव ने मेरी 'नूद्वेता! दनाई, परन्नु उनकी जक्ल 
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का कुछ असर मेरे दिल पर न हुआ। दूसरो को देख-देख कर लिखना 
मुझसे न सघा । 

ऐसा होते हुए भी मास्टर के प्रति नम्रता का परिचय देने में मुझसे 
गरूती नहुई। बडे-बृढो के एंव न देखने का गुण मुझमे स्वाभाविक 
तौर पर था । बाद को तो इन भास्टरसाहव के दूसरे ऐवं भी मेरी नजर 
में आये। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर-भाव कायम ही रहा। में 
इतना जानता था कि वड़े-बृढो की आजा का पान करता चाहिए, 
जैसा वे कहे करना चाहिए, पर वे जो, कुछ करे, उसके काजी हमें न 
बनना चाहिए । 

इसी समय दूसरी दो घटतायें हुईं, जो मुझे सदा याद रही है । 
मामूछी तौर पर मुझे कोर्स की पुस्तकों के अछावा कुछ भी पढने का 
शौक त् था। इस खयाल से कि पाठ ग्राद करता चाहिए, उलाहना 
सहन न होगा, मास्टरसाहंव को धौखा ने दिया जायगा, मे पाठ याद 
करता पर मन न छूगा करता । इससे सवक कई वार कच्चा रह जाता । 
ऐसी हालत में दूसरी पुस्तके पढने को जी कैसे चाहता ? परन्तु पिताजी 
की खरीदी एक पुस्तक 'श्रवण-पितृ-भक्ति' नाटक पर मेरी नजर पडी। 
इसे पढने को दिल चाहा । बडे अनुराग और चाव से मेने उसे पढा । 
इन्ही दिनो शीशे में तसवीर दिखाने वाछ़े छोग भी घर आया करते | 
उनमे मेने यह दृश्य भी देखा कि श्रवण अपने माता-पिता को कावड सें 
वैठाकर तीर्थयात्रा के लिए ले जा रहा है । थे दोनो दृश्य मेरे अन्तस्थल 
पर अकित हो गये । मेरे मन में यह वात उठा करती कि में भी श्रवण 
की तरह वन । श्रवण जब मरने लगा तो उस्त समय उसके माता-पिता 
का विज्ञाप अब भी याद हैं। उस छूछित छन्द को में बाजे पर बजाया 
भी करता । वाजा सीखने का मुझे शौक था और पिताजी ने एक वाजा 
खरीद भी दिया था। 

इसी अरसे मे एक नाटक-कम्पनी आई और मुझे उसका चाटक देखने 
की इजाजत मिली | हरिश्व॒द्ध का खेल किया गया। इस नाटक को देखते 
में अधाता ने था, बार-वार उसे देखने को मन हुआ करता। पर यो वार- 
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वार जाने कौत देने लगा ?े जो हो, अपने मन्र में मेने इस वाटक को 
सैकडो वार खेला होगा । हरिह्वन् के मपने आते । यही घुन ऊुगी कि 
हरिश्वन्द्र की तरह सत्पवादी सब क्यो न हो २” यही धारणा होती कि 
हरिष्चन्द्र के जैसी विपत्तियाँ भोगना और सत्य का पालन करना हो 
सच्चा सत्य है। मेने तो यही माव रवसा था कि नाटक में जैसी विपत्तियाँ 
हरिशिचन्द्र पर पड़ी है, वैसी ही वास्तव में उसपर पड़ी होगी। हरिव्यन् 
के दु सो को देख कर, उन्हे याद कर-कर, में डूब रोया हूँ। बाज मेरी 
बुद्धि कहती है कि नम्भव हूँ हरिब्बन्द कोई ऐतिहासिक व्यक्षि न हो । 
पर मेरे हृदय में तो हरिश्चद्ध और श्रवण आज भी जीवित है। मे मानता 
हैं कि बाज भी यदि में उन नाठको को एढूँ तो आँसू आये विना न रहें । 
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जी चाहता है कि यह प्रकरण मुझे न लिखना पडे तो बच्छा, परनु 
इस कथा में मुझे ऐसी कितनो हो कडयी घूँटे पीनो पडेंगी। सत्य दे 
थुजारी होने का दावा करके मे इससे कैसे वच सकता हूं । 

यह ल्िते हुए मेरे हृदय जो बडी व्यवा होती है कि १३ पर्ष की 
उम्र में मेरा विवाह हुला | आज में ऊपनी आँखों के सामने १२-१३ वर्ष 
के वच्चो को देखता हूँ, और उब मूत्ते मेरे दिचाह का त््मरप हो जाता 
हैं, सेव मुझे सपने पर दया आने लगती है; श्र उन बच्चो को इस वात 
के लिए वधाई देने की इच्छा होतो है कि वे भेरी हालत से लवतक बचे 
हुए है, तेरह साल की उम्र में हुए भेरे विवाह के समर्थंव में एक भी 
नैतिक दलील मेरे दिमाग में नही नमा सकती | 

पाठंक यह न समझें कि से सगाई की वाह छिस रहा हैं। सगाई का 
तो भर्ष होता है दो लडके-छडक्ियो के विवाह का इक़रार, जिसे नौखाप 
आपस में ही कर लेते है । ज्गाई दूद सकती है। मगाई हो जाने पर यदि 
लड़का मर जाय तो कन्या विधवा नही हो सकती ) सगाई के मामले में 
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वर-कन्या के पडने का प्रयोजन नही होता । दोनों को ख़बर हुए बिना भी 
संगाई हो सकती है। मेरी एक-एक करके तीन सगाइया हुईं । मुझे कुछ 
भी पता नही कि ये सगाइयाँ कब हो गई । जब मूझसे कहा गया कि एक- 
एक करके दो कन्याये मर गई, तव से में जानने छगा हें कि मेरी तीन 
संगाइयाँ हुईं । कुछ ऐसा याद पडता है कि तीसरी सगाई सातेक सार की 
उम्र में हुई होगी | पर मुझे कुछ याद नही आता कि सगाई के समय मुझे 
उसकी ख़बर की गई हो । विवाह में तो वर कन्या की उपस्थिति की आवश्य- 
कता होती है, उसमें घामिक विधि-विधान होते हे । यहाँ मे सगाई की नही, 
विवाह की ही बात कर रहा हूँ। विवाह का स्मरण तो मुझे पूरी तौर पर है। 

पाठक जान ही गये है कि हम तीन भाई थे । संबसे बडे की शादी 
हो चुकी थी। मेंझले भाई मुझसे दो-तीन वर्ष बडे थे। मेरे पिताजी ने 
तीन विवाह एक-साथ करने का मिश्चय किया--एक तो मैझले भाई का, 
दूसरे मेरे चचेरे भाई का, जिनकी उम्र मुझसे शायद एकाथ साहू ज्यादा 
हो, और तीपतरा मेरा । इसमे हमारे कल्याण की कोई वात ने थीं, हमारी 
इच्छा की तो वात ही क्या ? यह तो केवल मात्ता-पिता की सुविधा और 
खर्च-बर्च के खयाल का विपय था। 

हिन्दू-ससार मे विवाह कोई ऐसी-चंसी चीज्ञ नही। बर-कन्या के माँ 
बाप विवाह के पीछे बरवाद हो जाते है। घन भी छुटाते है बौर समय 
भी वरबाद करते है । महीनों पहले से तेयारियाँ होने छयती है,तरह-तरह 
के कपडे तेयार होते हे, ज्ेबर बनते है, जाति-मोजो का तखमीना बनाया 
जाता है, खाने की चीज़ो की वाज़ियाँ-सी ऊगती हूँ । स्त्रियाँ, सुर हो या 
वें-सुर, गीत गा-गा कर अपना गछा बैठा लेती हे, दीमार भी पड जाती 
है और पडोतसियो की शाति भग करती है सो अहूण | पडोसी भी तो 
जब उनके यहाँ अवसर जता हैं तव ऐसा ही करते हे, इसलिए घस सारे 
शोर गृरू को तथा भोजों की जूठन आदि गदगी को सब लोग चुपचाप 
सहन कर लेते है । 

यहू इत्तना झझद तीन वार अलग-अलग करने के वजाय एक ही वार 
कर डालना क्या अच्छा नहीं ? 'कम खर्च वाला नशीन!। क्योकि तीन 
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विवाह एकसाथ होने से खर्च भी खुले हाथ किया जा चकता था। पिताजी 
और चाचाजी वृद्ध थे। हम छोग थे उनके सबसे छोटे लडके । इसलिए 
हमारे विवाह-सम्बन्धी अपनी छाछूसा को तृप्त करने का भाव भी उनके 
मन में था ही । इन कारणों से तीन विवाह एकसाथ करने का विश्चव 
हुआ और उसके लिए, जैसाकि में लिख चुका हूँ, महीनों पहले से पैया- 
रियाँ होती रही और सामग्रियां जुटती रही । 

हम भाइयो ने तो सिर्फ़ तैयारियों से ही जादा कि विषाह होनेवाले 
है । मुझे तो इस समय इन मनसूदो के अछावा कि अच्छे-अच्छे कपडे पह- 
नेगे, बाजे वजते देखेंगे, तरह-तरह का भोजन, मिठाई मिलेगी, एक नई 
लडकी के साथ हँसी-खेल करेगे, और किसी विशेष भाव का रहना याद 
नही आता । विपय-भोग करने का भाव तो पीछे से उत्पन्न हुआ । यह 
किस प्रकार हुआ, सो मे बता तो सकता हूँ परन्तु इसकी जिश्नासा पाठक 
न रखें । अपनी इस शर्म पर में परदा पडा रखना चाहता हूँ जो बातें 
जानने योग्य हैँ, वे सव आगे आ जायंगी--वे भी इसलिए कि जो मध्य 
बिन्दु मेने अपनी दृष्टि के सामने रखा है, उसका कुछ सम्बन्ध उनके 
ब्योरे के साथ है । 

हम दो भाइयो को राजकोट से पोखन्‍्दर छे गये। वहाँ हंणदी 
लगाने इत्यादि की जो विधियाँ हुईं वे रोचक तो है, पर उनका वर्णन 
छोड देने हो छामक है । 

पिताजी दीवान थे तो क्या हुआ, थे तो आखिर नौकर ही न फिर 
राजप्रिय थे, इसलिए और भी पराधीन । ठाकुर साहव ने आखिरी वक्ता 
तक उन्हें जाने न दिया। फिर जब इजाज़त भी दी तो दो दिन पहछे, 
जबकि सवारी का जगह-जगह इन्तज़ाम करना पडा | पर दैव ने कुछ 
और ही सोच रवक्ला था। राजकोट से पोरवन्दर ६० कोस। बेलगाडी से 
५ दिन का रास्ता था | पिताजी तीन दिन में आये। आखिरी मज़िल पर 
ताँगा उलट गया ! पिताजी को सख्त चोट भाई । हाथ-पाँद और वदव 
में पट्टियाँ वाँधे घर जाये। हमारे छिए और उतके लिए भी विवाह का 
आनन्द आधा रह गया। परन्तु इससे विवाह थोडे ही रुक सकते थे ? 
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मह्॒त कही ठछ सकता था ? में तो विवाह के बाल-उल्लास में पिताजी 
की चोट को भूल ही गया। 

में जितना पितृ-भक्‍त था उतना ही विपय-भवत भी । यहाँ विषय से 
मतलब इन्द्रियो के विषय से नहीं बल्कि भोग-मात्र से है । यह होश तो 
अभी भाना बाकी था कि माता-पिता की भवित के छिए पुत्र को अपने सव 
सुख छोड देने चाहिए । ऐसा होते हुए भी, मानों इस मोगेच्छा की सजा 
मुझे मिलनी हो, मेरी ज़िन्दगी में एक ऐसी दुधेटना हुई, जो मुझ्ने आज 
भी, काँटे की तरह चुभती है। जम्न-जव निष्कुछानन्द की यह पक्ति 

ध्याग व टके रे चेराग बिता, करिये कोटि उपाय जी 

गाता अथवा सुनता हूँ, तब यह दुर्घटना और कदु-प्रस॑ग मुझे बाद आता 
हैं और शरमित्दा करता रहता है। 

पिताजी ने मानो थप्पड मार कर मूँह छारू रक्त । शरीर में चोट 
और पीछा के रहते हुए भी विवाह-कार्य में पूरा-यूरा योग दिया । पिताजी 
किस अवसर पर कहाँ-कहाँ बैठे थे, यह सब मुझे ज्यों-का-त्यो याद हैँ । 
वाल-विवाह पर विचार करते हुए पिताजी के कार्य पर जो टीका-टिप्पणी 
भाज में कर रहा हैं, उसका स्वप्न भी उस समय न आया था। उस समय 
तो मुझे सब बाते अच्छी और उचित माछूम होती थी। क्योकि विवाह 
की उत्सुकता थी और पिताजी जो-कुछ करते थे सव ठोक ही जान पडता 
था। उस समय की स्मृति आज भी मेरे मन में ताज़ी है । 

कंसे पाणि-प्रहण हुआ, सप्तपदी में किस प्रकार वर-वू साथ बैठे, 
“किस तरह दोनो ने एक-दूसरे को कसर ' खिलाया, और किस प्रकार हम 
दोनो एक साथ रहने छगे, इसका चित्र आज भी मेरी आँखो के सामने 
खडा हो जाता हैं । ओह, वह पहली रात दो अबोध बालक बिना जाने, 
बिना समझे, ससार-सागर में कूद पडे | | मामी ने सिखाया कि पहली रात 
को मुझे बया-क्या करता चाहिए। यह याद नही पडता कि मैंने धर्म-यत्ती 
से यह पूछा हो फि उन्हे किसने सिखाया था । अब भी पूछा जा सकता 

, १ कसार गेहूं को लूपसी-जैसा पदार्थ होता है, जिसे विधि समाप्त 

होने पर चर-वधू खाते हे। --अनुवादक 
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है, पर अव तो इसकी इच्छा तक नही होती | पाठक इतना ही जान ले 
कि कुछ-कुछ ऐसा याद पडता है कि हम दोनो एक-दूसरे से डरते और 
शरमाते थे। में क्या जानता कि वार्तें कैसे करे, क्या-क्या करे ? सिखाई 
वात भी कहाँतक मदद कर सकती है ? पर ऐसे मामलो में किसी के 
सिखाने की ज़रूरत नही रहती | जहाँ सस्कार प्रवल है,वहाँ सिखाता फिजूल 
हो जाता है। बीरे-घोरे परिचय वढता गया, आज़ादी के साय एक-दूसरे से 
'वोलमे-वतलाने लगे । हम दोनो हम-उम्र ये । में शीघ्र पतिदेव वन बैठ । 


पतिदेव 

जिन दिनो मेरा विवाह हुआ, छोटे-छोड़े निवन्ध--पैसे-ैमे या पाई- 
'पाई के, सो याद नहीं पडता- छपा और विका करते। इनमें दाम्पत्य 
प्रेम, मितव्ययता, वालविवाह इत्यादि विपयो की चर्चा रहा करती । इनमें 
से कोई-कोई निवन्ध मेरे हाथ पडता और उसे में पढ जाता । यह मेरी 
आदत थी कि जो वात अच्छी नही लगती उसे भूल जाता, और जो बच्छी 
लगती उसके अनुसार आचरण करता | यह पढा कि एक पत्नीव्रत का 
'पालन करना पति का घर्मे है। वस यह मेरे हृदय में मकित हो गया । सत्य 
की लगन तो थी हों। इसलिए पत्नी को घोखा देने का अवसर म था । 
और यह भी समझ चुका था कि दूसरी स्त्री से सम्बन्ध जोडना पाप है । 
फिर कोमल वय में एक पत्नीजत के भग होने का अवसर भी कम ही 
रहता है । 

परन्तु इन सद्विचारों का एक बुरा परिणाम सिकला । यदि में एक- 
पत्ली-यत का पालन करता हूँ, तो पत्ती को भी एक-पत्िल्तत्त का पालने 
करना चाहिए । इस विचार से में अमहिप्गु-ईर्पालु पत्ति वन गया। पालन 
करना चाहिए ।' में मे 'पालन करवाता चाहिए इस नतीजे पर जा पहुँचे ! 
और यदि पालन करवाना हो तो फिर मुझे चौकीदारों करनी चाहिए। 
पत्नी छी पविश्वता पर तो सन्देह बरने का कोई फारण न या, परन्तु ईपप्या 
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कही कारण देखने जाती है? मेरी पत्नी हमेशा फहाँ-कहाँ जाती है, यह 
जानना मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी इजाजत लिये बगर कही नहीं जा 
सकती ।' यह भाव मेरे और उसके बीच दु सद झगड़े का मूल बन बैठा । 
बिना उजाजत के कहीं न जा पाना तो एक तरह की कैद ही हो गई ! 
परन्तु कस्तूरवाई ऐसी मिट्टी की न वती थी, जो ऐसी कद को बरदाश्त 
करती | पहाँ जी चाहे, मुझमे बिना पूछे जरूर चली जाती । ज्यो-ज्यों मे 
दवाता त्यो-त्यो वह अधिक आज़ादी लेती, कौर त्योही में और विगडता । 
इस कारण हम बालूनदम्पत्ति में अथोला रहना एक मामूली वात हो गई। 
कस्तूरवाई जो आज़ादी छिया करती उसे में निर्दोप मानता हेँ। एक 
वालिका जिसके मनमें कोई पाप नही है, देव-दर्शन को जाने के लिए 
अथवा किसी से मिलने जाने के लिए क्यो ऐसा दवाव सहन करने छगी ? 
यदि में उसपर दवाव रबखूँ तो फिर वह मुझपर क्यों न खख्े ?'--पर 
यह वात तो अव समझ में आती है । उस समय तो मुझे परतिदेव की 
सत्ता सिद्ध करनी थी । 

पर इसमे पाठक यह न समझें कि हमारे इस गहुस्थ्य-जीवन में बाही 
मिठास थी ही नहीं। भेरी वक्ता का मूल था प्रेम । में अपनी पत्नी को 
आदर्श स्त्री बताना चाहता था। मेरे मन में एकमात्र यही भाव रहता 
था कि पत्नी स्वच्छ हो, स्वच्छ रहे, में सीखूँ सो सीखे, में पढ़ें सो पढे, 
और दोनो एक-मन दो-तन वनकर रहे । 

मुझे खयारू नही पडता कि कस्तुरवाई के भी मन में ऐसा भाव रहा 
हो | वह निरक्षर थी। स्वभाव उनका सरल और स्वतन्ध था । वह परि- 
श्रमी भी थी, पर मेरे साथ. कम बोला करती | भपने अज्ञान पर उन्हे 
असन्तोप ने था। अपने बचपन में मेने कभी उनकी ऐसी इच्छा नही देसी 
कि वह पढते हें तो में भी पढ़ँ । इससे में मानता हूँ कि मेरी भावना एक- 
तर्फा थी। मेरा विपय-सुख एक ही स्त्री पर अवछूम्बित था और में उस 
सुप्त की प्रतिब्वनि की आशा छगाये रहता था। अस्तु। प्रेम यदि एक 
पक्षीय भी हो तो वहाँ सर्वाश में दुख नही हो सकता । 

भुझे कहना चाहिए क्रि--में अपनी पत्नी से जहाँतक सम्बन्ध है, 


हा 
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विपयासक्त था। स्कूल में भी उसका ध्यान बाता,भौर यह विचार मन में 
चला ही करता, कि कब रात हो और कब हम मिले। वियोग बसहथ होता 
था । फितनी ही ऊठ-पटाग वाते कह-कह कर में कम्तुर्वाई को देर तक 
सोने न देता । इस आमक्ति के साथ हो यदि मुझमें कत्तंव्यपरायणता ने 
होती तो, में समझता हूँ या तो किनी वुरी दीमारी में फेस कर अकाल ही 
कालकवलित हो जाता अववा अपने और दुनिया के लिए भारभूत होकर 
दया जोवन व्यतीत करता होता। 'सुबह होते ही नित्यकर्म तो हर द्वालत 
में करने चाहिएँ, झूठ तो वोल ही नही सकते, आदि अपने इत विचारों 
की वदौलत में कई सकठो से वच गया हूँ । 

में ऊपर कह आया हूँ कि कस्तुरवाई निरक्षर थी । उन्हे पढाने की 
मुझे बडी चाह थी । पर मेरी विपय-वासना मुझे कैसे पटाने देती ” एक 
तो मुझे ज़वरदस्ती पढाना था, फिर रात में ही मौका मिल सकता था। 
माता-पितादि के सामने तो पत्नी की तरफ देख तक नहीं सकते--वात 
करना तो दूर रहा ! उस समय काठियावाड में घूँघठ निकालने का निरवेक 
और जगली रिवाज था, आज भी थोडा-बहुत वाकी है। इस कारण पढादे 
के अवसर भी मेरे प्रतिकूल थे | इसलिए, मुझे स्वीकार करना चाहिए कि. 
युवावस्था में पढाने की जितनी कोशिशें मैंने की वे सव प्राय वेकार गई, 
ओर जब में विषय-निद्रा से जगा तव तो सार्वजनिक-जीवन में पड चुका 
था, इस कारण अधिक समय मेरे पास न रह गया था। शिक्षक रखकर 
पढाने के मेरे यत्न भी विफल हुए । इसके फलस्वरूप आज कस्तुरवाई मामूली 
गुजराती लिखने-पढने से अधिक साक्षर न होने पाईं । यदि मेरा प्रेम विषय 
से दूपित न हुआ होता तो, मे मानता हूँ आज वह विदुपी हो गई होती । 
उनके पढने के आलस्य पर में विजय प्राप्त कर पाता । क्योकि में जानता 
हूँ कि शुद्ध प्रेम के लिए दुनिया में कोई वात असम्मव नही । 

इस तरह अपनी पत्नी के साथ विषय-रत रहते हुए भी में कैसे बहुत- 
कुछ बच गया, इसका एक कारण मैंने ऊपर वताया । इस सिलसिले में एक 
और बात का उल्लेख करने योग्य है। सैकड़ों अनुभवों से मेने ऊपर यह 
नि्रोड निकाला है कि जिसकी निष्ठा सच्ची है, उसे खुद परमेश्वर ही वंचा 


अध्याय ५ : हाई स्कूल में श्५्‌ 


लेता हूँ। हिन्दू-ससार में जहाँ वालविवाह की घातक प्रथा हैँ, वहाँ उसके साथ 
ही उसमें से कुछ मुक्ति दिलानेवाला भी एक रिवाज है। वालक वर-वघू को 
माँ-बाप बहुत सयय तक एकमाथ नहीं रहने देते | वाल पत्नी का आधे से 
ज्यादा समय मायके में जाता है । हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ । अर्थात्‌ 
हम १३ और १८ साछ की उम्र के दरमियान थोडा-योडा करके तीत साल 
से अधिक साथ न रह सके होगे । छ आठ महीने रहता हुआ नही कि पत्ती 
के माँ-बाप का बुलोवा आया तहीं। उस समय तो वे बुलीवे वढे तागवार 
मालूम होते । परन्तु सच पूछिएं तो उन्ही के वदौलत हम दोनो बहुत बच 
गये | फिर १८ साल की अवस्था में में विकायंत गया--खासे रूम्बे भौर 
उम्दा वियोग का अवसर आया | विछायत से छौटने पर भी हम एकसाथ 
तो छ महीने मुश्किल से रहे होगे, वयोकि मुझे राजकौट-बम्बई बार-बार 
आना-जावा पडता था। इतने हो में दक्षिण अफ्रीका का निमन्त्रण आा 
पहुँचा--और इस बीच तो मेरी आँखें वहुत-कुछ खुछ भी चुकी थी । 
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में पहले लिख चुका हूँ कि जब मेरा विवाह हुआ तब में हाई स्कूछ 
में पढता था। उस समय हम तीनो भाई एक ही स्कूछ में पढते थे । बड़े 
भाई बहुत ऊपर के दरजे मे थे और जिन भाई का विवाह मेरे साथ हुआ वह 
मुझसे एक दरजा आगे थे। विवाह का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों 
भाइयों का एक साल वेकार गया । मेरे भाई को तो और भी बुरा परिणाम 
भोगना पडा । विवाह के पदचात्‌ वह विद्यालय में रही न सके । परमात्मा 
जानते है, विवाह के कारण कितने नवयुवकों को ऐसे अनिष्ठ परिणाम 
भोगने पड़ते है | विद्याध्ययन और विवाह ये दोनों बाते हिन्दू-समाज में 
ही एक-साथ हो सकती है । 

मेरा अध्ययन घकता रहा | हाई स्कूल में में मूर्ख नही माना जाता 
था | शिक्षकों का प्रेम सम्पादन हमेशा करता रहता । हर साल माँ-बाप 
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को विद्यार्थी की पढाई तथा चाल-चलन के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र भेजे 
जाते । उनमें किसी दित मेरी पढ़ाई या चाल-चलन की शिकायत नहीं की 
गई । दूसरे दरने के बाद तो इनाम भी पाये और पाँचवे तथा छठे दरजे 
में तो कमश ४) और १०) मासिक की छात्रवृत्तियाँ भी मिली थी । छोत्र- 
वृत्ति मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने ज्यादा मदद की । ये 
छात्रवृत्तियाँ सव छडको के लिए नही थी, और उस समय चालीत्न्यचात्त 
विद्याधियों की कक्षा में सोरठ प्रान्त के विद्यार्थी बहुत नही हो सकते थे | 

अपनी तरफ से तो मुझे याद पडता है कि में अपने को वहुत योग्य 
ते समझता था । इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, 
परन्तु हाँ, अपने आचरण का मुझे वडा खयाल रहता था। सदाचार मे 
यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता । यदि मुझमे कोई ऐसा काम वन 
पड़ता कि जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पडे, अयवा उनका ऐसा 
खयाल भी हो जाय, तो यह मेरे लिए असह्य हो जाता। मुझे याद है कि 
कई बार में पिटा भी था। मुझे इस वात पर तो दुख ते हुआ कि प्िटा, 
परन्ठु इस वात का महादु ख हुआ कि में दण्ड का प्रात उमझा गया ! मे 
फूट-फूट कर रोया । यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। उस 
समय दोरावजी एदलजी गोमी हेड मास्टर थे। वह विद्यार्थी प्रिय मे । 
बर्योंकि वह नियमों का पालन करवाते, विधिपू्वक काम करते जौर काम 
छेते तथा पढाई अच्छी करते । उन्होंने ऊँचे दरणे के विद्याधियों के लिए 
कसरत-फ्रिसेट लाजिमी करदी थी। मेरा मत उसमें न छगता था। 
लाजिमी होने के पहले तो में कसरत, किक्रेट या फुटवार में कभी न जाता 
था। न जाने में मेरा झेंपूपन भी एक कारण था। अब में देखता हूँ कि 
कतरत कौ यह अरुचि मेरी भूछ थी । उस समय मेरे ऐसे गलत विचार 
थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई सम्बन्ध नही । पीछे जाकर मेने 
समझा कि व्यायाम अर्थात्‌ शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्याध्ययन में 
उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा को हूँ । 

फिर भी मुस्ते कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुत़- 
सान न हुआ ! इसका कारण है । पुस्तको में मेने पढ़ा था कि खुछी हवा 
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में घूमना अच्छा होता है । यह मुझें पसन्द आया और तभी से धुमने 
जाने की आदत मुझे पह गई थी, जो अवत॒क है। घूमना भी एक प्रकार 
का व्यायाम है । और इस फारण मेरा शरीर थोडा-बहुत सुसगठित होगया। 

अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा-शुभ्रूवा करने की तीत्न 
इच्छा । स्कूल वन्द होते ही तुरन्त घर पहुँचकर उनकी सेवा में जुट जाता | 
जब कसरत लाजिमी करदी गईं तब इस सेवा मे विष्म उपम्पित होने 
लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के छिए कसरत से 
माफी मिऊती चाहिए, परन्तु गीमी साहव क्योकर माफी देने छगे ? 
एक क्षनिवार को सुबह का स्कूल था | शाम को ४ बजे कप्रत में जाना 
था। मेरे पास घड़ी न थी। भाकाथ में बादल छा रहे थे, इस कारण 
समय का पता न रहा । वादलो से मुझे घोल्ला हुआ | जवतक कसरत के 
हिए पहुँचता हूँ तवतक तो सब लोग चले गये थे ! दुसरे दिन गीमी साहव 
ने हाजिरी देखी तो मुझे गैरहाजिर पाया। मुझसे कारण पुछा। कारण तो 
जो था, सो ही मेने बतराया । उन्होने उसे सच न माना और मुझपर 
एक या दो आना ( ठोक याद नही कितना ) जुर्माना हो गया । मुझे इस 
बात से अत्यन्त दु ख हुआ कि में झूठा समझा गया । में यह कैसे साुवित 
करता कि में झूठ नही बोछा । पर कोई उपाय न रहा था। मन मसोस 
कर रह जाना पडा । में रोया और समझा कि सच बोलनेवाले और सच 
करनेवाले को गाफिल भी न रहवा चाहिए। अपनी पढाई के वरमियान 
मुझसे ऐसी गफलत वह पहली बोर आखिरी थी । मुझे कुछ-कुछ स्मरण 
है कि धन्त की में वह जुर्माना माफ करा पाया था । 

'अन्त को कसरत से छुट्टी मिल गई । पित्ताजी की घिदठी जब हैड- 
मास्टर को मिछी कि में अपनी सेवा-सुझूषा के लिए स्कूछ के बाद इसे 
अपने पास चाहता हूं, तव जाकर उससे छुटकारा मिला । 

व्यायाम की जगह मेने घूमना जारी रकया | इस कारण भरीर से 
मिहनत न लेने की मूछ के लिए शायद मुझे सजा ने भोगनो पडी हो, 
परन्तु एक दूस्तती भूल की सजा में आजतक पा रहा हूँ। पढाई में 
खुशखत होने की ज़रूरत नहीं, यह कुबुद्धि मेरे मन में जाने कहाँ से वा 
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गई थी, जो ठेठ विलछायत जाने तक रही । फिर, और झातकर दक्षिण 
अफ्रिका में जहाँ बकीलो के और दक्षिण अफ्रिक्ा मे जन्मे और पढ़ें चव- 
युवकी के मोती के दाने की तरह अक्षर देले, तव तो में वहुत लूजावा और 
पछताया। मैंने देखा कि खत का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी 
है। मेने पीछे से अपना खत सुवारने की कोशिश भी की, परन्तु पवके 
घडे मिट्टो चढ तकती है ? जिस वात की अवहेलना मेने जवानों में की 
उसे में फिर आजतक नयरुधार सका। हरेक सवयुवक और बुचती मेरे 
उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि अच्छा खत विद्या का आवश्यक 
अंग हैँ । छत सुधारने के लिए लेखत-कला बावश्यक है । में तो अपनी' 
यह राय बना रहा हूं कि वालकी को आलेखन-का पहले सीखनी चाहिए। 
मिस प्रकार पक्षियों मौर वस्तुओं आदि को देखकर वालक उन्हें याद 
रख्ता और आसानी से पहचान लेता हैं उसी प्रकार अक्षरों को भी 
पहचानने लगता है मौर जब आलेखन-कला त्तीसकर चित्र इत्यादि निका- 
लगा सीख जाता हैं तव यदि अक्षर लिसना सीखे तो उसके अक्षर छावे 
की तरह हो जावे । हि 

इस समय के मेरे विद्यार्यी-जीवन की दो बाते उल्लेख करने योग्य है 
विवाह के वदौछत जो मेरा एक साल टूट गवा था उसको कसर दूसरी 
कक्षा में पूरी कराने की प्रेरणा मान्टर साहब ने की । परिश्रमी विद्याथियो 
को ऐसा करने की इजाजत उन दिनो तो मिलती थी। एतएवं में छ 
मह्दीने तीसरे दरणे में रहा और गर्ियों की छृट्टी के पहले बाली परीक्षा 
के बाद चौथे दरजें में ले छिया गया। इस कक्षा मे कुछ विषयों की 
शिक्षा अजेजी में दी जाती है, पर अग्रेज़ी में कुछ न चमन्न पाता । भूमिति 
रेखागणित चौये दरजे ने शुरू होता है । एक तो में उसमें पीछे था, बोर 
फिर समझ में नी कुछ न आता था । भूमिति-शिक्षक स्मझाते तो अच्छा 
थे, पर मेरी कुछ समझ्न ही में न आता था । में बहुत वार निराण हो 
जाता; कभी-कभी यह भी दिल में जाता कि दो दरजों की पढाई एक 
साय करने से तो बच्छा हो कि मे त्ीमरी कला ही में फ़िर चला जाके। 
पर ऐसा करने से मेरी वात विगद्ती और जिन भिक्षक ने मेरी मिहनत 
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पर विव्वास रखकर दरजा चढाने की सिफारिश की थी उनकी भी वात 
विगडती | इस भय से नीजे उतरने का विचार तो बन्द ही रखना पडा । 
परिश्रम करते जब 'युक्लिड' के तेरहवे प्रमेय तक पहुँचा तब मुझे एकाएक 
लगा कि भूमिति तो सबसे सहज विपय है । जिस बात में केवल बुद्धि का 
सीधा और सरल उपयोग करना है उप्तमे मुश्किल क्या हैं” उसके वाद 
से भूमिति मेरे लिए सहज और सरल विपय होगया । 

संस्कृत मुझे रेखागणित मे भी अधिक मुश्किल माझूम पडी । रेखा- 
गणित में तो रटने की कोई वात न थीं, परन्तु सस्कृत में मेरी दृष्टि से, 
सब रटठना था| यह विपय भी चौयी कक्षा से शुरु होता था। छठी कक्षा 
में जाकर तो मेरा दिल बैठ गया । सस्कृत-शिक्षक बडे सख्त आदमी थे । 
विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता । सस्कृत-वर्य 
और फारसी-वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती । फारमी के मौलवी 
साहब नरम आदमी थे । विद्यार्थी लोग आपस में वाते करते कि फारसी 
बड़ी सरल है, और मौलवी साहब भी भक्े आदमी है। विद्यार्थी जितना 
याद करता है, उतने ही पर वह निभा छेते है। सहज होने की वात से मे 
ललचाया और एक दिन फारसी के दरजें में जाकर वठा । मम्क्ृत-शिक्षक 
को इससे दुख हुआ । उन्होंने मुझे बुछाया | “यह तो सोचो कि तु 
किसके लड़के हो ? अपने धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते ? तुमको 
जो कठिनाई हो सो मुझे बताओो | में तो सारे विद्याथियों को अच्छी 
सस्कृत पढाना चाहता हूँ । भागे चछकर तो उममे रस की धूंठे मिलेगी । 
तुमको इस तरह निराश न होना चाहिए । तुम फिर मेरी कक्षा में भाकर 
बठो ।” में शरमिन्दा हुआा। शिक्षक के प्रेम की अवहेजना ने कर सका । 
भाज मेरी आत्मा कृष्णशकर मास्टर का उपकार मानती है, वयोकि जितनी 
सस्कृत मेने उस समय पढी थी, यदि उतनी भी न पढ़ा होता तो आज में 
सस्कृत-धास्त्रों का जो आनन्द छे रहा हूँ वह न छे पात्ता । वल्कि मुझे तो 
इस वात का पश्चात्ताप रहता हैँ कि में अधिक सस्झृत ने पढ़ सका । 
क्योकि जागे चलकर मेने समझा कि कसी भी हिन्दू-बालऊ को सम्हत 
का अच्छा अध्ययन किये बिना न रहना चाहिए । 
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अत तो में यह मानता हूँ कि भालवर्प के उच्च मिक्षप-कम में 
सातृथाया के उपरान्त सष्ट्-आापा हिंदी, मछूत, प़्वरती, बर्दी बौर 
अग्रेज़ी के लिए भी स्वान होना चाहिए। इतनी भाषालो की मिनती से 
क्सो को डर जाने की झरूरत नहीं, यदि विधि-पूर्वेक भाषायें पटाई जायें 
और सब विययो का अव्ययन अग्रेड़ी के रा करने का वोझ् हम पर ने 
हो तो पूर्वोकत भापायें भार-हप न मालूम हों, दल्कि उनमें वडा रस आने 
लगे। फिर जो एक भाषा को विधि-यूर्वक सीख छेता हैं उने दूसरी भाषाओं 
का ज्ञान सुयमता से होवाता हैं । उच्च पूछिर तो हिन्दी, गृजयती, दंल्टूत 
इन्हे एक ही भाषा मानना चाहिए । यही फ़ारसी बोर बरी के छिए 
कह सकते है । फ़ारतसी यद्यपि संस्कृत के जैची है, और बरदी हिंदू के 
जैसी, तयापि दोतों भाषादें इस्लाम के प्रादुर्माव के पश्चात्‌ फलो-जूली 
है। इसलिए दोनो में निकट सम्वन्ध हैँ। उर्दू को मेने पृथक रावा नहीं 
माना, क्योकि उसके व्याकरण का समावेश हिन्दी में टोता हैं। उसके शब्द 
फारती बौर अख्तर ही है। ऊँषे दरने को उर्दू जानते वाले के लिए अस्वी 
और फ़रतो जानना व्यवध्यक होता हैँ, जैत्चा कि उच्चकोटि की गूजराग्री, 
हिन्दी, बंगला, मराठो जाननेवाले के लिए तत्कृत जानना ज्रूरी है। 
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में पहले कह गया हूँ कि हाईस्कूल में मेरो बहुत कम छोगों से जमित्र 
मित्रता थी। घनिष्द मित्र तो मेरे दो ही थे, सो भी जूदा-जुदा समय पर। 
शक की मिञ्ता जधिक उमय तक न निसी, हालौँकि मेने अपनी ठरफ़ से 
उसे नहीं तोडा | दूसरे से मित्रता के कारण पहले मित्र मे नेरा चाव छोड़ 
दिया । पर वह दृचरी मित्रता मेरे जीवन का एक दु खद प्रकरण है। यह 
मित्रता बहुत दिवो तक चली | एक सुवारक की दृष्टि रलकर मेने यह 
मित्रता की थो | उस व्यवित की मित्रत्ता पहले मेरे मंक्षले भाई के साथ 


ऊः 


अध्याय ६: दु खद-प्रसग २१ 


थी। बहू उसका सहपाठी था | मे उसके कई ऐवों को जानता था, परन्तु 
मेने उसे अपना वफादार साथी मान लिया था । मेरी माताजी, बडे भाई 
और घर्मपत्नी तीनो को उनकी सोहवत बुरी मालूम पड़ती थी। पत्नी 
की चेतावनी पर तो मे--अभिमानी पति--क्यो ध्यान देने छूगा ? हाँ, 
माता के वचन को तोड़ना मेरे छिए कठिन होता था। बडे भाई की वात 
भी में सुन लेता । परन्तु मेने उन्हे यो समझा दिया--“भआप जो उसकी 
बुराइ्याँ बताते है, उन्हें तो में जानता हूँ। पर उसके गृणों को आप नही 
जानते । मुझे वह खराब रास्ते नहीं ले जा सकता, क्योकि मेंने उसके 
साथ जो सम्बन्ध बाँधा है, वह केवल उसे सुधारने के लिए बाँधा है। मुझे 
विश्वास हैं कि यदि वह सुधर गया तो चडा अच्छा आदमी साचित होगा। 
में चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से बिलकुल नि शक रहें।” में नही सम- 
झता कि इस बात से उन्हें सन्‍्तोष हुमा हो, पर इतना ज़रूर हुआ कि 
उन्होने मुझपर विश्वास रकखा और मुझे अपने रास्ते जाने दिया । 

पीछे जाकर मेले देखा कि मेरा अनुमान ठीक न था। सुधार करने के 
लिए भी मनुष्य को गहरे पाती में न पैठना चाहिए । जिनका सुघार हमें 
करना हो उनके साथ मित्रता नही हो सकती। मित्रता में अद्वेत-भाव होता 
है| ऐसी मित्रता ससार में वहुत थोडी देखी जाती है । समान गुण और 
शील बालो में ही मित्रता शोभती और निभती है। मिन्न एकनद्रगरे पर 
अपना असर छोडे बिना नही रह सकते । कारण, मित्रता में सुधार फे लिए 
बहुत-कम गुजाइश होती है । मेह़ी मत यह है कि अभिन्न-मित्रता अनिप्ट 
है, क्योकि मनुष्य दोष को झट ग्रहण कर छेता है । गृण ग्रहण करमे के 
लिए प्रयास की ज़रूरत है। जिसे आत्मा की-इवर--की मित्रता की 
जरूरत है उसे एकाकी ही रहना उचित है, था फिर तारे जयत्‌ के साथ 
मित्रता करनी उचित हुँ । ये विचार चाहे उचित हो या अनुचित, 


_ परन्तु इसमें कोई सन्देह नही कि भेरा अभिन्न-मित्रता जोडने और वटाने 


का प्रयत्न विफल साबित हुआ । 
जित दिनो इस महाद्षय से मेरा सम्पर्क हुआ, राजकोट में नुधार री 
लहर ऊँची उठ रही वी । इन मित्र ते सबर दी कि बहुतेरे हिन्दू-शिक्षक 


दर आत्म-कथा : भाग १ 


छिपे-छिपे मासाहार और मद्यपाव करते है ! राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के नाम भी लिये। हाईस्कूल के कितने ही विद्याथ्यों के वाम 
भी मेरे पास आये। यह देखगर मुझे वडा बाइचय हुआ जौर साय ही दुख 
भी । जव मेने इसका कारण पूछा तो यह वाया गया--- हम मांस नहीं 
खाते, इसीलिए कमज़ोर हो गये हैँ । अग्रेज जो हमपर हुइूमत कर रहे है 
इसका कारण है उतका मासाहार। तुम जानते ही हो कि में कितना 
हड्डा-कट्टा और मज़बूत हैँ जौर कितना दौड सकता हूँ | इसका कारण 
मेरा मासाहार ही है। माताहारी की फोडे-फुन्सी नहीं होते, हो भी तो 
उलदी अच्छे हो जाते हैं । देखो, हमारे शिक्षक लोग माँन खाते है, इतने 
भले-भले आादमी खाते है, सो क्या बिना सोचे-समझें ही ? तुमको शी 
छाना चाहिए । खाकर तो वेतो कि तुम्हारे वदव में कितनी ताज्त था 
जाती है ।” 

ये दलीरे एक ही दिन में नहीं पेश हुईं । अनेक उदाहरणों में लजा- 
कर कई वार पेश की गईं । मेरे मंजले भाई तो उनके जाल में फेस ही 
चुके थे । उन्होंने भो इस बाद का समर्थन किया । इन मित्र के और बने 
भाई के मुकाबले में में दुबछा-पतला और कमजोर था। उनके धरीर ज्यादा 
सुगठित थे । उनका अरीस्‍्वल मुझते बहुत ज्यादा घा। वे निर्मेय थे । 
इन मित्र के पराक्रम मुझे मुर्ण कर लेते। वे वितना चाहें दौड तत्ते। 
गति भी वहुत तैड थी। बहुत रूम्वा और उँदा कूद सकते ये। मार नहने 
की भक्ति भी वैसी हो थी ।5स शक्ति का प्रदर्शन भी वह समय-समय पर 
करते । अपने अन्दर जो सामर्थ्य नहीं होता उसे दूसरे में देखकर मनृप्य 
को बाइचर्ग होता ही है। वैसा ही मुझे हट । आग्चर्य से मोह पैदा 
हुआ । मुप्तमें दोइने-कूदने को शर्त नहीं के वरसबर थो। मेरे मत ने 
कहा, देन मित्र के लमान बलवान में भी वयो ने बनूँ ?” 

फ़िर में बहा डरपोक भी था । चोर, मूत, सूप छादि के मय में झा 
घिय हुआ रहता ! उन यो से मुजे बध्द भौ बहुत होता । नत में गहीं 
बकेला जाने की हिम्मत ने होती। यपेरे में तो रही ते जाता । विदा निद्मत्र 
के सोना प्राय अदम्मव था । वहीं यहाँ से मूव-प्रिमात्र निवल कर न झा 
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जायें, वहाँ से चोर और उबर से साँप न आ धुसे--यह डर बना रहता, 
इसलिए रोशनी जरूर रखता । इधर अपनी पत्नी के सामते भी, जोकि 
पास ही सोती भौर अब दुछ-कुछ युवती हो चली थी, ये भय की बाते 
करते हुए तकोच होता था । क्योकि में इतना जान चुका था कि वह मुश्न 
से अधिक हिम्मत वाली हैं, इस कारण में उससे और शरमाता था उसे 
साँप वगरे का भय तो कही छू तक नही गया था भेपेरे में अकैछी चली 
जाती । मेरी इन कमजझोरियों का हाकू उन मित्र को मालूम था । वह तो 
भुझसे कहा करता कि में जीते साँपो को हाथ से पकड लेता हूँ । चोर से 
तो बहू डरता ही न था, न भूत-प्रेतो को ही मानता था । उसने यह बात 
मेरे मन में जमा दी कि यह सब मासाहार का प्रताप हैं । 
इन दिनों नमेंद कवि की यह कविता स्कूछ में गाई जाती-- 
अंग्रेजों राज करे, देशी रहे दवाई, 
देशी रहे दवाई, जोने वेना शरीर भाई 
पेलो पाँच हाथ पूरो, पूरो भास सेवे ।: 
इन सबका भेरे दिल पर वढा असर हुआ । में मास खाने के लिए राजी 
होगया । में मानने छगा कि मासाहार अच्छी चीज़ है । उससे में वलवान्‌ 
और निर्भर बनूँगा । सारा देश यदि मास खाने लगे तो अग्रेज़ो को हरा 
सकता है । 
मासाहार के आरम्भ का दिन निश्चित हुआ। 
इस निश्वित--इस प्रारम्म--का अर्थ सव पाठक ने समझ सकेगे। 
गाँधी-परिवार वैष्णव-सम्प्रदाय का अनुयायी था । माता-पिता कट्टर वैष्णब 
माने जाते थे । हवेली में हमेशा जाते। कितने ही मदिर तो हमारे कुटुम्व 
के गिने जाते । फिर गुजरात में जैन-सम्प्रदाय का भी बहुत जोर था। 
उसका असर हर जगह और हर काम में देखा जाता था। इसलिए मासा- 
हार के प्रति, जो विरोध, तिर॒स्कार गुजरात में और श्रावकों तथ्व वैष्णवो 
१. भाव यह है फि अग्नेज़ इसी कारण हट्टे-कट्टें है और हम पर राज्य 
करते है फि वे मास खाते है, भोर हिन्दुत्तानो इसीलिए मुर्दा बने हुए हूं 
कि वे मासाहार नहीं करते ।---अनुवादक 
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में दिखाई पडता है, वह हिन्दुस्तान में या सारी दुनिया में नहीं दिलाई 
पडता । यें थे मेरे सस्कार | 

फिर माता-प्रिता का में परम भक्त ठहरा । में मानता था कि यदि 
उन्हें मेरे मासाहार का पता लग जायगा तो वे तो वे-मौत के प्राण छोड 
देंगे। जान-अनजान में सत्य का भी सेवक तो में था ही । पर यह नहीं 
कह सकता कि यह शान मुझे उस समय नहीं था कि यदि मास खाने छूगा 
तो माता-पिता के सामने झूठ बोलना पड़ेगा । 

ऐसी स्थिति में मेरा मास खाने का निश्चय, मेरे लिए बड़ी गम्भीर 
और भयकर वात थी । 

परन्तु में तो सुधार करना चाहता था। मात शौक के लिए नहीं 
खाना चाहता था। ज््वाद के लिए मासाहार का श्रीगणेश नही करना था। 
में तो बलवान, निर्भय, साहसी, होना चाहता । दूधरों को ऐसा बनने की 
प्रेरणा करना चाहता था और फिर अग्रेज़ो को हरा कर भारतवर्ष को 
स्वतस्त्र करना चाहता था। 'ध्वराज्य' का शब्द उस समय नही सुना था। 
कहना चाहिए इस सुधार की उम्रग में मेरी अक्ल वौरिया गई थी । 


दुःख-पसंग 


हु 


नियत दिन आया । उस समय की मेरी दशा का हुयहू वगत करना 
कठिन है । एक ओर सुधार का उत्साह, जीवन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
करने का आश्चर्य और दूसरी ओर घोर की तरह छुक-छिप कर काम 
करने की श्रम नहीं कह सकता इनमें किस भाव को प्रधानता थी । 
हम एकान्त जगह की तलाथ में नदी की तरक् चले। दूर जाकर एक 
ऐसी जगह मिली जहाँ कोई सहसा व देख सक्ते, और जहाँ मेने जीवन मे 
पहली वार पका हुआ मास देखा। साथ में मटियारे के यहाँ की डेवठ 
रोटी भी पी | दो में से एक भी चीज़ न भाई। मास चमड़े वी उस्ह 
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लगा | खाना असम्भव होगया। मुझे कँ-सी होने लगी। खाना यो ही 
छोडना पड़ा | 
मेरे छिए यह रात बहुत भारी साबित हुई। नींद किसी तरह न 
आती । ऐसा मालूम होता भानों बकरा मेरे शरीर के अन्दर जीवित है 
और सपने में मानो वह वें-वें चिल्लाता है। में चौंक उठता, पछताता, पर 
फिर सोचता कि मासाहार फे बिना तो गति ही नही, यो हिम्मत न हारनी 
चाहिए । मित्र भी पिंड छोडनेवाले न थे। उन्होने अब मास तरह-तरह से 
पकाना और सुस्वादु बनाना तथा ढककर रखना शुरू किया। नदी किनारे 
ले जाने के वजाय राज्य के एक भवन में वहाँ के वर्द्ची से इन्तज़ाम करके 
'छिपे-छिपे जाते की तजवीज़ की, और वहाँ मेज छुर्सी इत्यादि सामग्रियों 
के ठाट-बाट ने मुझे छुभापा । इसका अभीष्ट असर मेरे दिल पर हुआ, 
बकरो की समता छूटी और भास का तो नहीं कह सकता, पर मास वाले 
पदार्थों का स्वाद छग गया। इस तरह एक साल्‍्त गया होगा और दस बीच 
पाँच छ बार मास खाने को मिला होगा। क्योकि एक तो बार-वार राज्य 
का भवन न मिलता, और दूसरे मास के सुस्वादु पदार्थ हमेशा तैयार न हो 
पाते । फिर ऐसे भोजनो के छिए खर्च भी करना पडता । मेरे पास कानी 
कौडी भी न थी । में देता क्या ? खर्च का इन्तज़ाम सोचना उस मित्र के 
जिम्मे रहा था । मुझे आजतक ख़बर नही कि उसने क्या इन्तज़ाम किया 
था। उसका इरादा तो था मुझे मास की चाठ लगा देना, मुझे भ्रष्ट कर 
देता। इसलिए खर्च का भार वह खुद ही उठाता था। पर उसके पास 
अदूट खज़ाना तो था नही, इस कारण ऐसे भोजनों के अवसर कभी-कभी 
ही आते । 
जव-जव ऐसे भोजनों में शरीक होता तब-तव घर खाना न काया 
जाता । जव माँ खाने को बुलाती तो वहाना करना पढता, आज भूख नही, 
खाना पचा नहीं । जव-जव ये बहाने बनाने पढते तब-तब मेरे दि को 
संत्त चोट पहुँचती । इतनी झूठ वात, फिर माँ के सामने | फिर यदि माँ- 
वाप जान जाये कि छडके मास खाने लय गये है, तव तो उनपर विजली- 
यी टूट पडेगी। ये विचार मेरे हृदय को हरदम नोचते रहते। इस कारण 
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मेने निदंचय किया कि, मास खाना तो आवश्यक है, उसका प्रचार करने 
हिन्दुस्तान को सुवारना भी आवश्यक हैं, पर माता-पिता को धोखा देना 
और झूठ बोलना मास न खाने से भी ज्यादा बुरा है । इसलिए माता- 
पिता के जीतेजी माप न खाता चाहिए। उनकी मृत्यु के वाद, स्वतन्त्र हो 
जाने पर खुल्लम-खुल्हा खाना चाहिए, और जवतक वह समय न आवे 
मास के रास्ते न जाना चाहिए। यह निश्चय मेने अपने मित्र पर प्रकद 
कर दिया । उस दिन से जो मासाहार छूटा सो छूटा ही । माता-पिता ने 
कभी न जाना कि उनके दो पुत्र मासाहार कर चुके है । 

माता-पिता को धोला न देंने के शुभ विचार से मैने मासाहार छोश, 
परन्तु मित्र की मित्रता न छोडी । मे जो दूसरो को सुवारने के लिए 
आगे वढा था सो खूद ही विगड गया और सो भी ऐसा कि वियड जाने 
का भान तक ने रहा । 

उसीकी मित्रता के कारण में व्यभिचार में भी फंस जाता, परन्तु 
वाह-बाऊ वच गया । एक वार यही महाशय मुझे चकले में छे गये वहाँ 
एक बाई के मकान में जरूरी दाते उमझाकर, भेजा पैसे देना-दिवाता 
मुझे कुछ न था। वह सब पहछे ही हो चुका था। मेरे लिए तो सिर्फ 
पापाचार करना वाकी था। 

में मकान में दाखिल तो हुआ, पर ईश्वर जिसे बचाना चाहता हैँ वह 
गिरने की इच्छा करते हुए भी वच जाता है । उस कमरे में जाकर में तो 
मानों अन्धा और गूंगा बन गया। कुछ बोलने का ही औततात ने रहा। 
मारे शरम के गूँगा बनकर उस वाई की खटिया पर वेठ गया। एफ लफ्ये 
तक ज़वान से व निकछा । वाई झल्छाई कौर मुझे दो-चार बुरी-मरी 
सुना कर सीधा दरवाज़े का रास्ता दिखलाया। 

इस समय तो मेरे मन में छगरा, मानो यह मर्दानगी को लात छगे 
गया, और घरती फट जाय तो में उसमें समा जाऊं। परन्तु वाद को, इससे 
मुझे उबार लेने पर, मेसे ईश्वर का सदा उपकार माना हैं। मेरे जीवत में 
ऐसे ही दो-चार प्रसम और जायें हूं । बहुतो से में विना प्रयल के, देव- 
योग से, वच गया हूँ । विभुद्ध और सुक्ष्म दृष्टि से तो में गिर ही चुदा 
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था, क्योंकि विषय की इच्छा करते ही में उसका भोग तो कर चुका । 
फिर भी लौकिक दृष्टि से हम उस आदमी को बचा हुआ ही मानते हैं 
जो इच्छा करते हुए भी प्रत्यक्ष कर्म से वच जाता हैं। और में इन अव- 
सरो पर इसी तरह इतने ही अश तक, वचा हुआ समझा जा सकता हूँ । 
फिर कितने ही काम ऐसे है, जिनके करने से वचना व्यक्तित के तथा उसके 
सम्पर्क में आने. वालो के लिए बहुत लाभदायक सावित होता है । और 
जब विचार-शुद्धि हो जाती हैं तव उस कर्म से बच जाने को वह ईह्वर 
का अनुग्रह मानता है। जिस प्रकार हम यह अनुभव करते है कि न गिरने 
का यत्न करते हुए भी मनुष्य गिर ही जाता है उसी प्रकार पतन की 
इच्छा हो जाने पर भी अनेक सहयोगो के कारण मनुष्य बच जाता है। 
इसमें कहाँ पुरुषार्थ के लिए स्थान है, कहाँ देव के लिए, अथवा किन 
नियमों के वगवर्ती होकर मनृप्य गिरता है, या वचता है, ये प्रश्न गूढ है। 
ये आजतक हल नहीं हो सके हे और यह कहना कठिन हैं कि इनका 
अन्तिम निर्णय हो सकेगा या नही । पर हम आगे चले । 

मुझे अवतक इस बात का भान न हुआ कि इस मित्र की मित्रता 
अनिष्ट है । अभी और कडुए अनुभव होना बाकी थे । यह तो मृझे तभी 
मालूम हुआ, जब में उसके ऐसे दोपो का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिसकी 
मुझे कभी कल्पना तक सही हुई थी। पर में जहाँतक हो, समयानुक्रम से 
अपने अनुभव लिख रहा हूँ, इसलिए वे बाते भागे समय पर आ जावेगी। 

एक वात इसी समय की है, वह कहती पढेगी। हम दम्पति में जो 
कितनी ही बार मतभेद और मनमुठाव हो जाया करता, उसका कारण 
यह मित्रता भी थी | में पहले कह चुका हूँ कि में जैसा प्रेमी था वैसा 
चहमी पति भी था। यह मित्रता मेरे वहम को वढाती रहती थी, क्योकि 
पत्र की सल्चाई पर मुझे अविश्वास विछकुछ न था। इस मित्र की बाते 
मानकर मेने अपने धर्मेपत्ती को कई वार दुख दिया हैं । इस हिसा के 
लिए मेने कभी अपने को माफ नहीं किया। हिन्दू स्त्री ही ऐसे ढु खो को 
सहन कर सकती होगी । और इसलिए मैने स्त्री को हमेशा सहनशीहूता 
की मूति माना हैं। नौकर-चाकर पर यदि झूठा वहम आने छगे तो ने 
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नौकरी छोड कर चले जाते है, पुत्र पर ऐसी बीते तो वाप का घर छोड 
कर चला जाता, मित्रो में वहम पड जाय तो मित्रता टूट जाती है, पतली 
को यदि पति पर शक हो तो वेचारी मन मसोस कर रह जाती है, पर 
यदि पति के मन में पत्नी के लिए शक पड जाय तो वेचारी को भोग 
भोगे ही छुटकारा । वह कहाँ जाय ? उच्च-वर्ण की हिन्दू स्त्री अदालत 
में जाकर तलाक भी नही दे सकती ! ऐसा एक-पक्षी न्याय उसके लिए 
रा गया है । यही न्याय मेने उसके साथ वरता, इस दु ख को में कभी 
नही भूल सकता । इस वहम का सर्वथा नाश तो तभी हुआ, जब मे 
अहिंसा का सुक्ष्म ज्ञान हुआ | अर्यात्‌ जब में क्रह्मचय की महिमा को 
समझा और समझा कि पत्नी पत्ति की दासी नहीं वरन्‌ सहनारिणी हैं, 
दोनो एक-दूसरे के सुख-हुख के समान भागी है भर पति को अच्छा-युरा 
करने की जितनी स्वतन्त्रता है उतनी ही पत्नी को भी है । इस वहम के 
समय की जब याद आती हूँ तव मुझे अपनी मूर्खता और विपयान्य 
निर्देयता पुर क्रोष आता है और मित्रता विषयक अपनी मूच्छा--मूठता 
पर दया उपजती है। 


;+८; 
चोरी ओर ग्रायथित्त 


मायाहार के समय के और उसके पहले के अपने कुछ दुपणी सा 
वर्णन करना अभी बाकी है । ये या तो विवाह के पहुछे ने' हैं या तुएता 
उसके बाद के । 

अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे मिगरेट पीते का बसा झग गया। 
पैसे तो हमारे पास थे ही नहीं। दो में मे किसी को भी यह तो की 
मालूम होता था कि प्विगरेट पीने में कुछ फायदा है था उसी यनद मे 
कुछ स्वाद है, पर इतना उमर माटूम हुआ हि बेवद भुला पूपने मे 
कुछ आनन्द हैं। मेरे चाचाजी को मियरेट पीने की आदत पी। और 
उनको तथा औरो की धुँ्ओां उठाते देखकर होगे भी एफ दगाने भी इश्श 
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हुआ करती । पैसे थे ही नही, इसलिए चाचाजी की पी हुई सिगरेटो की 
जूठन चुरा-चुरा कर हम लोग पीने लगे। 

प्रन्तु यह जूठन भी हर वक्‍त नहीं मिल सकती थी, और उसमें 
बहुत धूंमाँ भी नहीं निकछृता था। इसलिए हम नौकर के पैसों में से 
एक-एक दो-दो पैसे चुराने और पीने छगे । पर थह दिवकत थी कि उन्हें 
रखें कहाँ ? यह तो जानते ही कि वडे-बूढो के सामने सिगरेट नहीं पी 
सकते । ज्यो-त्यो करके दो-चार पैसे चुराकर कुछ सप्ताह काम चलाया । 
इसी बीच सुना कि एक किस्म के पीधे (उसका वाम भूल गया) की 
टहनी बीडी की तरह सुछूगती है, और पी सकते है । हम उन्हे छा-लाकर 
पीने लगे । 

- पर हमें सतोप न हुआ । यह पराधीनता हमें खलने छगी । बडे-बूढो 
की आज्ञा के बिना कुछ भी नही कर सकते, यह दिन-दित नागवार होने 
लगा । अन्त को उकताकर हमने आत्म-हत्या करने का निश्चय किया । 

परन्तु आत्म-हृत्या करे किस तरह ? जहर लावे कहाँ से ” हमने 
सुता था कि धत्रे के बीच खाने से आदमी मर जाता है । जेंगछ में घूम- 
फिरकर बीज लाये | श्ञाम का समय ठीक किया | केदारजी के मन्दिर 
में जाकर दीपक में घी डाला, दर्शन किया, और एकान्त ढूँढा, पर जहर 
खाने की हिम्मत न होती थी । “तुरन्त ही मृत्यु न हो तो ? मरने से 
आख़िर क्‍या लाभ ? पराधीनता ही में क्यो न पड़े रहे ?” ये विचार 
मन में आने छगे । फिर दोन्‍्चार वीज खा ही डाले। ज्यादा पाने की 
हिम्मत ने चली । दोनो मौत से डर गये, और यह तय किया कि रामजी 
के मन्दिर में जाकर दर्णन करके खामोश हो रहे और आत्म-हत्या के 
खयाल को दिल से निकाल डाले । 

तब में समझा कि आत्म-हत्या का विचार करना तो सहल है, पर 
आत्म-हृत्या करना सहल नहीं। अतएवं जब कोई आत्म-हत्मा करने की 
धमकी देता है, तब मुझ्पर उसका वहुत-कम असर होता है, मबचा यह 
कह कि बिलकुल ही नही होता । 

भात्म-हत्या के विचार का एक परिणाम यहूं निकला कि हमारी 
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सिगरेट की जूठन पीने की, नौकर के पँसे चुराते की और उसकी सिगरेट 
लाकर पीने की टेव छूट गई । वडा होने पर तो मुझे कभी सिगरेट पीने 
की इच्छा तक न हुई । और में सदा इस ठेव को जग्रढी, हानिकारक 
और गन्दी मानता हूँ । पर अवतक में यह नहीं समझ पाया कि सिगरेट 
पीने का इतना जबरदस्त शौक दुनिया को क्यों है ” रेल के जिस ठिले 
में बहुतेरी वीडियाँ फूँकी जाती हो, वहाँ बेठवा मेरे छिए मुश्किल हो 
पढ़ता है और उसके घुंए से दम घुटने लगता है । है 

सिगरेट की जूठन चुराने तथा उसके लिए नौकर के पैसे चुराने मे 
बढ़कर चोरी का एक दोप मुझसे हुआ है, और उस्ते में इससे बहुत बुरा 
समझता है। सिगरेट का चस्का तव छगा जब मेरी उम्र १९-१३ साल 
की होगी । शायद इससे भी कम हो। दूसरी चोरी के समय १५ वर्ष की 
रही होगी । यह चोरी थी मेरे -माँसाहारी भाई के सोने के कड़े की। 
उन्होने २५] के छगभग कर्जा कर ख़ब्ा था। हम दोनो भाई इस सोच 
में पड़े क्रि यह चुकावे किस तरह। मेरे भाई के हाथ सें सोने का ठोस 
कडा था। उसमे से एक तोला सोना काटना कठित ने था। 

कड़ा कटा । करे चुका, पर मेरे लिए यह घटना क्षमहय होगई। 
भागे से चोरी ने करने का मेंने निश्चय किया । मन में आया कि पिताजी 
के सामने जाकर चोरी कवूछ करहूँ।पर उनके सामने गुंह छुल्ना 
मुकिकिल था। यह डर तो मथा कि पिताजी खुद मुझे पीटने होगे, 
क्योकि मुझे नही याद पढ़ता कि उन्होंने हम भाइयो में से किसीकों पीछा 
हो। पर यह ख्का जरर था कि वह खुद बढ सताप करेंगे, दायद 
अपना सिर भी पीट छे । तथापि मेने मत में कहा--पह जोखिम उठवर 
भी अपनी बुराई कबूछ कर छेनी चाहिए, इसके बिना शुद्धि नहीं होतस्ती। 

अन्त में यह निश्चय किया कि बिदृठी लिखकर अपना दोप स्वीकार 


कर हूँ । मेने चिट्ठी लिखकर खुद ही उन्हें दी । घिटुठी में सारा दोष 
थी। आजिशी के साय यह प्रायता री 


कदृछ किया था भीर सज़ा चाही 
थी कि आप किसी तरह अपने को दुखी न वतावे और प्रतिता की मी 


कि आगे में कमी ऐसा ने करूंगा । 
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पिताजी को चिट्‌ढी देते हुए मेरे हाथ-पाँव काँप रहे थे । उस समय 
वह भगन्दर की वीमारी से पीड़ित थे। छूकडी के तछ्तों पर उनका 
बिछौना रहता था । उनके सामने जाकर बैठ गया । 

उन्होंने बिटूठी पढ़ी | आँखो से मोती के दूँद टपकने लगे | चिट्ठी 
भीग गई । थोडी देर के लिए उन्होने आँखें मूंद्र ली। चिदठी फाड 
डाली । चिट्ठी पढने को जो वह उठ बैठे थे सो फिर लेट गये । 

में भी रोया । पित्ताजी के दु ख को अनुभव किया | यदि में चित्तेरा 
होता तो आज भी उस चित्र को हुबहु खीच सकता। मेरी आँखों के 
सामने आज भी वह दृद्य ज्यो-का-त्यो दिखाई दे रहा है । 

इस मोती-विन्दु के प्रेमवाण ने मुझे वीध डाला। में बद्ध होगया । 
इस प्रेम को तो वही परख सकता है, जिसे उसका अनुभव हुआ है-- 

रामबाण वाग्या रे होय ते जाणे' 

मेरे लिए यह अहिंसा का पदार्थ-पाठ था। उस समय तो मुझे इसमें 
पितृ-वात्सल्य से अधिक कुछ न दिखाई दिया, पर आज में इसे शुद्ध 
अहिसा के नाम से पहचानता हूँ । ऐसी अहिसा जब व्यापक रूप ग्रहण 
करती है तब उसके स्पर्श से कौन अलिप्त रह सकता है ? ऐसी व्यापक 
अहिंसा के बल को तापना असम्भव है । 

ऐसी झ्ान्तिमय क्षमा पिताजी के प्रतिकूल थीं । मेने तो यह अन्‍्दाज़ 
किया था कि वह गुस्सा होगे, सस्त-सुस्त कहेंगे, शायद अपना सिर भी 
पीट ले। पर उन्होने तो असीम शान्ति का परिचय दिया। भें मानता 
हूँ कि यह दोष की शुद्ध हृदय से की गई स्वीकृति का परिणाम था। 
जो मनुष्य अधिकारी व्यक्त के सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध हृदय 
से कह देता है और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह मानों 
शुद्धतम प्रायश्चित्त करता है। में जानता हूँ कि मेरी इस दोष-रवीकृति 
से पिताजी मेरे सम्बन्ध में नि शक हो गये और उनका महाप्रेम मेरे प्रति 

- और भी बढ गया । 
१ प्रेम-बाण से जो विधा हो वही उत्के प्रभाव को जानता है ।-अनु ० 
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यह ज़िक मेरे सोलहवे साल का हूँ । पाठक जानते हूँ कि पिताजी 
अगन्दर की बीमारी से विछकुल विछौने पर हो छेटे रहते थें। उनकी 
सेवा-शुअ्रषा अधिकाश में माताजी, एक पुराने नौकर और मेरे जिम्मे 
थी। में 'नर्स'--परिचारक का काम करता था । घाव को धोना, उसमें 
दवा डालना, ज़रूरत हो तव मरहम लगाना, दवा पिलाना, और जरूरत 
हो तब घर पर दवा तैयार करता, यह मेरा खास काम था । रात को 
हमेशा उनके पैर दवाना और जब वह कहें तब, अयवा उनके मो जाने 
के बाद, जाकर सोना मेरा नियम था । वह मेवा मुझे अतिशय प्रिय की । 
मुझे नही याद पडता कि किसी दिन मेने इसमें गफ्लत की हो । ये दिन 
प्रेरे हाईस्कूल के थे । इस कारण भोजवन्पान से जो समय वचता पह 
या तो स्कूल में या पिताजी की सेवा-शुभ्पा में जाता | जब वह दही, 
अथवा उनकी तवीयत के बनुकूल होता, तव शाम को घूमने चला जातो। 
इसी वर्ष पत्नी गर्भवती हुईं। आज मुझे इसमें दुहेरी शर्म मालूम होती 
हैं। एक तो यह कि विद्यार्थी-जीवन होते हुए में संयम नर सका, 
और दूसरे यह कि यद्यपि में स्कू की पढाई पहने का और इससे भी बढ 
कर माता-पिता की भक्ति फो घर्में मानता था-यहाँ तक कि इस नेखरा 
में बाल्यावत्था से ही श्रवण मेरा आादर्स रहा बा--तवापि विपयन्‍्दातता 
मुझ पर हावी हो सकी थी । यद्यपि में रात को पिताजी के पाँव दबाया 
करता' तथापि मत झबन-गृह की तरक दौड्या वस्ता और बह भी ऐमे दम 
कि जब स््रीमग पर्म-यास्त, वेध्कास्थ और ब्यवहास्यार तीनों $ 
अनुसार त्याज़्य था। जब उनकी सेवा-शुशूपा मे सूजे छूट्टी मिएती तय दे 
घुणी होती और पिताजी के पर छक्तर में सीया शयन-गृह में चंदा ठीता। 
पिताजी की बीमारी वदती श्ती थी। वैदयों ने अपने उपने झैप जागो, 


अध्याय ९ * पिताजी की सृत्यु और मेरी शर्म ३३ 


| हकीमो ते मरहम पट्टियाँ आज़माईं, मामूली हाज़मे आदि की घरेल दवायें 
की, अग्रेज़ डाक्टर ने भी अपनी अवल अज़मा देखी । अग्रेज़ डाक्टर ने कहा, 
नश्तर लगाने के सिवा दूसरा 'रास्ता नही । हमारे कुदुम्ब के मित्र वैद्य बीच 
में पडे और ढलती उमर में ऐसा नश्तर छूगवाने की सलाह उन्होंने नही 
दी । दवाओ की बीसो बोतलें खपी पर व्यर्थ गईं और नब्तर भी नही लगाया 
गया । वैच्वराज काबिल और नामाकित थें। मेरा खयाल है कि यदि उन्होने 
नहतर लगाने दिया होता तो घाव के अच्छा होने मे कोई दिक्कत न जाती । 
आपरेशन वम्बई के तत्कालीन प्रसिद्ध साजंन के मार्फत होनेवाला था । 
पर अन्त नजदीक आ गया था, इसलिए ठींक वात उस समय कौसे सूकझ 
सकती थी ? पिताजी बम्बई से बिना नह्तर लगाये वापस लौटे | गौर 
नष्तर-सम्बन्धी खरीदा हुआ सामान साथ छेते आये । उन्होने अधिक जीने 
की आशा छोड दी थी | कमजोरी वढती गई और हर क्रिया बिछौने में 
ही करने की नौवत आा गई परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार न किया और 
४ उठने-वैठने का कप्ट उठाना मजूर किया । वैष्णव घ॒र्मं का यह कठित शासन 
है। वाह्य-शुद्धि आवश्यक है । परन्तु पादचात्य वैद्यक-शास्त्र हमें सिखाता 
हैं कि मल-त्याग तथा स्नान आदि की समस्त क्ियायें पूरी-पूरी स्वच्छता' 
के साथ विछौने में हो सकती है और फिर भी रोगी को कष्ट नही उठाना 
पढता । जब देखिए तव विछौना स्वच्छ ही रहता है ऐसी स्वच्छता को में 
तो वैष्णव-धर्म के अनकूल ही मानता हूँ । परन्तु इस समय पिताजी का 
स्नानादि के लिए बिछौने को छोडने का आग्रह देखकर में तो ध्ाइचर्य- 
शकित रहता और मन में उनकी स्तुति किया करता । 
अवसान की घोर रात्रि नज़दीक जाई। इस समय मेरे चाचाजी राज- 
कोट में थे । मुझे कुछ ऐसा याद पडता है कि पिताजी की बीमारी बहने 
के समाचार सुनकर वह आ गये थे । दोनो भाइयो में प्रगाढ प्रेम-भाव था । 
/ ताचाजी दिन-भर पिताजी के विछीने के पास ही बैठे रहते भर हम सब 
४.. की सोने के लिए रवाना करके खुद पिताजी के विछीने के पास सोते । किसी 
को यह खयालतक न था कि यह रात आखिरी साबित होगी। भय तो सदा 
रहा ही करता था। रात के साढे दस या ग्यारह वजे होगें। में पैर दवा 
२ 
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रहा था। चाचाजी ने मूझसे कह्म--“भव तुम जाकर सोजो, में वैठेगा 7 
में खुश हुआ औौर घयन-पृह में चला गया। पत्नी वेचारो भर-नींद में भी। 
पर में उस्ते क्यों चोने देने छूगत ? जगाया। पाँच-दात ही मिनिह हुए होगे 
कि नौकर ने दखाजा सटकाया । 
में चौंका ! उसने कहम-'उठो, पिताजी की हालत वहुत चराव है। 
बहुत उराव है, यह तो में जानता ही था, इचलिए बहुत चराव' का विशेष 
बर्य उमझ गया । एकनारनी विछौने से हृठकर पुछा-- 
“कहो तो, वात क्या है ?” 
“पिताजी गृजर गये ! “--उत्तर मित्ता । 
अब पण्चात्ताप किस काम का ? में बहुत शमिदा हुबा, वच्च छेद हज । 
पिताजी के कमरे में दौद्य गण । में समझा कि यदि में विषयान्व न होता, 
तो क्त्त समय तक्त पिताजी के पैर दवाता रहता। जब तो चाचाजी के 
मुँह से ही सुना, “वापु' तो हमें छोड़कर चले गये !” अपने जेठे भाई 
के परम भक्त चाचाजी उनकी अन्तिम सेवा के सौसाग्य के भागी हुए । 
पिताजी को अपने अवमान का खयाल पहले हो चुका था । उन्होंने इमारे 
से लिखने की सामग्री माँगी | काम पर उन्होंने लिखा, तैयारी करो।' 
इतना लिखकर अपने हाथ पर वेधा तावीड तोड फेंदा । सोने छी कप्ठी 
पहने हुए थे, उत्ते भी तोड़ फेंका और एक क्षण में पल्लेर उड़ गये। | 
* पिछले प्रकरण में मेने अपनी दिस शर्म वी बोर संकेत किया था 
बह थही शर्म यी। सेवा के समय में भी विपयेच्छा ! इस काले घच्चे को 
में बाजतक न पोंछ सका, दे भूछ चका । और मैने हमेशा माना है कि 
कि यद्यपि माता-पएवा के प्रत्ति मेरी भक्ति अश्र थी, उत्तके लिए में सव- 
छोड़ सकता था, पर यह उत्त सेवा में अक्षम्य कमी थी । इसीलिए मैने 
अपने को एक पत्वी-अत का प्रल्न करनेवाल्य मादते हुए भी विपयान्व 
माता है ! इससे छूटदे में मुझ्ते बहुत समद लया है बोर छूटने के पहले 
चेंड़ा पर्म-नंकद सहना पढ़ा है । 
अपनी इस दुह्देरी शर्म का प्रकरण पुरा करने के पहुंे यह भी कह 
+ 9 कआाडियावाड़ में पिता की बाप कहते हैं। ल-अनु० 
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देता है कि पत्नी ने जिस बारूक कौ जन्म दिया वह दो-चार दिन सास 
लेकर चलता हुआ । दूसरा क्या परिणाम हो सकता था ? इस उदाहरण 
को देखकर जो माँ-बाप अथवा जो दम्पति चेतना चाहें वे चेतें | 


$ १० $ 
धर्म की झलक 


छ-सात साल की उम्र से लेकर १६ वर्ष तक विद्याध्ययन किया, 
परन्तु स्कूल में कही घमे-शिक्षा न मिली । जो चीज़ शिक्षको के पास से 
सहज ही मिलनी चाहिए, वह न मिली । फिर भी वायु-मण्डल में से तो 
कुछ-न-कुछ घर्म-प्रेरणा मिला ही करती थी । यहाँ घर्मे का व्यापक अर्थ 
करता चाहिए। धम से मेरा अमिप्राय हैँ आात्म-्साक्षात्कार से, आत्म- 
ज्ञान से । 

/ वैष्णव सम्प्रदाय में जन्म होने के कारण वारवार 'हवेली' जाना होता 
था । परन्तु उसके प्रति श्रद्धा न उत्पन्न हुईं | हवेली का वैभव मुझे पसन्द 
न आंया। हवेलियो में होनेवाले अताचारो की बातें सुन-सुनकर मेरा मत 
उनके सम्बन्ध म उदासीन हो गया। वहाँ से मुझे कुछ घर्म-प्रेरणा न मिली । 

परन्तु जो चीज़ मुझे हवेली से न मिली, वह अपनी दाई के पास 
से मिली | वह हमारे कुटुम्ब में पुरानी नौकरानी थी । उसका प्रेम मुझे 
आज भी याद आता है। मे पहले कह चुका हैँ कि में भूत-प्रेत से डरा करता 
था। रम्मा ने मुझे बताया कि इसकी दवा “राम-नाम' है। राम-ताम 
की अपेक्षा रम्भा पर मेरी अधिक श्रद्धा थी। इसलिए बचपन में मेने 
भूत प्रेतादि से बचने के लिए राम-नाम का जप शुरू किया। यह सिल- 
सिला यो बहुत दिन तक जारी न रहा; परन्तु बचपन में जो वीजारोपण 
हुआ वेह व्यर्थ न गयों । राम-नाम जा आज मेरे लिए अमोघ-जक्ति हो 

- गया है, उसका कारण वह रम्मावाई का वोया हुआ बीज ही है।... 

 भेरें चंचेरे भाई रामायण के भक्त थे । इसी असे में उन्होंने हम दो 
ज्लोइंयो को दाम-रक्षों का परठ सिंखोंने का प्रव्ध किया । हमने उस्ते 
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मृखाग्र करके प्रात काल लात के बाद पाठ करने का नियम बद़ाया | 
जवतक पोखनदर में रहे, तवतक तो निमता रहा। राजकोट के वाता- 
वरण में उसमें शिधिलता आगई । इस किया पर भी कोई खास श्रद्धों न 
घी। दो कारणो से राम-रक्षा' का पाठ करता था। एक तो में बढ़े भाई 
को वादर की दृष्टि से देखता था, दूसरे मुझे गे था कि में 'राम-रक्षां 
का पाठ शुद्ध उच्चारण-सहित करता हूं । 

परनु जिस चीज़ ने मेरे दिल पर गहरा मंतर डाला, वह तो थी 
रामायण का परायण । पिताजी की बीमारी का बहुततेस समय पोखदर 
में गया । वहाँ वह रामजी के मन्दिर में रोज़ रात को रामायण सुनते । 
कथा कहनेवाके थे रामचंद्रजी के परम-मकत वीलेश्वर के छाप्रा महाराज । 
उनके सम्बन्ध में यह आव्याविका प्रसिद्ध थी कि उन्हें कोड होंगया था! 
उन्‍होंने कुछ ददा त की--सिर्फ़ वीछेश्वर महादेव पर चढ़े हुए वित्द पत्रों 
को को वाले अंगों पर चाँवते रहे, जौर सम-ताम का जप करते रहे, बल 
में उनका कोड समूल नप्ड होगया | यह बात चाहे सच हो या मूठ, हम 
सुतनेवालो ने तो सच हीं माती । हाँ, यह ज़रूर सच है कि छापा महा- 
राज ने जब कया शारम्भ की थी, तद उनका भरीर विदकुड नीरोग 
था। लाथा महाराज का स्वर मधुर था । वह दोहा-वौपाई गाते और 
अर्य समझाते | चुद उसमे छीन द्वो जाते बौर श्रोवाओं को भी लीन ऋर 
देते । मेरी अवस्था इस समय कोई १३ साठ की होगी, पर मुझे याद है 
कि उनकी क्‍या में मेरा बढ़ा मन लगता था! रामामग पर जो मेरा 
मत्यत्त श्रम है, उसका पाया यही रामायण-अ्रवध है । आज में तुलमीदान 
की रामायप को भक्ति-साग का सर्वोत्तम ग्त्य मानना हैं । 

कुछ महीने बाद हम राजबोट जाये। वहाँ ऐसी वया ने होतों पी । 
हाँ, एकादशी को मागवत अठवत्ता पढ़ी जाती भी | क्मीलनी में दशा 
जाकर बैठता; परलु क्यायफ्ित उसे रोचक ने बना पाने थे । भा में 
ममप्तता हैं कि भागवत ऐसा ग्रन्य है हि जिमे पहक्र पर्स कार 
किया जा सम्ता है। मेने उसया गुजरती अबुवार बडे बादन्माय में पी 
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हैं परलु मेरे इत्तीस दिन के उपयाग्र में एव भास-मूपर पंत रा 
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मोहन मालवीयजी के श्रीमुस से मूल सम्हृत के कितने ही अदय सुने तव 
मुझे ऐसा छगा कि वचपन में यदि उनके सदृद् भगवद्भक्त के मुँह से 
भागवत सुनी होती, तो बचपन में ही मेरी गाट-औति उसपर जम जाती । 
में अच्छी तरह उस बात को अनुभव पर रहा हूँ कि वचपन से पडे शुभ- 
वअशुम सस्कार बड़े गहरे हो जाते है और इसीलिए यह बात अब मुझे 
बहुत पड रही है कि ऊहकपन में कितने ही अच्छे ग्रन्यो का श्रवण-पठन 
न हो पाया । । 

राजकीट में मुझे सब सम्प्रदायों के प्रति समानभाव रखने की शिक्षा 
अनायास प्रिली। हिन्दू-धर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रति आादर-भाव 
रुपना सीखा, क्योकि माता-पिता हवेली भी जाते थे, राम-मन्दिर भी 
जाते थे और हम माइयो को भी ले जाते अथवा भेज देते थे । 

फिर पिताजी के पास एक-ल-एक जैनधर्माचार्य जवश्य जाया करते । 
पिताजी भिक्षा देकर उनका आदर-सत्कार भी करते । वे पिताजी के साथ 
धमं तथा व्यवहार-चर्चा किया करते | इसके सिवा पिताजी के मुसलमान 
तथा पारसी मित्र भी थे। बहुत चार वे अपने-अपने धर्म की बाते सुनाया 
करते और पिताजी आदर और प्रेम-भाव के साथ उनकी बाते सुनते । में 
पिताजी का नर्स था, इसलिए ऐसी चर्चा के समय में भी प्राय उपस्थित 
रहा करता | इस सारे वायुमण्डल का यह असर हुआ कि मेरे मन में सब 
धर्मों के प्रति समानभाव पैदा हआ | 

हाँ, ईमाई-धर्म इसमें अपवाद था । उसके प्रति तो ज़रा अरुचि ही 
उत्तन्न हो गई | इसका कारण था| उस समय हाईस्कूछ के एक कोने में 
एक ईसाई व्याख्यान दिया करते थे । वह हिल्दू-नेताओं और हिन्दू-धर्मं 
बाल़ो की निन्‍दा किया करते। यह मुझे सहन न होता में | एकाघ ही 
ब्रार इन व्यास्यानों को सुनने के लिए.खडा रहा हुँगा, पर फिर वहाँ खडा 
होने को जी न चाहा | इसी समय सुना कि एक प्रसिद्ध हिन्दू ईसाई हो 
गये है । गाँव में यह चर्चा फैली हुई थी किः उन्हे जब ईसाई बनाया गया 
तब गो-माँस खिलाया गया और क्षराव पिलाई गई। उनका लिवास भी 
बदल दिया ग्रयां और ईसाई होने के बाद वह कौटे-पत्ततून भौर हैट 
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लगाने लगे । यह देखकर मुझे व्यया पहुँची । 'जिस पर्म में जाने के छिए 
गो-माँस खाना पडता हो, शराव पीनी पड़ती हो और सपना पहनाव 
बदसता पडता हो, उसे क्या घममें कहना चाहिए ?” मेरे मंत्र में यह 
विचार उत्नन्न हथा। फ़िर तो यह भी सुता कि ईसाई हो जाने पर वह 
महाशय अपने पूर्वजों के धर्म की, रीति रिवाज की, और देश की मर-पेट 
निन्‍्दा करते फ़िरते है! इन सब बातों से मेरे मत में ईशाई-बर्म के प्रति 
अरुचि उत्पन्न हो गई। 

इस प्रकार यद्यपि दूसरे धर्मों के प्रति सममाव उत्पन्न हुआ, तो भी 
यह नही कह सकते कि ईश्वर के प्रति मेरे मत में श्रद्धा थी इस समय - 
पिताजी के पुस्तक-संग्रह में से मनृस्मृति का भापान्तर मेरे हाथ पडा! 
उसमें सृष्टि की उत्पत्ति भादि का वर्णन पढ़ा ! उसपर श्रद्धा न जमी । 
उठदे कुछ नास्तिकता आा गई। मेरे दूसरे चचेरे भाई जो अभी मौजूद 
हूं, उनकी वृद्धि पर मुझे विश्वास था। उनके सामने मेंने अपनी धकायें 
रक्सी । परन्तु वह मेरा समाघान न कर सके । उन्हीनें उत्तर दिवा-- 
“बड़े होने पर इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारी वृद्धि अपने-आप देने लगेगी | 
ऐसे-ऐसे सवाल बच्चो को ने पूछने चाहिएं।” में चुप हो रहा, पर मनको 
शान्ति न मिली । मनृस्मृति के साद्ास्ादअ्करण में तथा हुमरे प्रकरणों 
में भी प्रचलित प्रया का विरोध दिखाई दिया इस शका का उत्तर भी 
भुझे प्राय ऊपर लिखे अनुसार ही मिल्ा। तब यह सोचकर मन को 
समझा लिया कि जिस दिन बुद्धि वी शक्ति बढ़ेगी, तब अधिना पठने 
और मतन करूँगा और समझूंगा । 

मनुस्मृति को पढ़कर में उस समय ठो उत्तसे अहिसा की प्रेरणा न 
पा सद्धा । मांतदार की वात ऊपर था ही चूक्ो हैं। उसे तो मनृ्लृत्ि 
का भी सहारा मिल गया । यह मी बेंचता था कि सपिल्शेदमल छांदि 
को माला नीवि-विहित है । इस समय, मुझे बाद है, मेने पर्मं छ्मतकर 
घटमत इत्यादि को मार हूँ 

पर एक चात ने मेरे दिल पर अच्छो जड़ जमा एी। सृष्टि नौति के 
पाये पर सही है, नीतित्मात का समावेध सत्य में होता है। परसत्य री 
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खोज तो अभी बाकी है । दिन-दिन सत्य की महिमा मेरी दृष्टि में बढती 
गई, सत्य की व्याख्या विस्तार पाती गई और अब भी पाती जा रही है। 
फिर एक नीति-विषयक छप्पय तो हृदय में अकित हो गया । अप- 
कार का बदला अपकार नही, वल्कि उपकार हो सकता है, यह वात 
जीवन-सूत्र वद बैठी । उसने मुझपर अपनी सत्ता जमानी शुरू की । 
अपकार करने वाले का भला चाहना और करना मेरे अनुराग का विषय 
हो चला। उसके अगणित प्रयोग किये । वह चमत्कारी छपपय यह है-- 
' पाणी आपसे पाय, भलुँ भोजन तो दीजे; 
आदी नमावे शोश, दण्डवत कोडे कीजे । 
मापण घासे दाम, फाम भहोरो तूं फरीए। 
आप उसरे प्राण ते तणा दुःख मा मरीए । 
गुण केडे तो गुण दशगणो; सन बाचा कर्मे करी; 
अवगुण फेडे जे गुण करे, ते जगमा जीत्यों सही ।* 


8 १११ 
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» १८८७ ईसवी में मैट्रिक की परीक्षा पास की | वम्बई भौर अहमदाबाद 
दो परीक्षा केन्द्र थे । देश की दरिद्रता और कुटुम्व की आधिक अवस्था 
के बहुत मामूली होने के कारण, मेरी स्थिति के काठियावाड-निवासी के 
लिए नजदीकी ओर सस्ते,अहमदाबाद को पसन्द करना स्वामाविक था ! 
राजकोट से महमदावाद की मेने यह पहली चार गकेके यात्रा की । 

'.. १. जल-फल फा उपहार पेट भर भोजन दीजे। 

' समुद नमन के लिए-ण्डवत्‌ प्यारे कीजे ॥ 

“ क्ौडी पाकर मित्र, मुहर बदले में देना। 
होवे' कष्ड-सहाय, प्राण उसके हित देना ॥ 
गुण के घदले दस गुना, गुण करना यह धर्म है । 
अवगुण बदले गुण करे, सत्य-धर्स का सर्म है 
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घर के बडे-वूढो की यह इच्छा थी कि अब आागे कालेज की पढाई 
पढ़ूँ। कालेज तो बम्बई में भी थ और भावनगर में भी। भावनगर में खर्च 
कम पढता था, इसलिए शामकदास कालेज में पढ़ने -का निश्चय हुआ। 
वहाँ सव-कुछ मुझे मुश्किल दिखने छगा । अध्यापको के व्याख्यानों में मन 
न लगता, न समझ ही पडती । उसमे अध्यापको का दोप न था। मेरी 
पढ़ाई ही कच्ची थी। उस समय के झामक्रदास कालेज के अध्यापक तो 
अथम पक्ति के माने जाते थे । पहला साल पूरा करके घर आया! 
हमारे कुट्ुम्व के पुराते मित्र और सलाहकार एक विद्वान्‌ व्यवहार 
कुशल ब्राह्मण--मावजी दवे थे। पिताजी के स्वर्यवास के वाद भी उन्होंने 
हमारे कुटुम्ब के साथ सम्बन्ध क्रायम रबखा था। छट्धियों के दिनो में वह 
घर आये । माताजी और वडे भाई के साथ बाते करते हुए मेरी पढाई के 
विपय में पूछताछ की । यह सुनकर कि में शामक्॒दास काछेज में पढता हूं, 
उन्होने कहा--“अव जमाना बदल गया है । तुम भाइयो में से यवि कोई 
कवा गाँधी की गद्दी कायम रखना चाहो तो यह विवा पड़ाई के नही हो 
सकता । यह अभी पढ रहा हैँ। इसलिए उस गद्दी को कायम रसने का 
भार इसपर डालना चाहिए | इसे अभी ४-५ साल बी० ए० होने में 
लगेंगे । इसके बाद भी ५०)-६०) की नौकरी भले ही मिले, दीवान-पद 
वही मिल सकता | फिर अगर उसके बाँद भेरे लडके की तरह वकील 
यनाओोगें तो कुछ और साल छगेंगे, और तबतक तो दीवानगिरी के ल्ए 
“कितने ही वकील तैयार हो जायेंगे । आपको चाहिए कि इसे विछायत पढने 
मेंजें | केवहराम (मावजी दवे का पुत्र) कहता है कि वहाँ पढ़ाई आसाव 
हैं। तीन साल में पढठकर लौट आवेगा। खर्च भी ४-५ हज़ार से ज्यादा न 
लगेंगा। देखो न, वह नया वंरिस्टर आया है। कैसे ठाट-वाट से रहता हैं। 
वह थदि चाहे तो आज दीवान वन सकता है। मेरी सलाह तो यहू है कि 
मोहनदास को अप्प इसी साल विलायत भेज दें । विलायत में केचलराम 
के बहुतेरे मित्र है। वह परिचय-त्र दे देगा तो इसे बहाँ कोई कठिनाई -.. 


ने होगी ।” 
जोक्षीजी ते (मावजी दवे को हम इसी नाम से पुकारा करते थे)मानो 
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उन्हें अपनी सलाह के मजूर हो जाने का कुछ भी सन्देह ने हो, मेरी ओर 
मुखातिव होकर पृछा-- 

“क्यो, तुम्हे विछायत जाना पसन्द,है या यही पढना ?” 

मेरे लिए यह 'नेकी और पुछ-पुछ' वाली मसल होगई। में कालेज 
की कठिनाइयों से तग तो आ हीं गया था। मेने कहा--/विलालयत भेजें 
तो बहुत ही अच्छा। काछेज में जल्दी-जर्दी पास हो जाने की भागा नहीं 
मालूम होती । पर मुन्नें डाक्टरी के छिए क्यो नही भेजते २?” 

मेरे भाई बीच में वोले --' बापू को यह पमन्द न था। तुम्हारी वात 
जब मिकलतती तो कहते हम तो देष्णव हैं| हाइ-मास नोचने का काम 
हम कैसे करे ? बापू तो तुमको वकील वनाना चाहते थे ।” 

जोशीजी ने वीच ही में हाँ मे हाँ मिछाई---' मुझे गाँवीजी की तरह 
डाक्टरी से नफरत नही। हमारे शास्त्रों ने इसका तिरस्कार नही किया है। 
परन्तु डाक्टरी पास करके तुम दीवान नहीं बन सकते। में तुमको दीवान 
और इससे भी वढकर देखता चाहता हूँ। तमी तुम्हारे विशाल कुदटुम्ब का 
काम चल सकता है । जमाना दिन-दिन चंदरता जाता है और मुण्किल 
होता जाता है इसलिए वैरिस्टर बनना हीः वुद्धिमानी है।” 

माताजी की और देखकर कहा--“आज तो मे जाता हूँ। मेरी वात 
पर विचार कीजिएगा। वापस आने पर में विछायत जाने की तैयारी के 
समाचार सुनते की आणा रकक्‍खूगाँ। कोई विविकत हो तो मुझे ख़बर 
कीजिएगा । ; 

जोगीजी गये । इधर मेंने हवाई किले वाँचना शुर किये । 

बडे भाई शक्षोपज में पड गये । रुपये का क्या इलजाम करे ? फिर 
इस उम्र में इतनी दूर कैसे भेज दें ? 

माताजी भी वी दुविवा में पड गई । दूर भेजने की वात तो उन्हें 
अच्छी न लगी । परन्तु शुरू में तो उन्होंने यही कहा-- हमारे कुटुम्व में 
तो बव चाचाजी ही बे वूढे है । इसलिए पहले तो उन्हीकी सलाह छेनो 
चाहिए । यदि वह इजाजत दे दे तो फिर सोचेगे ।" 

वड़े भाई को एक और विचार मूझा--“पोखनन्‍्दर राज्य पर हमारा 
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इक है। लैली ताहव ऐडमिनिस्ट्रेटर है। हमारे परिवार के सम्बन्ध में 
उनका अच्छा मत है । चाचाजी पर उनकी खातत मेहरवानी है। शायद 
वह राज्य की ओर से तुम्हारी थोडी-बहुत भदद भी कर दें ।" 
मुझे यह सव पसन्द आया। में पोरवन्दर जाने के लिए तेयार हुमा । 
उस समय रेल न थी। वैल-गाडियाँ चछती थी । ५ दिन का रास्ता था! 
में ढपोक था, यह तो ऊपर कह चुका है । पर इस समय मेरा डर न 
जाने कहाँ चला गया। विलायत जाने की घुनर सवार हुई। मेने धोराजी 
तक की गाडी की । घोराजी से एक दिन पहले पहुँचने के इरादे से उट 
किया । ऊँट की सवारी का यह पहला अनुमव था । 
पोरवन्दर पहुँचा । चाचाजी को साप्टाग प्रणाम किया । साथ किस्सा 
उनसे कहा । उन्होने विचार करके उत्तर दिया--- 
+विछायत जाकर अपना धर्म कायम रख सकोगे कि नहीं, गढ़ में 
नही जानता । सारी वाते सुनकर तो मुझे सन्देह ही होता है । देशो ने, 
चहे-बढे वैरिस्टरों से मिलने का मुझे मौक़ा मिलता है । में देखता हैं फि 
उनकी और साहब छोगो की रहन-मह॒न में कोर का नहीं। उन्हें सान- 
पान का कोई परहेज नहीं होता। मिगार तो मूँह गे ठग हो नही होती। 
पहुताव भी देखो तो नंगा । यह सदर अपने गुदुम्ध को शोमा नही रेगा। 
थर में तुम्हारे साहस में विध्व डालना गहीं बाहता । में थोई ही दिनो में 
तीयेयात्रा को जानेवाहा हूँ । मेरी सिन्दगी के अप थोरे ही दिन योगी 
हूँ । सो मे, जोकि ढिन्दगी के ब्रिनारे तक पहुंच गया हैं, दुमी पिला- 
यत्त जाने की, समुद्र-्यात्रा बरते की दजाइत गसे दूँ ? पर में हुटाय 
रास्ता न रोझूँगा । अमली इजाथन तो नुम्दारी मातागी शी हैं। स्वर 
यह तुम्हें इजादन दें दें तो तुम शो से जानं। उनसे गटया हि मे हर 
न रोगूगा। मेसी जागीप तो तुम्हे हुई है ।/ हि 
आहुसमे ज्वादा की थाता में आप मे नहीं वर गषगा। अब झूझ 
माताओी को राजी शर देता है ! पर्नु रेझों याहद वे शाम आए पिदृटी 
तो देंगे न?” मेने बहा । ५ 
“ झात्राजी मीठे, “गढ़ तो मुगते हगे हो सता है) पर सादे ऋ 
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आदमी है| तुम चिट्ठी छिखो | अपने कुटुम्व की याद दिलाना तो वह 
जरूर मिलते का समय देंगे, और उन्हें जचा तो मदद भी कर देंगे ।” 

मुझे खयाल नही आता कि चाचाजी ने साहव के नाम चिट॒ठी क्यो 
त॑ दी ? पर कुछ-कुछ ऐसा अनुमान होता है कि विछायत जाने के धर्मे- 
विदद्ध कार्य में इतनी सीधी मदद देते हुए उन्हें सकोच हुआ होगा । 

मेने लैली साहब को चिट॒ठी लिखी । उन्होने अपने रहने के वगले 
पर मुझे बुलाया | वगले के जीने पर चढते-चढते साहव मुझसे मिले और 
यह कहते हुए ऊपर चढ गये कि---/पहले वी० ए० हो लो, फिर मुझसे 
मिलो, अभी कुछ मदद नही हो सकती ।” में वहुद्र तैयारी करके, बहुतेरे 
बावयों को रटकर, गया था । बहुत झुककर दोनो हाथो से सलाम किया 
था, पर मेरी सारी मिहनत फिजूल गई । 

अव मेरी नज़र अपनी पत्नी के गहनो पर गई। बडे भाई पर मेरी 
अपार श्रद्धा थी | उनकी उदारता की सीमा न थी । उनका प्रेम पिता 
की तरह था । 

में पोरबन्दर से विदा हुआ और राजकोट आकर सब वाते सुनाई । 
जोशीजी से सछाह-मशवरा किया । उन्होंने कर्ज करके भी विलायत 
भेजने की सलाह दी। मेने सुझाया कि पत्नी के गहने बेच डाले 
जायें । गहनो से २-३ हजार से ज्यादा रकम मिलने की आशा न थी । 
किन्तु भाई साहव ने जिस तरह हो, रुपये का इन्तज़ाम करने का बीडा 
उठाया । 

पर माताजी क्योकर मानती 2 उन्होंने विछायत के जीवन के 
सम्बन्ध में पुछ-ताछ शुरु की । किसीने कहा, नवगुवक विछायत जाकर 
विगड जाते हूँ। कोई कहता था, वे माँस खाने ऊूग जाते हे। फिसी 
ने कहा, वहाँ शराव पिये विना नद्दी चलता । माताजी ने यह सव मुझ- 
से कहा । मेने समझाया कि तुम मुझपर विश्वास रखो, में विध्वासघात 

... ने करूँगा । में कसम खाकर कहता हूँ कि में, इनमें तीनो बातों से 

वचुँगा । और अगर ऐसी जोखिम की ही वात होती तो जोशीजी क्यो 
जाने की सलाह देते ? 
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__ माताजी बोली---'मुझे तेरा विश्वास है। पर दूर देश में तेरा 
कैसे वया होगा ? मेरी तो अकल काम नही करती। में वेचरजी स्वामी 
से पूछूँगी ।” वेचरजी स्वामी मोढ वतिये से जैत साधु हुए थे । जोश्नीजी 
की तरह हमारे सलाहकार भी थे। उन्होंने मेरी मदद की। उत्होंनि 
कहा कि में इससे तीनो बातों की अतिज्ञा लिया डूँगा। फिर जाने देने 
में कोई हज तहीं। तदनुसार मेने माँस, मदिरा और स्त्रीससग से दूर 
रहने की प्रतिज्ञा ली । तब मातानी ने इजाज़त देदी। 

भेरे विक्ायत जाने के उपलक्ष्य में हाई स्कूछ में विद्यायियों का 
सम्मेलन हुआ । राजकोट का एक युवक विछायत जा रहा है, इसपर 
सबको आशय ही हो रहा था । अपनी विदाई के जवाव में में कुछ 
छिलकर छे गया था । पर में उसे मुश्किछ से पढ़ सका । सिर घूम रहा 
था, बदन काँप रहा था, इतना मुझे याद है । 

बडे-बूढो के आशीर्वाद प्राप्त कर में वम्वई रवाना हुआ । कम्बई की 
मेरी मह पहली यात्रा थी, इसलिए वडें भाई साथ आये। 

परल्तु अच्छे काम मे सैकडो विध्न बाते है। वम्वई का वन्दर 


छूटना आतान मे था । 
। ११५१ 
जाति-बहिष्कारे 


माताजी की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर, कुछ महीने का बच्चा 
पत्ती के साथ छोडकर, में उमग और उत्कष्ठा के साथ वम्बई पहुँचा । 
पहुँच तो गया, पर वहाँ मित्रो ने भाई से कहा कि जूत-जुलाई में हिन्द 
महासागर में तुफान रहता है। यह पहली वार समुद्र यात्रा कर रहें है 
इसलिए दिवाली वाद अर्थात्‌ नवम्बर में इनको भेजना चाहिए। इतने 
ही में किसीने तुफान में किसी जहाज के दूव जाने की वात भी कह 
डाडी | इससे बड़ें भाई चिन्तित होगये। उन्होंने मुझे ऐसी जोखिम 
उठाकर उत्ती समय मेजने से इल्कार कर दिया, औदट वहीं अपने एक 
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» मित्र के यहाँ छोडकर खुद अपनी नौकरी पर राजकोट चले गये । अपने 
एक बहनोई के पास रुपये-पैसे रक्ष गये और कुछ मित्रों से मेरी मदद 
करने को भी कहते गये । 

वम्बई में मेरे दित मुशिकिक से कटने हूगे। मुझे दिन-रात विलायत 
के ही सपने आते | 

इसी बीच हमारी जाति में खकूवली! मची । पचायत इकट्ठी हुई । 
भोढ़ वनियो में अवतक कोई विलायत नहीं गया था और उन लोगो का 
कहना था कि यदि में ऐसा साहस करता हूँ तो मुझसे जवाब तलत्र 
होना चाहिए । मुझे जाति की पचायत में हाजिर होने का हुवम हुआ 
में गया । ईश्वर जाने मुझे एकाएक यह हिम्मत कहाँ से आई । वहाँ 
जाते हुए न सकोच हुआ, न डर । जाति के मुखिया के साथ दूर का 
कुछ रिंब्ता भी था, पिताजी के साथ उनका अच्छा सम्बन्ध भी था। 
उन्होने मुझसे कहा-- 

हु “पचो का यह मत हूँ कि तुम्हारा विछायत जाने का घिचार ठीक 

नही हैं। अपने धर्म में समुद्र-यात्रा मना हैं। फिर हमने सुना है कि 

विलायत में धर्म का पालन नही हो सकता । वहाँ अग्नेज़ो के साथ खाना- 
पीना पछता है ।” 

मेने उत्तर दिया, “मे तो समझता हूँ, विछायत जाना किसी तरह 
अधर्म नही | मुझे तो वहाँ जाकर सिफं विद्याध्ययन ही करना है | फिर 
जिन बातो का भय आपको है उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मेने मात्ताजी 
के सामने लेलीं है और में उनसे दूर रह सकूँगा ।” 

“पर हम तुमसे कहते है कि वहाँ धर्म कायम नहीं रह सकता। 
तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा कैसा मम्बन्ध था, तुम्हें 
मेरा कहना मान लेना चाहिए ।” मुखिया बोले । 

“जी,--आपका सम्बन्ध मुझे याद हैँ। आप मेरे लिए पिता के 
समान हैं| परन्तु इस वात मे में लाचार हूँ । विछायत जाने का निश्चय 
में नही पलट सकता । मेरे पिताजी के मित्र और सलाहकार, जोकि 
एक दविद्वान्‌ ब्राह्मण है, मानते हे कि मेरे विछायत जाने मे कोई बुगई 
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नही । माताजी और भाई साहव ने भी इजाजत देदी है।” मेने उत्तर दिया। 

“पर पच्नो का हुक्म तुम नही मालोगे २” 

“में छाचार हूँ, में समझता हूँ पँचों को इस मामझे में ने पड़ना 
चाहिए ५ 

इस जवाब से उत्त मुखिया को गुस्सा आगया । मुझे दो-चार भछी- 
बुरी सुनाई । में चुप वे रहा । उन्होंने हुवम दिया-- 

“बह आज से जात बाहर समझे णावे। जो इनकी मदद करेगा 
अथवा पहुँचाने जायगा वह जाति का गुनहगार होगा भौर उस्सते सवा 
रुपया जूर्मना लिया जावेगा ।/ 

इस प्रस्ताव का मेरे दिल पर मुछ असर न हुआ । मैंने मुत्तिया से 
विदा भाँगी। अब मुझे यह सोचना था कि अच्ताव का अस्तर भाई साहब 
पर क्या होगा । वह कही डगमगा तो नहीं जायेंगे ? पर सौमाग्य से वह 
भ्रटल रहे और मुझे उत्तर में लिखा कि जाति में इस्त प्रस्ताव के होते 
हुए भी में तुमको विछायत जाने से नही रोमूँगा ! 

इस्त घटना के बाद में अधिक चिन्तातुर हुआ! भाई साहत पर दवाव 
डाला यया तो ? अथवा कोई और विघ्न सडा हो गया तो ? इत्त तरह 
चिन्ता से में दिव बिता रहा था कि इतने में खबर मिली दि ३ पितम्बर 
को छूटने वाले जहार में जूनागढ के एक वकील वैरिस्टर बनने के लिए 
विज्ञायत जा रहे है । में भाई साहव के उन मित्रो से मिला, मिनसे यह 
मेरे लिए कह गये थे । उन्होंने सलाह दी कि इस साथ को नहीं छोडना 
चाहिए । समय बहुत थोडा था। भाईसाहव ऐ तार द्वारा बाज्ञा माँगी। 
उन्होंने देदी | मेने बहनोई साहुय से रुपये माँगे । उन्होंने ग्चो मी वां 
को शिक किया। जाति बाहर रहता उन्हें मेंजूर वे हों उत्रता था | 
तब अपने मुद्ुम्व के एक मित्र के पारा में पहुँचा, ओर दिराये बरग मे 
हिए आवश्यपा रक्म मुर्से देने और फिर भाई साहय से वसूत गर हेने 
का अनुरोध मैंने किया | उन्होंने न केवछ इस बात थी स्थीगॉर री _ 
दिया बल्कि मुझे हिम्मत भी बेंधाई। मेने उतता अहसान सावा र रपरे 
हिये और टिविद घरीदा । 
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विलायत-यात्रा का सारा सामान तैयार करना था। एक दूसरे 
अनुभवी मित्र ने साज-सामान तैयार करवाया। मुझे वह सब बडा 
विचित मालूम हुआ । कुछ बाते अच्छी छगी, कुछ नहीं | नेकठाई तो 
विलकुल अच्छी न लगी--हार्लांकि आगें जाकर में उसे बढ़े शौक से 
पहनने लगा था। छोठा-सा जाकेट नग्रा पहनावा मालूम हुआ परल्तु 
विलायत जाने की घुन में इस नापसन्दी के लिए जगह नहीं थी । साथ 
में साने का सामान भी काफी बाँध छिया था। 

मेरे छिए स्थान भी मित्रो ने श्यम्वकराय मजमुदार (जूनागढ़वाले 
वकील) की कैवित में रिज़र्व कराया। उनसे मेरे. लिए उन्होने कह भी 
दिया | वह तो थे अधेड, अनुभवी आदमी | में हरा अठारह वरस का 
नौजवान, दुनिया के अनुभवों से वेंखबर । मजमुदार ने मित्री को भेरी 
तरफ से निश्चिन्त रहने का आइवासन दिया । 

इस तरह ४ सितम्बर १८८८ ई० को मेने वम्बई वन्दर छोडा । 


+ १३ ६ 
आखिर विलायत में 


जहाज़ में समृद्र से मुझें कोई तकलीफ न हुई | पर ज्यो-ज्यो दिन 
जाते, में असमज्जस में पडता चला। स्टुअर्ट के साथ बोलते हुआ 
झेपता । अग्रेज़ी मे बातचीत करने की आदत न थी। मजमुदार को छोड- 
कर बाकी सब यात्री अग्नेज़ थे । उनके सामने बोलते त बनना था । वे 
मुझसे बोलने की चेष्टा करते तो उनकी बाते मेरी समझ में न आती और 
यदि समझ भी छेता तो यह औौसान नही रहता कि जवाब वया दूँ। हर 
चाक्य बोलने के पहले मन में जमाना पडता था। छुरी-काँटे से खाना 
जानता न था। और यह पूछने की भी जूरंत न होती कि इसमें बिता 
माँस की चीज़ें क्या-क्या है ? इस कारण में भोजन की मेज पर तो कभी 
गया ही नहीं । कैविन--कमरे---में ही खा लेता | अपने साथ मिठाइयाँ 
वगेरा के खद्ी थीं--अधानत उन्हीपर गुजर करता रहा। मजमुदार 
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को तो किप्ती प्रकार का सकोच ने था । वह सबके सगय हिल-मिल गये । 
हेक पर भी जहाँ जी चाहे घूमते फिरते। थे सारा दिन बैबिद में घुता 
रहता । डेंक पर जब छोगो की भीड कम देखता, तव कही जाकर वहाँ 
बैठ जाता । मजमुदार मुझे समझते कि सबके साथ मिला-जुछा करो 
और कहंते--वकील जवादराज़ होना बाहिए। वकील की हँमियत से 
अपना अनुभव मी सुनाते | कहते--अग्रेज़ो हमारी मातृ-भापा नहीं, 
इसलिए वोलने में भूलें होना स्वाभाविक है! फ़िर भी बोलने का रपत 
तो करता ही चाहिए, आदि। परन्तु मेरे लिए अपना देलूपन छोड़ना 
भारी पडता था। 

मुझपर तरत खाकर एक भले अग्रेज़ ने मुझते बातचीत करना शुरु 
कर दिया, वह मुझसे बडे थे। में क्या खाता हूं, कौन हैं, कहाँ जा रहा 
हूँ, क्यो किसीके साथ वात-चीत चही करता, इत्यादि सवाहू पूछते। 
मुझे खाने के लिए मेजपर जाने की प्रेरणा करते । मास ने खाने के मेरे 
आग्रह की वात सुनकर एक रोज हँसे औौर मुझपर दया अदगशित करते 
हुए बोढे--“भहाँ तो ( पोरटसईद पहुँचे तक ) सब ठीक-ठीक है, परलतु 
विस्के के उपसागर में पहुँचने पर तुम्हे अपने विचार बदलने पडेंगे। 
इग्लैण्ड में तो इतना जाडा पह्ता है कि मास बिना काम चढ़ ही नहीं 
सकता ।” है 

मेंने कहाँ-- मेने तो छुता है कि वहाँ छोग बिना मानाहार विये 
“रह सकते है ।” परम 

उन्होंने कहां--यह झूठ है। मेरी जान-पहचानवाल्ा मं कोई 
बादमी ऐसा नहीं है, जो मास ने खाता हो। में शराब प्रीजे के हिए 
तुमसे नही कहता, पर में समझता हूँ, मास तो तुम्हें बदरय खाता 
चाहिए ५ ७ पर मैने 
- मैने कहा-- आपकी सह के लिए में आपका आमारी हैँ पर मेने 
अपनी मत्ताबी को वचन दिया है कि में मास ने साकंगा। यदि 
उसके बिना ने रहू सकते हो तो मैं फिर हिंदुलान णो लोट जाऊंगा, पर 


आस हरगिद में खालेगा ।' 
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!।. विस्के का उपसागर आया | वहाँ भी मुज्ने न तो मास की आवश्य- 
क॒ता भालूम हुईं, न मंदिर! की ही । घर पर मुक्षसे कहा गया था कि 
माँस ने खाने के प्रमाण-पत्र सग्रह करते रहना । सो मेने इन अग्रेज़ मित्र 
से प्रमाणपत्र माँगा । उन्होंने खुशी से दे दिया । बहुत समय तक मेने उसे 
धन की तरह सम्हालूकर रबखा । पीछे जाकर मुन्ने पता चला कि प्रभाण- 
पत्र तो माँस खाकर भी प्राप्त किये जा सकते हे । तब उससे मेरा दिल 
हट गया । मेने कहा--यदि मेरी बात पर किसीकों विद्वास ने हो तो 
ऐसे मामलो में प्रमाण-पत्र दिखाने से भी मुझे क्या छाम हो सकता है ? 

किसी तरह दु ख-सुख उठा, हमारी यात्रा पूरी हुई और साउदेम्पटन 
बन्दर पर हमारे जहाज ने लगर डाहा। भुझे याद पढता है, उस दिन 
शनिवार था। में हजाज़ पर काले कपडे पहनता था । मित्रो ने मेरे लछिए 
सफेद फलालैन के कोट-पतछून भी बना दिये थे । विलायत में उत्तरने के 
पहले मेने उन्हे धारण किया । यह समझकर फि सफेद कपडे ज्यादा अच्छे 
मादूम होते है, इस क़िवास में में जहाज़ से उत्तरा | सितम्वर के अन्तिम 
दिन थे । ऐसे लिवास मे मैंने सिर्फ अपने ही को वहाँ पाया । मेरे सल्दुक 
और उनकी ताहियाँ के गये थे ग्रिप्डले कम्पनी के गुमादते छोग । जैसा 
बौर लोग करते है, ऐंसा ही मुझे भी करना चाहिए, यह समझकर मैंने 
तो अपनी ताहियाँ भी उन्हे दे दी थी ! हे 
मेरे पास चार परिचय-पत्र थे--एक डाक्टर प्राणजीवन मेहता के 
नाम, हुसरा दलपतराम शुक्ल के नाम, तीसरा प्रिन्स रणजीतर्सिहजी के 
नाम, और चौथा दादाभाई नौरोजी के माम । मेने साउदेम्पटन से डाक्टर 
मेहता को तार कर दिया था। जहाज में किसीने सलाह दी थी कि 
विबटोरिया होदछ मे ठहरना ठीक होगा, इसलिए मजमुदार और में वहाँ 
गये। में तो अपने सफेद कपडो की शर्म में ही बुरी तरह झेंप रहा था । 
फिर होटछ में जाकर सवर ऊगो कि कल रविवार होने के कारण सोम- 
तर बार तक प्रिण्डके के यहाँ से समान न आ पावेगा । इससे मे बडी दुविधा 
में पड गया। 


सात-आठ बजे डॉक्टर मेहता आये। उन्होंने प्रेम-भाव से मेरा खूब 
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अब उड़ाया । मेने लनजाच मे उनकी रेशमी रोएंदाली दोपी देखने 
के छिए उठाई बौर उत्तपर उलदी तरह हाथ फेंरने छया । ठोपी के रोएं 
उठ खड़े हुए। वह डॉक्टर मेहता ने देखा ।' मुझे तुरन्त रोक दिया, पर 
कुनूर तो हो चुका था। उनकी रोक का फल इतना ही हो पाया क्नि में 
समझ गया; बागे फिर ऐसी हरकत न होनी चाहिए । 

यहाँ से यूरोपियन रस्म-रिवाज क्या पहला पाठ पहना मेने घुह 
किया । डॉक्टर मेहता हँसते जाते और वहुतेरी दातें समन्नाद्े दाते। 
“किप्ती की चीज को यहाँ छूना न चाहिए। हिन्दुत्तान में परिचय होते 
ही थो चातें सहज पूछो जा उक्ती है, वे यहाँ न पूछनी चाहिएं। दाते 
जोस्जोर से न करनी बाहिएँ। हिन्दुस्तान में साहवो के साय वात करते 
हुए सर कहने का जो रिवाज है वह यहाँ अनावश्यक है। 'घर' तो 
नौकर जपने मालिक को लयवा मपने जफसर को कहना है” फिर उन्होंने 
यह भी कहा कि "होव्ल में तो छर्चा ज्यादा पढेगा, इसलिए क्ठी 
कुटुम्व के साथ रहना ठीक होगा ।” इस सम्वस्व में विचार तोनवार तक 
मुल्तवी रहा। और भी न्तिनी ही बातें बताकर डॉक्टर मेहता विश हुए। 

होद्छ में तो हम दोनों को ऐंसा मालून हुला मानो कटी आ 
उसे हों । छ्च भी वहुत पढ़ता था। माल्या से एक सिंयी यात्री चदार 
हुए ये। मजमुद्यर की उनके साथ अच्छी जात-पहचान हो गई थी ! वह 
पिंधी यांती रन्दत के जानकार थे । उन्होंने हमारे लिए दो कमरे छे हेने 
का जिम्मा कपनी तरफ छिया। हम दोनों रदामन्द हुए और चोमबर 
को ज्वोही सामान मिला, होटछ का बिल चुनावर उन कमरो नें शथिल 
हुए । मुझें बाद है कि होव्छ का उर्चा उयमग ३ पौण्ड मेरे हिस्से में 
शाया था। में ठो नौंचक रह गया । तीन पौंड देकर भी नूता ही रहा । 
यहाँ की कोई चीज अच्छी नहीं रूगी । एक चीज़ उठाई, वह व गाई। 
तब दूसरी ली । पर दाम तो दोनो का देता पहता था। में बनी तह 
ब्राय, वन्‍्वई से छाये खाद्ययदायों पर ही गुजात करता रहा । हि 

उस कमरे में तो में वड़ा दुखी हुदा । देश खूद याद आने छेगा! 
माता का प्रेम साक्षात्‌ चामने दिलाई प्ढवा | उद होते ही हलाई गुर 
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होती | घर की तरह-तरह की बातें याद आती । उस तूफान में नीद भला 
क्यो आने छगी ? फिर उस दु ख की वात किसीसे कह भी तो नहीं सकता 
था। कहने से छाम ही क्या था ? में खुद न जानता था कि मुझे किस 
इलाज से साहस मिलेगा । लोग निराले, रहन-सहन निराली, मकान भी 
निराले, और घरो मे रहने का तौर-तरीका मी मिराछ्ला । फिर यह भी 
अच्छी तरह नहीं मालूम कि किस वात के बोछ देने से अयवा वया करने 
से यहाँके शिप्टाचार का अथवा नियम का भग होता है। इसके अलावा 
खान-पान का परहेज अछूग, और जिन चीज़ो को में खा सकता था, वे 
रुखी-सूखी मालूम होती थी | इस कारण मेरी हालत साँप-छछूदर जैसी 
हो गई | बिलायत में अच्छा नही छग्रता था बौर देश को भी वापस नही 
लौट सकता था। फिर विलायत आ जाने के वाद तो तीन साल पूरा करके 
ही छौटने का निश्चय था | 


+ ९१४४६ 
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डाक्टर मेहता सोमवार को विबटोरिया होटल में मुझसे मिलने गये । 
वहाँ उन्हें हमारे नये मकान का पता छगा। वह वहाँ आये। मेरी वेबकूफी 
से जहाज में मुझे दाद हो गई थी । जहाज़ में खारे पानी से नहाना 
पढता । उसमें सावन घुछता नही । इधर में सावुन से नहाने में सम्यता 
समझता था | इसलिए शरीर साफ होने के बदले उलठा चिकता हो गया 
और मुझे दाद पैदा हो गई | डाक्टर ने तेजाब-सा एसिटिक-एसिड दिया, 
जिसने मुक्े सूब सताया । डाक्टर मेहता हमारे कमरे आदि को देखकर 
सिर धुनने लगे---'यह मकान काम का नही | इस देश में आकर महज 
पुस्तकें पढने की अपेक्षा यहाँ का अनुभव प्राप्त करना ज्यादा ज़रूरी है। 
“सके लिए फिस्ती बुदुम्व में रहते की जहरत है। पर फिलहाज कुछ 
चातें सीखने के लिए बतौर उम्मीदवार' ' “के यहाँ रहना ठीक होगा। 
में तुमको उनके यहाँ ले चलूँगा ।” 
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मेने सघत्यवाद उनकी बात मात्र ही। उन मित्र के यहाँ गया। 
उन्होने मेरी खातिर-तवज्ञों में किसी वात की क्र न ख़बी । मुझे सपने 
भाई की तरह रक्सा, अग्रेज़ी रस्म-रिवाज सिलाये । अग्रेज़ी में कुछ बात- 
चीत करने की ठेव भी उद्धोने मुझे डाली । 

पर मेरे भोजन का सवाल वडा विकेट हो पडा । बिना नमक, मिर्च, 
मसाले के साग भाता नही था। माछफिन वेचारी मेरे लिए पकाती भी 
क्या ? सुबह ओट-मील की एक किस्म की छूपसी बनती, उससे कुछ पेट 
भर जाता, पर दोपहर को और शाम को हमेशा भूला रहता। मित्र 
भासाहार करने के लिए रोज समझाने | में अतिजा का नाम लेकर चुप 
हो रहता । उनकी दलीलों का मुकावछा न कर सवता था। दोपहर वो 
सिर्फ रोटी गौर साग तथा मुरब्ते पर गुज्जर करता । वही सावा घाम रो 
भी। में देखता था कि रोटी के तो दो ही तीन टुफड़े ले मजने हूं, ज्यादा 
माँगते हुए झेग छगती। फ़िर मेरा आहार भी काफी था | जठराग्वि ते 
थों, और काफी आहार भी चाहती थी। दोपहर हो या शाम वो दूप 
बिलकुल नहीं मिलता था । मेरी गह हालत देखफर बट मित्र एए दिन 
झल्हाये और बोहे--'देखों, यदि तुम मेरे मंगे माई होते तो में तुपरो 
जरूर लौटा देता | निरक्षर माँ को यहाँ की हाउत जे बगैर दिये गए 
बचन का गया मूल्य ? इसे गौन प्रतिज्ञा रहेगा ? में तुमगे वहा है हि 
कानून के अनुसार भी इसे प्रसिशा नहीं बह सक्ते। ऐसी प्रतिशा वे लिए 
ईंठे रहना अन्य-विश्दाग प्र मिया उुछ सही । और ऐसे अख्वीश्णर्ी 
का धिग्ार बने रहकर नुम इस देश से कोई बात अपने देश को करी ले 
जा मगते । तुम तो कहते हो फि मेंने मास साया है । सुझे सी यह मारा 
भी था। बंद जहां साने की झोई जुलूस दे पी कहीं तो सा टिया, ऑ: 
जी धाम तौर पा उसकी उररते है वहाँ उसयश स्याय ! विलते बाह्यूर 
चीवान है * 

में ठय में मल ने दरत्आा । 

ऐसी दठोल गो हुआ एरली । छपीए से ही एग दग सात हर 
हरे प्ाग थी। मित्र मय>्यों मरे समझाने रहोदपों मेगी ईद _ं। 
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' जाती । रोज में ईश्वर से अपनी रक्षा की थाचना करता और रोज़ वह 
पूरी होती | में यह तो नहीं जानता था कि ईइवर क्या चीज़ है, पर उस 
रम्भा की दी हुईं श्रद्धा अपना काम कर रही थी | 

एक दिन मित्र ने मेरे सामने वेंथम की पुस्तक पढ़ना शुरू की । उप- 
योगिताबाद का विषय पढा। में चौका ) भाषा क्लिप्ट । में थोडा-बहुत 
समझा तव उन्होंने उसका विवेचन करके समझाया | मेने उत्तर दिया, 
“मुझे इससे माफी दीजिये | में इतनी सूक्ष्म वाते नही समझ सकता । में 
मानता हूँ माँस खाना उचित है, परन्तु प्रतिज्ञा के बन्धत फो मे नही तोड 
सकता । इसके सम्बन्ध में में वाद-विवाद भी नहीं करना चाहता। में 
जानता हूँ कि बहस में मे आपसे नहीं जीत सकता। पर मुझे मूर्ख 
समझ कर, अथवा ज़िही ही समझ्न कर, इस बात में मेरा नाम छोड 
दीजिए । आपके प्रेम को में पहचानता हूँ। में यह भी देखता हैँ कि आप 
इसीलिए आग्रह करते हैं कि आपको मेरी हालत पर दु ल होता है। पर 

- मै छाचार हूँ । प्रतिज्ञा किप्ती तरह नही टूट सकती ।” 

मिनर बेचारे देखते रह गये। उन्होने पुस्तक वन्‍द कर दी। “बस अब 
में तुमसे इस बात पर वहस ने करगा” फहकर चूप हो रहे। में खुद 
हुआ । इसके वाद उन्होंने बहस करना छोड दिया । 

पर मेरी त्रफसे उनकी चिन्ता दूर न हुईं । बह सिगरेट पीते, शराब 
पीते । पर इसमें से एक भी वात के लिए मुझे कभी नहीं छलचाया। उल्टा 
मना करते । पर उनकी सारी चिन्ता तो यह थी फि माँसाहार के बिना 
में कमज़ोर हो जाऊंगा और इस्लण्ड में आजादी से न रह सझगा । 

इस तरह एक मास तक मेने नौसिखिये के रुप में उम्मीदवारी की । 
उन मिश्र का स्थन रिचमड में था, इसमे रून्दन सप्ताह में एकन्रो बार 
ही जाया जाता । अब डावटर मेहता तया श्री इजपतराम शुक्तः ने यह 
विचार किया कि मुझे फिसी कुदुम्व में रुमना चाहिए। श्री शुप ने वेद 

- फैसगठन में एक एग्लो-इडियन का घर सोझा, भौर यहाँ मेरा देरा रगा। 
मालकिन विधवा स्त्री यो । उससे मेने अपने मॉसज्याग ही दात सही 

बुडिया ने मेरे छिए मिगमिष भोजन का प्रदन्ध वरना रदीवगार शिया । 
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मे वहाँ रहा, पर वहा भी भूले ही दिन वीतते। घर ते मेने मिताइयां दाद 
भंगाई तो थी, पर वे अगी पहुँच नही पाई थी । । बृढिया के यहाँ का 
खाना सब वे-स्वाद हग्ता । बुढिया वारवार पुछती, पर बेचारी करती 
क्या ? फिर में तो अमीतक ज्योकान्तो झेंप बना ही हुआ था। इससे 
ज्यादा मांगते हुए शरमाता। बुहिया के लड़कियां थी। वे बाग़ह करे कुछ 
रोटी ज्यादा परोतत देती, पर वे बेचारी क्या गातती थी कि मेश पेह तो 
तभी भर सकता था, जब उनकी सारी रोटियाँ सफा कर जाता । 

ठेकिन अव मेरे पख फूटने छग गये थे । बी पढ़ाई तो धुरू हुई भी 
नही। योही अद्धवार वर्गैरा पढ़दे छगा था। वह हुआ शुक्छनी के वदोदह। 
हिंलुस्ताव में मेने कभी अख्वार नही पढ़ा था | परन्तु निर्तर पहने फे 
अम्यात्न से उत्हे पढने का शोक छूय गया । 'हेछीन्यूज', 'हेही टेडीग्राक' 
और 'पैलमेल गज़ठ' इतने अछवारों पर नर डा ल्या करता था। 
परन्तु शुरूशुद् में इसमें एक घटे से प्यादा न छगता था ! 

मेंते घूमना शुरू कर दिया । मुप्ते तिरामिण अर्थात्‌ अमर के भोजन 
वाले भोजन-गृह की तलाश थी। मकान-्मालकित से भी कहा था कि 
हब्दन शहर में ऐसे गृह हैं अवश्य । में १०-१२ गीछ रोड़ घमता। 
किसी मामूली भोजनालय में जाकर रोदी तो पेट-बर सा हेता, पर दिल 
ते भरता । इस तरह भठकते हुए एक दिल में फरिंगटन स्ट्रीट महेचा, 
भौर वेनिठेरिित रेस्टरा (निर्मिप मोजनालय) नाम पढ़ा । दच्चे को 
मनताही चीज़ मिलने से जो आनन्द होता है, वही मुझे हुआ । हरोन्मत्त 
होकर में अदर पहुँचा ही नहीं कि दरवाज़े के पास, झौध शो सियों 
में, पुस्तकें दिकती हुई देखी । उततें मेने वॉल्ट की मनाहार पी हिपत' 
नामक पुस्तक देखी । एक शिल्िग देरर सरीदी, भौर फिर भोजन शर्तें 
बँठा । विलापत में आने के बाद गठ़ी पहुटा दिन था, जय मेंने पेन्‍न्मर 
खाना खाया । उतर दिन ईविवर में मेरी मूल बुझाई । 

मॉँल्ट फी पुत्तक पढ़ी । मेरे दिल पर उसी बच्छी छोर पी । पह 
पुस्तक पहने के दिन से में अपनों एक्छा से, अर्शद्‌ सोजलमम अर 
अक्राहार का कायल हुआ। माताजी के सामने री हुई अधिशा बर देर 
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आनन्ददायक जान पढ़ी । अवतक जो मे यह मान रहा था कि सब छोग 
मासाहारी हो जायें तो अच्छा और पहले-केवल सत्य की रक्षा के लिए 
भौर पीछे से प्रतिज्ञाययालन के लिए मासाहार से परहेज करता रहा, और 
भविष्य में किसी दिन आज़ादी से खुलेआम मास खाकर दुसरो फो मास- 
भोजियों की टोछी में शामिल करने का हौसछा रखता था, सो अव से, 
उसके बजाय, खुद अन्नाहारी रहकर औरो को भी ऐसा बनाने की घुन 
भेरे सिर पर सवार हुई । 


+ १४ ४ 
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मन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन-दिन बढती गईं। सात्ट की पुस्तक ने 
आहार-विषय पर अधिक पुस्तके पढने की उत्सुकता तीत्र कर दी। ऐसी 
जितनी पुस्तके मुझे मिली उतनी खरीदी और पढी । हावडे विलियम्स 
की 'आहार-तीति नामक पुस्तक में भिन्न-भिन्न युग के ज्ञानियो, अवतारो, 
पैगम्बरो के आहार का और उससे सम्बन्ध रखनेवाले उनके विचारों का 
वर्णन किया गया है। पाइथागौरस, ईसामसीह इत्यादि को उसने महज 
अन्नाहारों साबित करने की कोशिश की है। डावटर मिसेज्ध एना 
किग्सफई की “उत्तम आहार को रीति! वामक पुस्तक भी चिंत्ताकपेंक 
थी। फिर आरोग्य-सम्बन्धी डा० एलिन्सन के छेख भी ठीक मददगार 
साबित हुए । उनमें इस पद्धति का समर्थन किया ग्रया था कि दवा देने 
के वजाय केवछ भोजत में फेरफार करने से रोगी कैसे अच्छे हो जाते 
है । डाक्टर एलिन्सन सुद अन्नाहारी थे और रोगियों को केवल मन्नाहार 
ही बताते । इन तमाम पुस्तको के पठन का यह परिणाम हुआ कि मेरी 
डिन्दगी में भोजन के प्रयोगों ने महत्त्व का स्थान प्राप्त कर लिया । 
शुरू में, इन प्रयोगो में, आारोग्य की दृष्टि की प्रवानता थी । पीछे चल- 
कर धामिक दृष्टि सर्वोपरि होगई | 

अबतक मेरे उन मित्र की चिन्ता मेरी तरफ से दूर न हुईं थी । पेम 
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के वशवरतों होकर वह यह मान बैठे थे कि यदि में मादाहार न कर्गा वो 
कमज़ोर हो जाऊंगा, यही नहीं वल्कि बुद्ध ववा रह जाजेगा, क्यो 
अग्रेज-समाज में में मिछजुठ न सदूगा। उन्हे मेरे अश्नाहारसम्मत् 
पुस्तकों के पढने की ख़बर थी । उन्हें यह मय हेँआा किशशसों पुस्तकों के 
पढने से मेरा दिमाग़ ख़राब हो जायगा, प्रयोगो मे मेरी जिन्दगी योही 
बरबाद हो जायगी, जो मुझे करना है चह एक तरफ रह जायगा और मे 
समकी बनकर बैठ जाऊँगा। इस कारण उन्होंने मुझे मुघारने का आिरी 
प्रयल्ल किया। मुझ्ते एक नाटक में चलने को बुछाया । चहाँ जाने के पहले 
उनके साथ हावन मोजनालय में भोजन करना था । वह मोमनाठय क्या, 
मेरे लिए खासा एक महल था। विक्टोरिया होटल को छोड़ने के गराद ऐसे 
भोजवालय में जाने यह पहछा अनुभव था ! विक्टोरिया होटल का अन 
भव तो योहीं था; क्योकि उमर समय हो में वर्लव्य-मृढ था। अन्त, 
सैकड़ों लोगों के बीच हम दो मित्रों ने एक मेद पर आसन ज्मावा । मित्र 
ने पहला खाना मेंगाया | वह 'नूप या झोरा होता है। मे दुद्धिपा २ 
पढा। मित्र से वया पूछता ? मेँते परोमनेवाले को नजदीक बूछाया । 
मित्र समझे गये । चिढुकर बोरे-- 

“क्या मामला है ?/ 

मेने घीमे में सकोच के साथ कहा-- 

“में जानना चाहता हूँ कि इसमें मास है था नहीं ?" 

"ऐसा जंगठीपन इस मोजनालय में नही चल मवता । यरि मुझयों 
अंदर भी उसत्-लस करना हो तो बाहर जावर क्दी ऐरेजरं भोजनारय 
में सालो और वहीं बाहर मेरी राह देखो । 

मुत्ने उस प्रलाव में वही छुती हुईं, और में तुर्ल दूसरे झोजताहर 
की खोज में चला | पास ही एक अप्नाहार बाद भोजनाजइय दर तो पर 
बह बंद होगया यथा। सब कय बरता चाहि!? रण ने दुझ पढ़ा 
अन्त की भूखा ही खा । हम खोय साटय देखने गये । पर मि्रे है 
घटना के बारे में एक शब्द ता ते बहा । मुझे दो गुछ कहा हीवद हो 

परानु हमारे दरमियात बट आमिर मि-युद घा। इसी हूएर 
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+ मम्बन्ध ने तो टूटा, न उसमें कटुता ही आा पाई । में उनके तमाम प्रयत्न 
के मूल में उनके प्रेण को देख रहा था, इससे विचार और आचार की 
भिन्नता रहते हुए भी भेरा आदर उनके प्रति वढा, घठा रत्तीमर नही । 

पर अब मेरे मन में यह आया कि मुझे उनकी भीति दूर कर देनी 
चाहिए । मेने निश्चय किया कि मे अपने को जगछी न कहलाने दूँगा, 
सभ्यो के क्षण प्राप्त करेगा और दूसरे उपायो से समाज में सम्मिलित 
होने के योग्य बनकर अपनी अभ्नाहार की विचित्रता को ढक छूँगा । 

मेने 'सम्यता' सीसने का रास्ता इब्तियार तो किया, पर वह था 
मेरी पहुँच के परे और बहुत सकडा । अस्तु । 

मेरे कपडे थे तो विछायती, परन्तु वम्बई की काट के थे । भतएव 
थे अच्छे अग्रेज़ी-समाज में न फर्ेगे इस विचार से आर्मी और नेवी स्टोर 
में दूसरे कपडे बनवाये। उन्नीस शिलिग की ( यह दाम उस ज़माने में 
बहुत था ) 'चीमकी' टोपी छाया। इससे भी सतोप न हुआ । बाण्ड 
स्ट्रीट में शौकीन छोगो के कपडे सिये जाते थे । यहाँ शाम के कपडे, 
पौड पर वत्तो रखकर, वनवाये । अपने भोले और दरियादिल वे भाई से 
खास तौर पर सोने की चेन वनवाकर भगवाई, जो दोनों जेवो में 
लटकाई जा सकती थी। वधी-बधाई तैयार ठाई पहनने का रिवाज ने 
था । इसलिए टाई वाघने की कछा सीखी। देश में तो आइना सिर्फ 
वाल बनवाने के दिन देसते है, पर यहाँ तो घड़े आइने के सामने 
खट्टे रहकर टाई ठीक-ठीक़ बाँघने में और वाल की पट्टियाँ और ठीक- 
ठीक मांग निकालने में रोज़ ध्सेक मिनट वरवाद होते। फिर बाल 
मुलायम ने थे । उन्हें ठौक-ठीक सेंवारे रखने के लिए ब्रृण (यात्री झाड़ू 
ही न ?) के साथ रोज्ञ लडाई होती। और टोपी देते और उत्तारते 
हाथ तो मानो माँग-सेवारे के लिए सिर पर चढे रहते भर दीच-बीच में 
जब कभी समाज में बैठे हो तव भाग पर हाथ फेरकर बालों को सँवारते 
हहने की एक और सभ्य क्रिया होती रहती थी, सो अलग । 

परन्तु इतनी तडक-मडक काफी न थी। अकेले समय छिवास पहन 
लेने से योडें ही कोई सभ्य हो,जाता है ?. इसलिए मभ्यता की और भी 
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कितनी ही ऊपरी बातें भादृूम करली थी। अव उनके अनुसार कला 
बाकी था । सम्य पुरुष को नाचना आना चाहिए, फिर फ्रेज्द भाषा: ठौक- 
ठीक जावना चाहिए । क्योकि फ्रेंच एक तो इस्लेड के पडोसी फ्रान्स की 
भाषा थी, और दूसरे सारे यूरोप की राष्टरमापा भी थी। मुझे यूरोप- 
भ्रमण करने की इच्छा यी। फ़िर सम्य पुरुष को व्यास्थान देने की कला 
में भी मिपुण होना चाहिए । मेने नाचना सीख छेने का निश्चय किया | 
नाचने के एक विद्यालय में भरती हुआ । एक सत्र की फीस कोई 
तीनेक पौण्ड दी होगी । कोई तीन सप्ताह में पाच-छ पाठ पढे होगे। 
प्र ठीक-ठीक ताल पर पाव नही पड़ता था| पियानो तो बजता था, 
पर यह न जान पडता था कि यह क्यो कह रहा हैं। 'एक, दो, तीन 
का कम चछता, पर इनके वीच का अन्तर तो वह वाजा हो' दिखाता 
था, सो कुछ समझ न पडता ? तो अव ? बब तो वावाजी की उुगोटी 
बाला किस्सा हुआ । छगोटी को चूहों ते बचाने के लिए बिल्ली, बौर 
बिल्ली के छिए वकरी--इस तरह बावाजी का परिवार बढ़ा । सोचा, 
वायोलिन वजाना सीख छूँ तो सुर और ताल का ज्ञान हो जावेगा । तीन 
पौड वायोलिव खरीदने में विगडे और उसे सीखने के लिए भी कुछ 
दक्षिणा दी । व्यास्यान-कला सीखने के लिए एक और शिक्षक का घर 
खोजा ) उस्ते भी एक गिन्नी भेंट की ! उसकी प्रेरणा से स्टैण्डड एलो- 
व्यूबनिस्ट' खरीदा । पिट के भाषण से श्रीगणेश हुआ । 
"वर, इन बेल साहब ने मेरे कान में बेल” (बष्ठा) बचाया । मेँ 

जगा, सचेत हुआ । ् 
- मेवे कहा, “मुझे सारी जिन्दगी तो इस्लेण्ड में विताना है नही, हच्छे- 
दार व्याख्यान देना सीखकर भी क्या कछेंगा ? नाच-ताच कर में सम्म 
बसे व्ूंगा ? वायोलिन तो देश में भी सीख सकता हूं! फिर मैं तो बहस 
विद्यार्थी | मुझे तो विद्याटच बढाना चाहिए, मुझे अपने पेशे के लिए 
आदश्यक तैयारी करती चाहिए, अपने सदृव्यवह्ार के द्वारा यदि में सम्द - 
समझा जा वो ठीर है, वही तो मुझे यह छोग छोड देना चाहिए प 

- इस विचार की पुन में पुर्वोकत आशय का पत्र मैं व्यास्यान-शिक्षक 
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को भेज दिया। उससे मेने दो या तीन पाठ पढे थे । नाच-क्षिक्षिका को 
भी ऐसा ही पत्र लिख दिया। वायोलिन-शिक्षिका के यहाँ वायोलिन 
जेंकर पहुँचा और उसे कह आया कि जो दाम मिलते छेकर बेच दो । उससे 
कुछ मिन्रता-सी हो गई थी, इसलिए उससे मैंने अपनी वेवकूफी का ज़िक 
भी कर दिया। नाच इत्यादि के जजाल से छूट जाने की बात उसे भी 
पसन्द हुई । खैर । है 

सभ्य बनने की मेरी यह सनक तो कोई तीन महीने चडी होगी । 
किन्तु कपडो की तड़क-भड़क बरसों तक चलती रही। पर अव में 
विद्यार्थी बन गया था। * 


$ १६५ 
परिषत्तन 


कोई यह समझे कि नाच आदि के मेरे प्रयोग मेरी उच्छुललता के 
यु को सूचित करते हैँ। पाझको ने देखा ही होगा कि उसमें कुछ विचार 
का भश था। परन्तु इस मूर्च्छा के समय में भी कुछ अश तक में सावधान « 
था। एक-एक पाई का हिसाव रखता । खर्च का अन्दाज़ा था। यह निश्चय 
कर लिया था कि १५ पौण्ड प्रति मास से अधिक खर्च नहो। मोटर 
| 8785 ) किराया बौर डाक्धर्च भो हमेशा छिखता और सोने के पहले 
हमेशा हिसाव का सेल मिला छेता | यह टेव अन्ततक कायम रही; और 
मेने देखा कि उसके बदौलत सा्वेजनिक कार्यों में मेरे हाथ से जो छाज़ो 
रुपये खर्च हुए उनमें में किफायत से काम छे सका हूं, मौर जितनी हरुचफ़े 
मेरी देख-रेख मे चली है उनमें मुझे कर्स नहीं करना पडा | उलटा हरेक 
में कुछ-न-कुछ बचत हो रही है। यदि हरेक नवयुवक अपने घोड़े एपयो का 
भो हिंसाव चिन्ता के साथ रखेगा, तो उसका छाभ उसे अवश्य मिलेगा, 
जैसा कि मेरी इस आदत के कारण आगे चलकर मुझे और समाज दोनों 
को मिला । अपनी रहन-सहन पर मेरी कड़ी नज़र थी । इसलिए में देख 
सकता था कि मुझ्ते कितना सर्च करना चाहिए। अब मेंने सर्च आधा कर 
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डालने का विचार किया । हिसाव को गौर से देखा तो मालम हुआ कि 
गाडी-भाडे का खर्च काफी बैठता था। फिर एक कृदृम्ब के साथ रहने के 
कारण कुछ-न-कुछ खर्चे प्रति सप्ताह लग ही जाता। छुटुम्व के छोगो को 
एक-न-एक दिन भोजन के लिए बाहर ले जाने के शिष्टाचार का पाहन 
करना ज़रूरी था। फिर उनके साथ कई बोर दावतो में जाना पडता और 
उसमें गाडी-भाडा छगता ही । मालकिन की लडकी यदि साथ हो, तो 
उसको अपना खर्च न देने देकर खुद ही देना उचित था। और दावत 
में बाहर जाने पर घर का खाना थोही रक्खा रहता, उसके भी पैसे देने 
पड़ते और बाहर भी खर्चे करना पडता | मैने देखा कि यह खर्च बचाया 
जा सकता है, भौर यह भी ध्यान में आया कि लोक-लाज से जो कितना 
ही खर्च करना पडता है वह भी वच सकता है । 

* अब कुदुम्ब के साथ रहना छोड़कर अलग कमरा छेकर रहने का 
निश्चय किया, और यह भी तय किया कि काम के अनुसार तथा अनुभव 
प्राप्त करने के छिए अलग-अलग मुहल्लो में घर ऊेंने चाहिएं। धर ऐसी 
जगह पसन्द किया कि जहाँ से काम के स्थाच पर पैदल जा सके और गाडी- 

» भाडा बच जाय । इससे पहले जाने के लिए एक तो गाड़ी-भाझ् खर- 
चना पडता और दूसरे घूमने जाने के लिए अलग ब्रक्त निकालना पडता । 
अब ऐसी तजवीज़ हो गई कि जिससे काम पर जाने के साथ ही घूमना 
भी हो जाया करता | आठ-दत मील तो में सहज घूम-फ़रिर डाढता। 
प्रघधानत इसी एक आदत के कारण में विछायत में शायद ही वीमार पडा 
होऊे। शरीर ठीक-ठीक सुगंठित हुआ। कुदुम्ब के साथ रहना छोडकर दो 
कमरे किराये पर लिये, एक सोने के लिये और एक बैठने के लिये । इस 
परिवर्तन को दूसरा युग कह सकते है। त्तीमरा परिवर्त्तन अभी आगे आने 
चाहा है । है 

इस तरह आधा खर्च बचा | पर समय ? में जानता था कि वैरिस्टरी 

की परीक्षा के लिए बहुत पढने की शरूरत नहीं है। इसरिए में बेफिकर_ 
था। मेरी कन्‍्ची अग्रेज़ी मुझे खा करतो थी। छेली साहब के शब्द ब्री० 
ए० होकर मेरे पास आना' मुझें चुभा करते थे। इसलिए मेने सोचा, 
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वैरिस्टर होने के अतिरिक्त मुझे कुछ और अध्ययन भी करना चाहिए। 
आक्सफरडे, केम्त्रिज में पता लूगाया | कितने ही' मित्रो से मिला। देखा 
कि वहाँ जाने से खर्च बहुत पडेगा और पाद्य-क्रम भी रुम्वा है। मे तीन 
वर्ष से ज्यादा वहाँ रह नहीं सकता था । किसी मित्र ने कहा, “यदि तुम 
कोई कठिन परीक्षा ही देना चाहते हो तो हन्दन की प्रवेज्ष-परीक्षा पास 
कर लो । उसमें परिश्रम काफी करना पड़ेगा और सामान्य ज्ञान भी चढ़ 
जायगा। साथ ही खर्चे बिलकुल नही बढेगा ।” यह वात मुझे पसन्द हुई। 
पर परीक्षा के विषय देखकर मेरे कान खड़े हुए। छेटिन और एक दूसरी 
भाषा अनिवार्य थी। अब लेटिन की तैयारी कैसे हो ? एक मित्र ते सुझाया 
“बकीछ को लैटिन का वढा काम पडता है। लैटिन जानने वाक़े को कानून 
की पुस्तके समझने में सहुलियत होती है। फिर रोमन लॉ की परीक्षा में 
एक प्रइन-पत्र तो केवछ लैटिन भाषा का ही होता है, और लैटिन जान 
लेने से अग्रेज़ी भाषा पर ज्यादा अधिकार हो जाता है ।” इन बातों का 
असर मेरे दिल पर हुआ। मेने निश्चय किया | एक खानगी मैट्रिकयुलेशन 
वलास खुला था, उसमें भरती हुआ । परीक्षा हर छठे महीने होती । मुझे 
मुदिकल से पाँच महीने का समय था । यह काम मेरे बूते, के वाहर था । 
किन्तु परिणाम यह हुआ कि सभ्य बनने की घृन में में! अत्मन्त उद्यमी 
विद्यार्थी बन गया। टाइम-टेविछ बनाया। एक-एक मिनट बचाया । परन्तु 
मेरी वृद्धि और स्मरण-शक्ति ऐसीन थी कि दुसरे विपयो के उपरान्त 
लैटिन और फ्रेंच को भी सम्हाक्ष सकता । परीक्षा दी, पर लैटिन में फेल 
हैआ । इससे दुख तो हुआ, पर हिम्मत न हारा । इधर जैटित का स्वाद 
जग गया था। सोचा कि फ्रेंच ज्यादा अच्छी हो जायगी और विज्ञान में 
नया विषय ले ढूँगा। रसायनगास्त्र, जिसमें में अब देखता हूँ कि खूब मन 
छगना चाहिए, प्रयोगों के अभाव में, मुझे अच्छा ही न छगा। देश में यह 
वियय मेरे पाव्यक्रम मे रहा ही था। इसलिए लन्दन-पैद्रिक के लिए भी 
पहुछी बार इसीको पसन्द किया। इस वार 'प्रकाश भौर उष्णता' को 


दिया । यह विषय आसाच समझा जाता था और मुझे भी आसान ही 
मालूम हुमा । 
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फिर परीक्षा देने की तैयारी के साथ ही रहन-चहन में मौर भी 
सादंगी दाखिछ करने की कोशिश की ! मुझे लगा कि अभी मेरे जीवन में 
इतती सादगी नहीं आगई है, जो मेरे खानदान की गरीबी को श्षोमा 
दे। भाईसाहव की तगवस्ती और उदारता का खथाल जाते ही मुझे बढा 
दुख होता | जो १५ पौण्ड और ८ पोण्ड प्रति मास खरचते थे उन्हें दो 
छात्रवृत्तियाँ मिलती थी । मुझसे अधिक सादगी से रहते बालो को भी में 
देखता था । ऐसे गरीब विद्यार्थी काफी तादाद में मेरे सम्पर्क में आते थे। 
एक विद्यार्थी रन्दन के ग़रीव मुहल्ले में प्रति सप्ताह दो शिलिंग देकर 
एक कोठरी में रहता था, और छोकार्ट की सस्ती कोको की दुकान में दो 
पेनी का कोको और रोटी खाकर गुशारा करता था। उसकी अतिलर्दा 
करने की तो मेरी हिम्मत न हुईं, पर इतना जरूर समझा कि में दो की 
जगह एक ही कमरे से काम चछा सकता हूँ और आपी रसोई हाथ से 
भी पका सकता हूँ । ऐसा करने पर ४ था ५ पौष्ड मासिक पर रह सकता 
था । सादी रहन-सहन सम्बन्धी पुस्तकें भी पढ़ी थी। दो कपरे छोडफर 
८ शिहिं प्रति सप्ताह का एक कमरा फियाये पर लिया। एक स्टोन 
खरीदा, और सुबह हाथ से पकाने लूपा। २० मिनट से अधिक पकाने मे 
नहीं उुगता घा। ओोट-्मीक़ की उपसी और कोकी के किए पारी उदाहने 
में कितना समय जा सकता था? दोपहर को चाहर कही खा लिया 
बर॑ता। इस तरह में रोड एक से वा शिलिंग में भोजन करने छुगा। 
यह मेरा समय अधिकससेसअधिक पढाई का था। जीवन सादा हो जाने ते 
समय ज्यादा बचने लगा । दुबारा परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुमा | क 
, पाठक यह न समझें कि सादगी से जीवन नीरस हो गया हो | उतटीं 
इन परिवत्तंनो से मेरी आन्तरिक और वाहय स्विति में एकता पैदा हुई। 
कौटुम्बिक स्थिति के साथ मेरी रहत-सहन'का मे मिला । जीवत अविक 
सत्यमय वना | मेरे जात्मानन्द का पार व रहा । 
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जैसे-जैसे में जीवन के विपय में गहरा विचार करता गया तैसे-तैसे 
बाहरी और भीतरी आचार में परिवत्तेंद करने की आवश्यकता मालूम 
होती गईं। जिस गति से रहन-सहन में अथवा खर्च-वर्च में परिवत्तेन 
आरम्म हुआ, उसी गति से अयवा उससे भी अधिक वेग से भोजन में 
परिवर्तन प्रारम्भ हुआा। अन्नाहर-विपय की अग्रेज़ी पुस्तको में मेने देखा 
कि छेखको ने बडी छान-वीन के साथ विचार किया है । भश्नाहार पर 
उन्होंने घामिक, वैजानिक, व्यावहारिक और वैद्यक की दृष्टि से विचार 
किया था । नैतिक दृष्टि से उन्होंने यह दिखाया कि मनुष्य को जो सत्ता 
पशु-पक्षी पर प्राप्त हुई है बह उनको मार खाने के लिए नहीं, वल्कि 
उनकी रक्षा के लिए है; अथवा जिस प्रकार मनृष्य एक-दूसरे का उपयोग 
करता है परन्तु एक-दूसरे को खाता नही, उसी प्रकार पशु-पक्षी भी 
उपयोग के लिए हे, स्रा डालने के छिए नहीं | फिर उन्होने यह भी 
दिखाया कि खाना भी भोग के लिए नही, वल्कि जीने के लिए ही है । 
इसपर से कुछ छोगो ने भोजन में मास ही नही, अण्डे और दूध तक 
को निपिद्ध वाया । विज्ञान की तथा मनुष्य की शरीर-रचना की दृष्टि 
से कुछ लोगो ने यह अनुमान निकाला कि भनुष्य को खाना पकाने की 
बिलकुल आवदध्यता नही | उसकी सुष्टि दो सिर्फ पेड पर पके फलो को 
ही खाने के लिए हुई है। दूघ वह सिर्फ माता का ही पी सकता है। 
दाँत निकले के वाद उसे ऐसा ही खाना खाना चाहिए, जो चवाया जा 
सके । वैद्यक की दृष्टि से उन्होने मिर्च-मसाले को त्याज्य ठहराया और 
व्यावहारिक तया भायिक दृष्टि से वाया कि सस्ते-से-सस्ता भोजन अन्न 
ही है। ईन चारो दृष्टि-विन्दुओं का असर मृश्षपर हुआ भर मन्नाहार 
वाले भोजनालयो में चारो दृप्टि-विन्दु रखनेंवाले ोगो से मुठाकात 
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वहाते लगा । विलायत में ऐसे विचार रखने वालो की एक सस्था थी। 
उप्चकी भोर से एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था। में उत्का ग्राहक 
वना और सस्या का भी सभासद हुआ । घोड़े ही समय में म॑ उसकी 
कमेटी में ले लिया गया। यहाँ मेरा उत लोगों से परिचय हुआ, जो 
अन्नाहारियो के स्तम्म माने जाते है । अब में अपने मोजन-सवधी अपोग 
में उल्झता गया। 

घर से जो मिठाई, मसाछे आदि मेंगाये थे उन्हें मना कर दिया, भी 
अब मन हमरी ही तरफ दौडसे छगा । इससे मिद्समाे या शौक मर 
पहेता गया और जो सागर रिचरमड में मचाह़े बिना फीवा मादूम होता थे! 
वह भव कैवठ उबाछा हुआ होतें पर भी स्वादिष्ट रग्ने छया। से 
अनेक अनुभवो से मेने जादा कि स्वाद का सच्चा स्थान औम नहीं, वस्कि 
मव है। 

आधिक दृष्टि तो मेरे सामने यी ही । उस्त समय एक पेसा द- भी 
था, जो चाय-काफी को हानिकारक मानता और कोको व समर्यन करता। 
केवल शरीर-ब्यापार के लिए किप्ती चीज़ का सानाओीना आव्यत है, 
यहे में समझ चुका या । इसीलिए चाय-बाफी मुस्यव छोड़ दो और कोरो 
को उनका स्थान दिया । 

भोजनालय में दो विभाग थे | एक में शितनों चीज़ खाये उतने ही 
दाम देने पड़ते । इसमें एक बार में एकल्दो प्िल्यि भी सर्च 2 शी । 
इसमें अच्छी स्थिति के लोग आते । दूसरे विभाग में छ पेगी में ही” 
चौज़े और रोडी का एक अभ मिह्ता। जब मेत्रे सूद विषायधाएी 
इस्तियार की तव ज्यादातर में छ पनी बाठ़े विभाग में मोटय शाा। 

इन भ्रयोगो में उपन्‍्प्रयोग तो बहुतेरे हो गये । री रहॉर्य का 
चीजे छोड देता। कमी मिर्फ रोटो और पर पर री खयठ । दही री” 
दूध भौर बढ़े द्वी हेता । है 

यह आधिरो प्रयोग ठिसने हायत हैं। यट पढ़ाह दिल भी हे भ४ 
जो बिता र्वार्य की चोडें साने शा ग्रर्गन बगों में, इशारे हो 2 
तायफ के घृद्ध पुद बाये दे और बे? साध्चि श्वियां हि सर # 
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नहीं हैं | हाँ, इतनी वात तो थी कि जीवित अण्ें खाने से किसी प्राणी 
को कष्ट नहीं होता था ! सो इस दलील के चक्कर में आकर अपनी 
प्रतिना के रहते हुए भी मेने अण्डे खाये । पर भेरी यह मूर्च्छा थोडी ही 
देर ठहरी | प्रतिज्ञा का नया बये करने का मुझे अधिकार न था। अर्थ 
तो वही ठीक है, जो प्रतित्रा, दिलानेवाला करें| में जानता था कि जिस 
समय माँ नें मास ने साने की प्रतिना दिलाई थी, उस समय उसे यह 
खयाल नही हो सकता था कि अण्डा मास से अलग समझा जा सकेगा । 
इसलिए ज्योही प्रतिज्ञा का यह रहस्य मेरे घ्यान में आया मेने अण्डे छोड 
दिये और यह प्रयोग वन्‍्द कर दिया । 

यह रहस्य सुक्षय और घ्यान में रखने योग्य है। विछायत में मैने 
मास की तीन व्यास्यायें पढ़ी थी । एक में मास का अर्थ था पद्यु-पक्षी का 
मास | इसलिए इस व्यास्या के कायछ छोग उसको तो न छूते, परल्तु 
मछली खाते और अण्डे खाने में तो कोई बुराई ही न समझते थे । दूसरी 
व्यात्या के अनुसार जिन्हें आमतौर पर प्राणी था जीव कहते थे उनका 
मास वजित था । इसके अनुमार भछली त्याज्य थी, परन्तु अण्डे ग्राह्य 
थे। तीसरी व्यास्या में आमतीर पर प्राणीमात्र जौर उनमें से वननेवाली 
चीज़ें निपिद्ध मानी गई थी । इस व्याख्या के अनुसार अण्डे और दूध भी 
छोड देना लाजिमी था । इसमें यदि पहली व्याख्या को में मानता तो में 
मछली भी खा सकता था। परन्तु मेने अच्छी तरह समझ दिया था कि 
मेरे लिए तो माताजी की व्याख्या ही ठीक थी । इसलिए अण्डे छोड दिये, 
पर इससे कठिनाई में पड गया, क्योकि वारीकी से जब मेने खोज की 
तो पता छगा कि अन्नाहार वाले भोजनालयो में भी वहुत-सी चीज़ें ऐसी 
बना करती थी, जिनमें अप्डे पडा करते थे। फछत यह भी परोसने वाछे 
से पूछ-ताछ करना मेरे नसीव में ददा रहा, जवतक कि में खूब वाकिफ 
न ही गया था, क्योंकि बहुतेरे पुडिग और केक में अण्डे ज़रूर ही रहते 
है । इस कारण एक तरह से तो।में जंजाक, से छूट गया, क्योकि फिर तो 
में बिलकुल सादी भौर मामूली चीज़ें ही छे,सकता था । हाँ, दूसरी तरफ 
दिल को कुछ घवका बलबत्ता लगा, क्योकि ऐसी कितनी ही वस्तुयें 


रे 
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छोड़नी पडी, जिनका स्वाद चीभ को लग गया था। पर यह पक्का क्षणिक 
था। अतिजा-पालन का स्वच्छ, सूक्ष्म और स्थायी स्वाद मुझे उस अषणिक 
स्वाद से अधिक प्रिय मालूम हुमा । 
परन्तु सच्ची परीक्षा तो अम्मी भागे आानेवाली थी, उसका सम्बन्ध 
था दूसरे ब्रत से । परत्तु--- 
कप 'जाक़ो राखें साइयाँ मार सके ना कोय' 
इस प्रकरण को- पूरा करने के पहले प्रतिज्ञा के मर्य के सम्बन्ध में 
कुछ कहना जरूरी है। मेरी अतिज्ञा माता से किया हुआ एक इकरार 
था | दुनिया में बहुतेरे झ्गडे इकरारो के अर्थ की जीचातानी पे पैदा 
होते है । आप चाहे कितनी ही स्पष्ट भाषा में इक्॒रास्नामा लिखिए, 
फिर भी अर्थ-आस्त्री उसे तोड-मरोडकर अपने मतलूव का अर्थ निकार 
ही छेगे । इसमें ममभ्यासभ्य का भेद नही रहता। स्वार्थ सबको अत्या 
बना डालता है। राजा से लेकर रक तक इकरारो के अर्व॑ अपने मत में 
मुमाफ़िक लगाकर हुनिया को, अपनेसकों और ईश्वर को धोया देते है। 
इस प्रफार जिस झब्द अबवा बावय का बर्य छोग अपने मतरूब झा लगाने 
हूँ उसे न्यायशास्त्र दुमानी मध्यम पद कहता हैं। ऐसी दमा में स्वर्प- 
न्याय तो यह है कि प्रतिपक्षी ने हमारी बात वा जो अर्द समझा हो बड़ी 
ठोक समझना चाहिए, हमारे मन में जो अर्थ रहा हो वह मूठा और अपूरा 
समझना चाहिए। और ऐसा दुसरा स्वर्ण न्याय यह है कि जहाँ दो अर्य 
निकलते हो वहाँ वह बर्य ठीक मनाना चाहिए, जिसे कमजोर पक्ष ठीए 
समझता हो । इन दो स्वर्ण-मा्मों पर ने चलते ले यारप ही बहत-डुछ शो 
होते है और धर्म हुआ करता हैं। और इस अन्याय की जड़ हैं अप्ताय ! 
जो सत्य के ही रास्ते चलना चाहता है, उसे स्वर्ण-यार्ग महज री आल 
हो जाता है। झास्तो की पोषियाँ नहीं उतनी बढती । माता ने क्र 
शब्द का जो जर्य माना था और यो में उत समय समझता था, करी मे 
लिए मच्चा अर्य घा। कौर जो अर्ष मेंने अपनी दिदधता के मई मे रिएा 
अथवा महू मात लिया कि अधिक अनुमव से छौसा, यह ठक्दा नह! 
अबतक मेरे प्रयोग आपिश डोर जाशोय ही दृषि हे होरव। 


अध्याय १८ : झेंप--मेरी ढाल द््छ 


विछायत में उन्हे घामिक स्वत्ृप प्राप्त नही हुआ था। धामिक दृष्टि से 
तो कठोर प्रयोग दक्षिण अफ़रिका मे हुए, जिनका जिक्रआगे आयेगा । पर 
हाँ, यह ज़रूर कह सकते है कि, उनका वीजारोपण विलायत में हुआा। 

मसल मशहूर है कि नया मुसलमान जोर से बाँग देता है।' अन्ना- 
हार विलायत में एक नया धर्म ही था, और मेरे लिए वह नया था ही । 
समझ-बूझकर अन्नाह्र तो मेंने विलायत में ही स्वीकार किया था। 
इसलिए मेरी हालत नये मुसलमान की-सी थी | ववीन धर्म को ग्रहण 
करनेवाले का उत्साह मुझमें भागया था, अतएवं जिस मुहल्ले में मे रहता 
था वहाँ अन्नाह्रीण्डल स्थापित करते का प्रस्ताव मेने किया । मूहल्ले 
का नाम था 'वेज वाटर! | उसमे सर एडवित एर्नाल्ड रहते थें। उन्हें 
उपाध्यक्ष बनाने का यत्त किया और वह हो भी गये। डाक्टर भोल्डफील्ड 
अध्यक्ष बनाये गये, और मस्‍्त्री बना में | थोडे समय तो यह सस्या कुछ 
चली, परन्तु कुछ महीनों के बाद उसका अन्त आंगया | क्योंकि अपने 
दस्तूर के मुताबिक उस मुहल्ले को कुछ समय के वाद मेने छोड दिया । 
परन्तु, इस छोटे और थोडे समय के अनुभव से मुझे सस्थाओं की रचना 
और सचाकून का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ | 


| 
$ रृ८ 


भोंप--मेरी दाल 


' ्षत्राहारी-मण्डल की कार्ये-समिति में चुना तो ज़रूर गया, उसमें 
दजिर भी जरूर होता, परन्तु बोलने को मुंह हीन खूछता था। 
डाक्टर भोल्डफील्ड कहते---''तुम मेरे साथ तो अच्छी तरह बाते करते 
हो, परन्तु समिति की बैठक में कमी मृँह नही खोलते। तुम्हे 'नर-मक्खी' 
वयो ने कहना चाहिए ?” मे इस विनोद का भाव समझा। मर्विखयाँ ती 
“निरन्तर काम करती रहती है, परन्तु वर-मक्खी कुछ काम भहीं करता-- 
हाँ, खाता-पीता अलवत्ता रहता है। समिति 'में और छोग तो अपने- 
अपने मत प्रदर्शित करते, पर मे मुँह सीकर चुप-चाप बैठा रहें--यह्‌ 
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भद्य बालू होता था। यह बात नही कि बोलने के लिए मेरा दिल ने 
होता; पर समझ ही नही पडता कि बो्ूं कैसे ? सभी सदस्य मुझे अपने 
से अधिक जाननेवाले दिखाई देते । फ़िर ऐसा भी होता कि कोई वियय 
मुझे बोलने योग्य मालूम हुआ और में बोलने की हिम्मत करने लगता 
कि इतने ही में दूसरा विषय चक्ू निकलता | बहुत दिनों तक ऐसा 
चलता रहा । एक वार समिति में एक मम्भीर विपय निकला । उममें 
योग ने देवा अनुचित या अन्याग्र था । चुपचाप मत देकर स्रामोश्न है 

रहना वल्मूपन था। मण्डल के अध्यक्ष 'टेम्स आये वर्कर्स! के माछिक 
मिस्टर हिल्‍्स थे । वह कट्टर नीति-वादी थे। प्राय उन्हींके द्रव्य पर 
मण्डल चल रहाथा।! समिति के बहुतेरे लोग उन्हीकी छह में 
निभ रहे थे। इस समिति में डाक्टर एहिन्सत भी थे। इस दिनों 
सन्तति-निम्नह के छिए कृत्रिम उपाय काम में छाने की हहचठ चल रही 


थी । डा० एहिस्सन क्त्रिम उपायों के हामी थे और मजदूरों मे उनका 


प्रचार 'करते थे । मि० हिल्स को ये उपाय नीति-नाशक माठूम होते ये । 
उनके नजदीक अन्नाहारी-मण्डल् केवड भोजन-सुवार के ही लिए नहीं था, 
बल्कि एक नीतिन्वर्थक मण्डल भी था, और इस कारण उनकी यह राम 
थी कि डा० एलिस्सन जैसे समाज-बातझ विचार रफनेवाले छोग इस 
मण्डल में ने होने चाहिएँ । इसलिए डा० एहिन्सन को समिति मे हटाने 
का प्रस्ताव पेश हुआ। में इस चर्चा में दिलचस्पी छेसा घा। डा 
एहिन्सन के कृ्रिम उपायोवाले विचार मुझे भयकर माउूम हुए / उसके 
मुकाबिले में मि० हिल्स के विरोध को में शुद्ध नीति मानता था। मि० 
हितम को में बहुत मानता पा । उनकी उदारता को में आदर की द्र्ष्ि 
हैं देखता था । परन्तु एक अव्राहास्-वर्षेक-मण्टल में से एक ऐसे पु 
का निकाछा जादा जो कि धुदध-वीति का गायल ने हो, मुते बिल 
क्ष्माय दिखाई पा! मेरा मत हुआ हि स्तरीयृष्यन्यादरानीयार 
हिल्स साहत के विचारों से अन्नाह्री मण्डल हे पिद्धाल वा वीई समब ४ 
ने था, वे उतके अपने विचार थे मण्णड मी इट्ेप्म ती थी रण 
अश्ाह्मर का प्रचार करता, हिसी नौलिनियम गा प्रचार नं मद 
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मेरा यह मत था कि दूसरे कितने हीं नीति-नियमो का अनादर करने- 
वाले मनुष्य के लिए भी मण्डछ में स्थान हो सकता है । 
यद्यपि समिति में और लोग भी मुक्त जैसे विचार रखते थे, परल्तु 
इस वार मुझे अपने वित्रार प्रदर्शित करने की भीतर-ही-भीतर बडी 
प्रेरणा हो रही थी। मगर सवसे वडा प्रन्‍न यह था कि यह हो कैसे ? 
बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी । इसलिए मेने अपने विचार लिखकर 
अध्यक्ष को दे देने का निश्चय किया | में अपना वक्तव्य लिखकर ले 
गया | जहाँतक मुझे याद हूं, उस समय लेख को पढ सुताने का भी 
साहस मुझे न हुआ। अध्यक्ष ने दूसरे सदस्य से उसे पढ़वाया। डाएं 
एलिस्सन का पक्ष हारा। अर्वात्‌ इस तरह के इस पहले युद्ध में में 
हारनेवालो की तरफ था। परन्तु मुझे अपने दिल में पूरा सतोप था । 
मुझे कुछ ऐसा बाद पडता है. कि उत्तके वाद मेंने समिति से इस्तीफा दे 
(दिया था । है 
मेरी यह झेंप विलायत में अन्ततक कायम रही । किसीसे यदि मिलते 
जाता और वहाँ पाँच-सात आदमी इकद्ठे हो जाते, तो वहाँ मेरी ज़वान 
न खूछती । 
एक बार में वेटनर गया । मजमुदार भी साथ थे। वहाँ एक अन्ना- 
हारी घर था, उसमे हम दोनो रहते | 'एथिक्स भाफ डायट के छेखक 
इसी बन्दर में रहते थे। हम उनसे मिक्ले। यहाँ अन्नाह्मरको उत्तेजन 
देने के लिए एक सभा हुई। उसमें हम दोनो को बोलते के लिए कही 
गया । दोनो ने 'हाँ' कर लिया। मेंने यह जान लिया था कि लिखा हुआ 
भाषण पहले में कोई आपत्ति न थी। में देखता था कि अपने विचारी 
को सिछ॒सिलेवार और थोडें में प्रकट करने के लिए कितने ही छोग 
लिखित भाषण पढते थे। मेने अपना व्याख्यान लिख लिया | बोलने की 
हिम्मत नही थी, पर जब पढने खडा हुआ तो विज्॒कुक न पढ़ सका। 
“आँखों के सामने अंधेरा छा गया और हाथ-पैर काँपने छगे। भाषण 
मुश्किल से फुल्सकेप का एक पन्ना रहा होगा। उप्ते मजमृदार ने पढ़ 
सुनाया | मजमुदार का भाषण तो वढिया हुआ, श्रोतायण करतल-ध्वनि 
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से उनके चचनों का स्वागत करते जाते थे । इससे मुझे बडी झेप मालूम 
हुई भौर अपने बोलने की अक्षमता पर वडा दुख हुआ । 
विलायद में सार्वजनिक रूप में बोलने का अन्तिम प्रयत्न मुझे तब 
करना पड़ा, जबकि विल्ाायत छोडने का अवचर आया, परलु उत्तमें 
मेरी बूरी तरह फबीहत हुई! विछायत से विदा होने के पहले अपने 
अन्नाहारी मित्रो को 'हावे भोजमालय' में मेने भोजन के लिए निमतित 
किया था । मेने विचार किया कि अन्नाहरी भोजनालयो में तो बन्नाहार 
दिया ही जाता है; परन्तु माँताहारवाले भोजनालयो में अश्नाहार का 
प्रवेश हो तो भच्छा । यह सोचकर मेने इस भोजनाऊुय के व्यवस्वापक 
से खासतौर पर प्रवन्ध करके अन्नाहार की तजबीज़ की । यह नया प्रयोग 
अन्नाहारियों को बडा अच्छा माडूम हुआ । योतो सभी भोज भीग के ही 
हिए होते हैं; परन्तु पश्चिम में उसे एक कछा का रुप प्राप्त होगया है। 
भोजन के समय खास सजावट और धृम-धाम होती है। वाजे वजते है 
और भाषण होते हैं तो अछय | इस छोदेन्से भोज में मी यह तारा 
आडम्बर हुआ । खूब सोच-मोचकर बोलने की तैयारी करके ग्मा था । 
थोड़े ही वाक्य तैयार किये थे, परन्‍्तु पहछे ही वाक्य से बागें न बढ 
सका । एडिसन वालो गत हुईं। उतके सेंयूपत का हाल में पहले कही 
बढ़ चुका था । हाउत्त बाफ कामस्स में वह व्याल्यान देने खड़ा हुआा। 
ध्लेरी धारणा हैं, मेरी घारणा हैं, 'मेरी घारणा है-- यह तीव बार 
कहा, पतल्तु उसके आगे न वढ सका ! बग्ेज़ी झत्द जिसका वर्ष घारण 
करना है, 'गर्म-घारण के अर्थ में भी अथुक्त होता हैं। इसलिए जब 
एडिसन आगे त बोर सक्का तब एक मसखरा सम्प बोल उठा-+झइन 
साहब ने तीन बार गम धारण किया, पर पैदा कुछ न किया / इसे 
अटना को मैने ध्यान में रख छोडा था, और एक छोटी-मी विनोदयुक्त 
चक्तृता दैने का विचार किया था। मेने अपने भाषण का श्रीगरणेश इसी 
कहाती से किया, पर वही बटक गया। जो सोचा वा सव भूल गया ।- 
और विनोद तथा हास्य-युक्त भाषण करते हुए में खुद ही विनोद वी 
थात्र इन यया | “सज्जनों, आपने णो मेरा विमत्तरण स्वीकार किया 


है 
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इसके लिए में आपका उपकार मानता हूँ।” कहकर मुझे बैठ जाना पढा। 
यह श्लेंपूपन जाकर ठेठ दक्षिण अफ्रीका में छूठा | बिलकुछ छूट गया 
हो सो तो अब भी नहीं कह सकते । अव'भी बोलते हुए विचारना तो 
पडता ही है। नये समाज में बोलते हुए सकुचाता हूँ । बोलने पे पीछा 
छूट सके तो ज़रूर छुडा लूँ। और यह हाऊुत तो बाज भी है कि यदि 
किसी समाज में बैठा होऊँ तो बाते करके उनको सतुष्ठ नहीं कर सकता, 
और न ऐसा करने की इच्छा होती है । 
परन्तु इस झेंपू स्वभाव के कारण मेरी फ्रजीहत होने के अछावा बौर 
कुछ नुकसान ने हुआ--फुछ फायदा हीं हुआ है। बोलने के सकोच से 
पहुछे तो मुझे दु ख होता था, परन्तु अब सुख होता है । बडा छाभ तो 
यह हुआ कि मैने शब्दों की किफायत-शारी सीखी। अपने विचारों पर 
कब्जा करते की आदत सहज ही हो गई। अपनेको में यह प्रमाण-पत्र 
आसानी से दे सकता हैँ कि मेरी जवान अथवा कठम से 'विना विचारे 
क्षयवा बिना तौछे शायद ही कोई शब्द निकछता हो मुझे याद नही 
पढ़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अब के लिए शरमिन्दा होने या 
पछताने की आवश्यता मुझे कभी हुईं हो। इसके वदौछत अमेक खतरों से 
में बच गया और चहुतेरा समय भी बच गया है---सो यह लाभ अलग है । 
' अनुभव ने यह भी बताया है कि सत्य के पुजारी को मौन का अव- 
लव॒न करना उचित है। जात-अनजान में मनृष्य बहुत-वार अत्युक्ति 
करता है, अथवा कहने योग बात को छिपाता है, या दूसरी तरह से 
कहता है । ऐसे सकटो से वचने के लिए भी अल्पभापी होना अवद्यक 
है। योडा बोछनेवाला विना-विचारे नही बोलता, वह अपने हरेक शब्द 
को तीलेगा । बहुत वार मनृष्य बोढने के लिए अधीर हो जाता है। “में 
भी बोलना चाहता हूँ ऐसी चिट किस सभापति को ते मिली होगी ? (फिर 
दिया हुआ समय भी उन्हे काफी नहीं होता, और बोलने की इजाजत 
चाहते है, एव फिर भी विना घ्जाज़त के बोलते रहते हे | इन सबके 
इतने बोलने से ससार को लाभ द्वोता हुआ तो शायद ही दिखाई देता 
है । हाँ, यह अलवत्ता हुए स्पष्ट देख सकते है कि इतना समय व्यर्थ जा 
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रहा है। इसलिए यद्यपि आारम्म में मेरा झेपूपन मुझे अलरता था, पर 
भाज उसका स्मरण मुझे आनन्द देता है, यह झ्ेपुपन मैरी ढाल था। 
उससे मेरे विचारों को परिपक्व होने का अवसर मिला। सत्य की आरा- 
धना में उससे मुझे सहायता मिली। .#.. 


१६ ; 
असत्य-रूपी जहर 


_ चालीस साल पहले विक्ायत जानेवाछो की सख्या अवसे कम थी। 
उनमें ऐसा रिवाज पड गया था कि खुद विवाहित होते हुए भी अपने को 
अविवाहित बताते। वहाँ हाईस्कूल अथवा का़ेज में पढनेवाल़े सब अधि- 
चाहित होते है। वहाँ विवाहित के लिए विद्यार्थी-जीवन नहीं होता। 
हमारे यहाँ तो प्राचीन समय में विद्यार्थी का नाम ही प्रह्मचारी था। बाल- 
विवाह की चाल तो इसी ज़माने में पडी है। वाल-विवाह फा नामनिशान 
विल्ायत में मही। इस कारण वहाँ के मारतीय नवगृवकी को यह भ्रम 
मालूम होती है कि हमारा विवाह हो गया है । विवाह की वात छिपाने 
का दूसरा मतलव यह है कि यदि यह वात मादूम हो जाय तो जिन हुद्म्तो 
में वे रहते है उनकी युवती छडकियों के साथ घूमने-किरने और आमोव- 
प्रमोद करने की स्वतन्धता ते मिल पावेगी । यह आमोद-अमोद ब/ुताण 
में निर्दोष होता हैं भौर खुद भाँ-वाप भी ऐसे स्नेहनसवन्ध को पत्र 
करते है। वहाँ युवक और युवतियों में ऐसे सहवास की आवश्यकता भी 
समझी जाती है, क्योकि वहाँ तो हरेक नवयुवक को अपनी सह-धर्गेचा- 
रिणी फौज छेनी पढ़ती है । इस कारण जो सबंध विलायत में रगमावितः 
समझा जा सकता है वही यदि हिन्दुस्तान के मवयुवक वहाँ जाकर बावने 
लगें तो परिणाम भयकर हुए बिना नही रह सकता। ऐस कितने ही भीएष 
परिणाम सुने भी गये है। फ़िर भी इस मोहिनीन्माया में हमारे नवपुयक 
पते हुए थे। जो सम्बन्ध अेग्रेज़ों के छिए घाहे विसता विदोंप हो, 7 
जो हमारे नजदीए सर्वेधा त्याज्य है, उसके लिए वे असत्यातररण पर 
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करने थे। में भी इस जाल में फंस गया। पाँच-छ वर्ष से सिवाहित होते 
हुए बौर एक लड्के का बाप होते हुए भी में अपने को अधिवाहित कहते 
ने हिचका | पर उस 'दु्भारिपन' का स्वाद में बहुत न चस पाया। भेरे 
सेपूपन ने भीर मौत ने मुझे बहुत बचाया । भला जब में बात ही नही 
कर मबना था, तो कौन लडकी ऐसी फाजिल होती, जो मुझसे वात-चीत 
करने आती ? भायद ही कोई छडकी मेरे साथ घूमने निकलती । 
में जैसा प्लेंपू था, बसे ही डरपोक था । वेटनर में जैसे घर में रहता 
था वहाँ यह रिवाज था कि धर की लड़की मुझ जैसे अतिथि को साथ 
धूमने छे जाय। तदनुसार मुझे मकान-माछकिन की छडकी वेटर के आस- 
पास की सुन्दर पहादियों पर धूमने छे गई । मेरी चाल यो घीमी न थी, 
परन्तु उसझी चाल मुझसे भी तेज थी। में तो एक तरह उसके पीछे खिचता- 
प्रसिटता जाता था। वह तो रास्ते में बातो के फब्बारे उडाती चलती 
और मेरे मंह से सिर्फ कभी 'हाँ' और कभी 'ता' की ध्वनि निकल पडती | 
में बहुत-सेन्बद्ुत बोलना तो इतना ही कि--'वाह कैसा सुन्दर !” वह तो 
हवा वी तरह उड़ती चली जाती और में यह सोचता कि कब्र घर पहुँ- 
चेगे। फिर भी यह कहने की हिम्मत न पडती कि चलो वापस छीट चले । 
इनने ही मे हम एक पहाड़ी की चोटी पर भा जड़े हुए। अब उतरे 
कैसे ? मगर ऊँची एडी के बूट होते हुए भी यह २०-२५ वर्ष की रमणी 
बिजली की तरह नीचे उतर गई थौर में श्िन्दा होकर यह सोच हो 
रहा हूँ कि कैसे उतरे / बह नीचे उतरकर कहकहा लगाती हैं और मुझे 
हिम्मत दिलाती है । कहती हँ--“ऊपर आकर हाथ पकडकर नीचे खीच 
ले चढ़ूँ ?' में अपने वो ऐसा वोदा कंसे साबित करता” अन्त को सम्हल- 
सम्हृ5 कर पैर 'रसता और कही-कही वैठता हुआ नीचे उतरा । इधर वह 
भज्ञाक में जा वादा कहकर मुझ शरमाये हुए को और भी शमिंदा करने 
लगी। में मानता हूँ कि इस तरह मज़ाक में शमिल्दा.करने का उसे हक था। 
-- परन्तु हर जगह में इस तरह कैसे वच सकता था ? ईदवर को मजूर 
था कि बसत्य का जहुर मेरे अन्दर से निकछ जाय । वेटनर की तरह 
ब्रायटन भी समुद्रतट पर हवासोरी का मुकाम है। वहाँ में एक बार 
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गया ! जिस होटल में में 5हरा था, वहाँ एक मामूली दरजे की अच्छी 
हँसियतवाली विधवा चुढिया घूमने बाई थी। यह मेरे पहले साल की बात 
है--वेटनर के पहछे की घटना है। यहाँ मोज्य पढायों के बाग फ्ेल्च 
भाषा में ल्सि हुए थे। में उन्हें नही समझ पाया। वृट्रिया और में एक ही 
मेजपर बैठे हुए थे। बुढिया ते देखा कि मे अजनवी गौर कुछ दुविधा में 
हूँ। उसने वात छेडी, तुम अजनवी मालूम होते हो ? किस फिलक्र में पडे 
हो ? तुमने खाने के लिए अवतक वुछ नही मंगाया में खाने के पदार्थों 
की नामावली पढ रहा था तौर परोसने वाहों से पुछने का विचार ही 
कर रहा था। मेने इस भरी देवी की धन्यवाद दिया बौर कहा-- वे वाम 
मेरी समझ में नहीं आते । में अन्नाह्री हें कौर में जानना चाहता हैं कि 
इनमे कौन-सी चीज़ें मेरे काम की है 7 

यह देवी बोली--वो छो, मे तुम्हारों मदद करती हें और तुम्हे 
बताये देती हूँ कि इनमे से कौन-कौनन्सी चीज़ें छे सकते हो । 

मेने उसकी सहायता सवत्यवाद स्वीकार की। महाँसे जो परिचय 
उसके साय हुआ, सो मेरे विलायत छोडने के वाद भी वरत्रो क्यम रहा। 
उसने लत्दन का सपना पता मुझे दिया और हर रविवार की अपने चहाँ 
भओजन के लिए निमन्यित क्या या। इसके प्िवा भी अब-जब कंदसर 
आता मुझे बुलाती ! चाह कर मेरी धरन तुड़वाती। युदती लिियो से 
पहचान करवाती और उनके साथ बाते करे फे छिए ललवचाती। एक वाई 
उठ्ोके यहाँ रहनी थी । उसके साथ बहुत बाते करवाती । कमीडमी हमे 
अकेले भी छोड देती । 

- पहुंलेयहल तो मुझे यह वहुन अट्पद्य माठूम हुमा। वेत द्ठीद 

पड़ता कि वा्तें क्या कहें | हंदी-दिल्लगी भो भला क्या करता पर चढ़ याई 
मेरा हौशला वडाती । में तैयार होने लगा! हर हविवार की शाह देसाा । 
अब तो उसकी बातों में मो मत रमने लेगा । 

“इधर वृटिया भी मूप्ते लूमाये जाती। वह हमारे इस मेह्नशो7 री, _ 
बड़ी दिल्चस्तरी से देखती । में समझता हूँ उसके मो हम दोनों का मही 
ही सोचा होगा । हैं 
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“अब उपा करें ? अच्छा होता यदि पहुल़े ही से इस वाई से अपने 
विवाह की बात फह दी होती । क्योकि फिर भरा वह क्यों मुझ-मैसे के 
साथ विवाह करना चाहती ? अब भी कुछ बिगड़ा नहीं । समय है, मच 
कह देने से अधिक सकट में न पदूँगा ।” यह सीचकर मेने ठसे चिदठी 
हिसी। अपनी स्मृति के अनुसार उसका सार नीचे देता हूँ-- 

“जबसे ब्रायटन में आपसे मेंट हुईं, तबसे भाव मुझे स्नेह की दृष्टि 
जे देखती आरदी हैं। माँ जिस प्रतार अपने बेटे की सम्हाल रखती हैँ 
उसी प्रझार भाप मेरी सम्हाद्ल रखती हूँ । आपका ख़याल हूँ कि मूझ्ने 
विवाह कर छेता चाहिए और इसलिए आप युवतियों के माथ मेरा परि- 
चय कराती हैं । इसके पहले कि ऐसे सम्बन्ध की सीमा और आगे बढ़े, 
मुझे आपको यह कह देना चाहिए कि में आपके प्रेम के योग्य नहीं । में 
विवाहित हू. और यह बात मुझे उसी दिन कह देना चाहिए थी, जिस 
दिन से में आपके धर आने-जाने छगा । हिन्दुस्तान के विवाहित विद्यार्यी 
यहाँ अपने विवाह की वात जाहिर नहीं करते, बौर इसीलिए, में भी 
उमी ढरें पर चल पडा; पर अब में समझता हूँ कि मुझे अपने विवाह की 
बात ब्रिछठुल् ही ने छिपानी चाहिए । मुझे तो आगे बढ़कर यह भी कह 
देता चाहिए कि मेरी शादी वचपन ही में हो गई थी । मेरे एक लडका 
भी है। यह बात जो मेने आपने अवतक छिपा रवक्षी थी, इसपर मुझे 
बड़ा पश्चात्ताप होरहा हैँ। परन्तु अब भी ईदवर ने मुझे सत्य कह देने 
की हिम्मत देदी, इसके लिए साथ ही मुझे आनन्द भी हो रहा हैं। आप 
मुझे माफ तो कर देंगी ले ? जिस वहन से आपने मेरा परिचय कराया 
है, उनके साथ मेने कोई अनुचित व्यवहार नही किया है, इसका में आपको 
विग्वास दिलाता हूँ | में अपनी स्थिति को अच्छी तरह जानता था, बत- 
एव में तो ऐसी अनुचित वात कर ही नहीं सकता था, पर आप चूँकि 
उससे नावाकिफ थी इसलिए आपकी यह इच्छा होता स्वाभाविक ही हू 

कि मेरा सम्बन्ध किसीके साथ हो जाय । अतएंवं आपके भन में यह 
विचार और आगे न बढ़ें, इसलिए मुझे सच वात आपपर बवह्य प्रकट 
कर देनी चाहिए । ' 
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_ यह पत्र मिलने के बाद यदि आप अपने यहाँ आने के योग्य मुझे 
समझें तो मुझे विछकुछ बुरा न माछूम होगा। आपकी इस ममता के लिए 
तो में सदा के छिए आपका ऋणी हो चुका हूँ । इतना होने पर भी यदि 
आप मुझे अपने से टूर न हटावे, तो वडी प्रसन्नता होगी। यदि जब भी 
आप मुझे अपने यहाँ आने के योग्य समझेगी, तो इसे में आपके प्रेम का 
एक नया चिन्ह समझूंगा और उसके योग्य बनने के लिए प्रवत्त करता 
रहूंगा ।/ 

यह पत्र मेंने चट-पट नहीं छिख डाला । न जाने कितने मसविदे बने 
होगे । पर हाँ, यह वात ज़रूर है कि यह पत्र भेज देने पर मेरे दिल हे 
बडा बोज्ष उतर गया। लगभग लौटती डाक से उस विधवा मित्र का 
जवाब भाया। उसमें छिखा था-- 

“तुमने दिछ खोलकर जो पत्र छिखा, वह मिल गया। हम दोनो 
पढ़कर खुद्य हुए भौर खिलखिलाकर हंसे । ऐसा असत्याचरण तो क्षत्तत्य 
ही हो सकता है। हाँ, यह अच्छा किया जो तुमने अपनी सच्ची कथा 
लिख दी । भेरे विमल्त्रण को ज्यो-कानत्यो कायम समझना । इंच रविवार 
को हम दोनो तुम्हारी राह अवश्य देखेंगी । तुम्हारे वाल-विवाह की चाते 
सुनेगी और तुमसे हँसी-दिल्लगी करने का आनन्द प्राप्त करेगी | विश्वास 
रक्‍्खो, अपनी मित्रता में फर्क न आने पावेगा । 

इस तरह अपने अन्दर से यह असत्य का जहर निकाछा, और, 
फिर तो, कही भी अपने विवाह इत्यीदि की बातें करते हुए मझे पथीपेश 


न होता । ; 
| « ॥ दे० ; 
..... ., पवार्मिक परिचय 
विलायत्र में न कोई एक साल हुवा होगा, इत्त बीच दो 


पियोसॉफिस्ट मित्रो से मुलाकात हुई । दोनों सगे भाई थे और अविवा- 
हित थे । उन्होने मुझे गीता पढने की प्रेरणा की । उत दिनों ये तो 
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एड्विन एर्नाल्ड कृत गीता के अग्रेज़ी अनुवाद को पढ रहे थे, पर मुझे 
उन्होंने अपने साथ सस्कृत में गीता पढने के लिए कहां। में लण्जित 
हुआ, क्योकि मेने नो गीता संस्कृत में क्या गुजराती में भी नहीं पढी 
थी। यह बात पेपते हुए मुझे उनसे कहती पड़ी । पर साथ ही यह भी 
वहा कि “में आपके साथ पढने के लिए तैयार हूँ | यो तो मेरा सस्क्ृत 
ज्ञान नहीं के बरावर है, फिर भी में इतना समझ सकूँगा कि अनुवाद 
कही गद़वड होगा तो वह बता सर्कू ।” इस तरह इन भाइयों के साथ मेस 
गीसा-पाठ आरम्भ हुआ । दूसरे अब्याय के अन्तिम इलोको में इन इलोको 

ध्यायतोी विपयान्पुत्त संगस्तेषु॑पजायते । 

सगरात्सजापते काम! फामरात्कोषोभिजायते ॥ 

ऋ्रोबादूभव्ति संमोह समोहात्स्मृतिवि#ण'। 

सृतिभ शाद्‌ वृद्धिनाशो वृद्धिनाशात्ाणश्यति ॥९ 
का गहरा अत्तर मेरे दिल पर हुआ। वस्, कानों में उनकी ध्व्ति दिन- 
गत गुंजा करती । तब मुझे प्रतीत हुआ कि भगवद्गीता तो भमुल्य प्रन्य 
है। यह धारणा दिन-दिन अधिक दृढ़ होती गई--और, अब तो तत्त्व- 
जान के लिए में उसे सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हैं । निराशा के समय में इस 
ग्रन्य ने मेरी अमूल्य सहायता की है । इसके छगभग तमाम अग्रेज़ी अनु- 
बाद में पढ़ गया हूँ । सबमे एडविन एर्ताल्ड का अनुवाद श्रेष्ठ मालूम 
दहीता है। उन्होंने मूल ग्रन्थ के भावों की अच्छी रक्षा की है और फिर 
भी वह अनुवाद नहीं मालूम होता। फिर भी यह नहीं कह सकते कि 
इस समय मेने भगवद्गीता का अच्छा अध्ययन कर लिया ही । उसका 
रोज-मर्स पाठ तो वर्षो वाद शुरू हुआ । 

इन्ही भाइयो ने मुझे एर्नाल्ड लिखित वुद्ध-चरित पढने की सिफारिश 
की । अबतक तो मे सिर्फ यही जानता था किःसिर्फ गीता का ही अनु- 
१. विषय फा चिस्तन करने से, पहले तो उसके साथ सग पैदा होता 

हैं और सगसे फाम फी उत्पत्ति होती है। फासना के पीछे-पीछे क्रीष 
भाता हैँ। फिर क्रोध से समोह, संमोह से स्मृति स्रेण, भोर स्मृतिश्रम से 
बुद्धि फा त्ञाश होता'है और अन्त में पुरध खुद ही नष्ट हो जाता है । 
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वाद ए्ल्डि में किया, परलु वृद्ध ाबवर्ति को मेने भगवद्गीता से भी 
अधिक चाब के साव पढ्। पृल्तक जो एक वार हाथ में ली सो खतम 
करके ही छोड़ सका | 

ये माई मुझे ज्लेवेट्स्की-छाज में भी ले गये। वहाँ गैड्म ब्लेवेट्तती 
तथा मिम्नेज्ध वेसेष्ट उन्हीं दिनो वियोप्रोफिकल चोवायदी में बाई थी 
और इस विषय की चर्चा बच्चवारों में चल रही थी। में उत्ते दाद 
से पहता था। इन भाध्यो ने मुझ्ते थियोस्रोफिकल सोसायटी में बाते के 
लिए कहा । मेंने विनयपूर्वक ना करके कहा--'मुसे बमी किसी घर्म का 
कुछ भी ज्ञान नहीं, इसलिए मेरा दिल नहीं होता कि मनी किद्ी चर 
दाय में मिल जालें ।' मुझे दुछ ऐसा खयाल पहला है कि इन्ही भाइयो के 
कहने से मेडम ब्लेवेद्स्की रचित दि यियोतोफ़ी पुस्तक भी मैंने प्रटी। 
उससे हिल्दूं-ध्े-सम्बन्बी युत्तकों के पढ़ने की इच्छा हुईं । पादरी छोगो 
के मुँह से जो यह चुना करता था कि हिल्ु-धर्म तो बन विश्वातों से 
रा हुआ है, वह खयाल दिल से निकल गया। 

इसी जर्ते में एक अनाहारी-छात्रालय में मेवेस्टर के एक भले ईसाई 
मे मुलाकात हुईं। उन्होंने ईतताई-बर्म को वाद मुजसे छेडी। मेंते अपना 
राजकोट का अनुमंव उन्हें चुनावा | उन्हें बहुत दुख हंआ-स्क्व--में 
खुद मन्नाहारी हूँ | घचतव तक नहीं पीढा । बहुतेरे ईताई नाम हाते है, 
भराद पीते हैं, यह सच है । पर ईस्नाई-धर्म में दोनों में से एक घीड नी 
लाज़िमी नहीं | जाप दाइविल पढ़ें तो भालम होगा! । मेंने उदकी सत्यह 
सानी । उन्होंने एक वाइविल भी खरोद कर ला दी | मुझे इुछ-कुछ ऐसा 
आभान होता है कि वह तज्जव छुद ही चाइवबिछ बेचते थे । उत्होंने वो 
बाईबिंल मुझे दो उसमें कई नक्शे और अनुत्रमणिक्ा इत्यादि थी । पटवा 
शुरू तो किया, परन्तु ओल्ड टेन्दामेप्ट' तो पट हो न सकता । जेनिदेत--- 
भुष्टिसलत्ति'-- वाले प्रकरण के बाद तो पटते-पढते नींद व्यने छूपती । 
केवल इसी खयाल से कि यह वह सह कि हा वाइविल पट छी मेरे दें- 
मन भौर वे-समझें जाये के प्रकरगी को बड़े कप्ट ले पटा। 'तख्े गामक 
प्रकरण तो मुझे विलत्रुठ ही अच्छा ने लगा । पर जब नयू टेस्थमेस्ट तर 
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पहुँचा तब तो कुछ और ही असर हुआ । हजरत ईसा के गिरि-प्रवचन 
का असर बहुत ही अच्छा हमा । वह त्तो सीधा ही हृदय पर पैठ गया । 
बुद्धि ने गीताजी के माथ उसकी तुलना की । जो तेरा कुरता मांगे उसे 
न अगरखा दे टाल । जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड मारे उसके भागे 
बाँया गाल कर दे / यह पढकर मुझे अपार आनन्द हुआ । स्यामल भट्ट 
का बहू छपय याद भाया। मेरे युवक मन ने गीता, एर्नाल्ड-कृत बुद्ध- 
चरित्र और ईसा के वचनो का एकीकरण किया। त्याग मे धर्म है! यह 
वात दिल को जेंच गई । 

इन पुस्मको के पठ॑न से दूसरे धर्माचायों के जीवन-चरित्र पढने की 
इच्छा हुईं। किमी मित्र ने सुझ्ाया--कार्लाईह की 'विभूतियाँ और 
विभूति-पूजा' पढो । उसमें मेने हज़रत मृहम्मद-विषमफ अश पढ़ा और 
मुझे उनकी महत्ता, वीरता और उनकी तपदचर्या का परिचय मिला । 

बस, इतने धामिक परिचय मे आगे में न बढ़ सका, वयोकि परीक्षा 
सम्बन्धी पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तके पढने की फ़ुरसत न निकाल 
सका । मगर मेरे दिल में यह भाव जम गया कि मुझे भी धर्म-पुस्तफे 
अवध्य पढनी चाहिएँ और समस्त मुख्य-मुख्य धर्मो का आवश्यक परिचय 
प्राप्म कर लेना चाहिए । 

भरा, यह कंसे सम्मव था कि विलायत में रहकर नास्तिकता के 
सम्बन्ध में कुछ न जानता ? उन दिनों ब्रेडडा का नाम समस्त भारत- 
बासी जानते थे। ब्रेइका नास्तिक माने जाते थे । इस कारण नास्तिकवाद 
के वियय में भी एक पुस्तक पढ़ी । नाम इस समय याद नही पडता । भेरे 
मन पर उसकी कुछ छाप न पडी। क्योकि नास्तिकतारूपी सहारा का 
रेगिस्तान अब मे पार कर चुका था। मिसेज वेसेण्ट की कीत्ति तो उस समय 
मी बहुत फंली हुई थी । वह नारितक से आस्तिक बनती थी, इस बात ने 
भी मुझे नास्तिकता की ओर से उदासीन वनाया । वेसेण्ट की 'में थियो- 
भोफिस्ट कँसे हुई ?” पुस्तिका में पढ चुका था । इन्ही दिनों ब्रेडला का 
देहान्त हुआ। उनकी अन्त्येप्टि-क्रिया वोकिग में हुई थी। में भी वहाँ गया 
था। मेरा खयाल है कि शायद ही कोई ऐसा भारतवासी होगा, जो चहाँ 
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न गया हो। कितने ही पादरी भी उनके सम्मान में उपस्थित हुए थे । 
छौटते उम्य हम सब एक जगह ट्रेन की राह देख रहे थे। वहां एक 
2320 कव ५ ने एक पादरी से जिरह करता शू की--- 
“क्यों जी, आप कहते है न कि देवर है २ हे 
हर रा भले पादरी ने घोमी बावाज् में जवाब दिया--- हाँ भाई, कहता 
हूँ! 
पहलवान हँसा, और इस भाव से कि मानो पादरी को पराजित कर 
दिया हो, वोछा--अच्छा, बाप यह दो मावते है न, कि पृथ्वी को परिषद 
२८००० मील हँ १ 
“मं, बवश्य )” 
“(व वताभो तो देलें, ईश्वर का कद क्तिना वा है और चह कहाँ- 
रहता होगा ?” 
*थदि हम समझें तो वह हम दोनो के हृदय में बाल करता है ।' 
'चासे बोर खड़े हुए हम छोगो की भोर यह कहकर उसने विजयी " 
नी तरह देखकर कहा--“ किसी बच्चे को ऊुसलाइए, किसी बच्चे को !” 
पादरी ने नम्नता के साथ मौन घारण कर लिया । 
इस सवाद ने नास्तिकवाद की ओर से मेरा मत बौर भी हटा दिया। 


+ २१५: 
'निर्बल के बल राम! 


इस तरह मुझे धर्म-शास्त्ो का तथा दुनिया के और धर्मो का ठुछ 
परिचय तो मिला लेकिन इतना ज्ञान मनुष्य को बचाने के लिए का 
नही होता । आपत्ति के समय जो वस्तु मनुष्य को वचात्री है, उत्तका उप 
उत्त समय ने तो भाव ही रहता है, न मान ही । नास्तिक जब व जाता 
है, दो कहने छगता है कि में तो अचानक बच गया। आत्तिक ऐसे तमग 
कंहेगा कि मुझे ईश्वर से वचाया। परिणास के वाद वह ऐसा अनृुमाव 
कर हेता है कि धर्मो के अध्ययन से, रंयम से, फेवर हृदय में कद दीग 
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है।इस प्रकार का अनुमात्त करने का उसे अधिकार हैं| लेकिन बचते 
समय वह नहीं जानता कि उसे उसका संयम बचाता है या और कोई । 
जो अपने सयम-वरू का गये करता हैं, उसका किसने अनुभव नही किया 
कि सयम-भ्रष्ट नहीं हुआ । ऐसे समय श्षास्त्र-ज्ञान तो व्य्थे-सा मालूम 
होता है । 
इस बौद्धिक धर्म-जान के मिथ्यात्व का अनुभव मुझे विलायत में हुआ । 
पहले जो इस प्रकार के भयो से मे बचा, उसका विश्लेषण करना असंम्भव 
है। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी । छेकिन अब तो में बीस वर्ष का 
हो गया था । गृहस्थाश्रम का अनुभव खूब प्राप्त कर चुका था। 
बहुत करके विलायत में मेरे आखिरी वर्ष में, अर्थात्‌ १८९० में पोर्ट 
समय में अन्ताहारियों का एक सम्मेलन हुआ । उसमें मुझे तथा एक और 
भारतीय भिन्न को निमन्त्रण मिला था । हम दोनो वहाँ गये | हम दोनो 
एक बाई के यहाँ ठहराये गये । 
पोर्टेस्मथ मल्लाहो का बन्दर कहा जाता है। वहाँ दुराचारिणी स्त्रियों 
के बहुत से घर है । वे स्त्रियाँ वेश्या तो वही कही जा सकती, लेकिन 
साथ ही उन्हें निर्दोष भी नही कह सकते। ऐसे ही एक घर में हम ठहराये 
गये थे । कहने का आशय यह नही है कि स्वायत-समिति से जान-वूझकर 
ऐसे घर चुने थे। लेकिन पोर्टस्मय-जैप्ते बन्दर में जब मृसाफिरों के ठहरते 
के लिए घर खोजने की जरूरत पड़ती है, तब यह कहना कठिन हो 
जाता है कि कौन घर अच्छा और कौन बुरा 
रात हुई। सभा से हम घर छौटे | भोजन के वाद हम ताश खेलते 
बैठे । विलायत में अच्छे घरो में भी गृहिणी मेहमानों के साथ इस प्रकार 
ताश् खेला करतो है । ताश खेलते समय सब छोग निर्दोष मज़ाक करते 
है। यहाँ वीभत्स विनोद शुरू हुआ । 
में नही जानता था कि मेरे साथी इसमें निपुण है । मुझे इस विनोद 
«में दिलचरपी होने 'छगी | से भी सम्मिछित हुआ । विनोद को वाणी के 
चेष्ट! में परिणत होने की नौबत भा गई। ताश एक और रखने का अवसर 
आ गया, पर मेरे साथी के हृदय में भगवान्‌ जगे । बह बोले, “तुम और 
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यह कलिमुय--यह पाप ? बह तुम्हारा झाम नहीं! भगो यहां थे।" 

में धरमिन्दा हुआ | चेता । हृदय में इश्न मित्र का उपकार माना । 
माता से की हुई प्रतिज्ञा याद माई । में भगा । कॉपता हुआ अपने कमरे में 
पहुँचा । करेजा। धडकदा था। मानो कातिल के हाथ से शिकार छूया। 

पर-सत्री-को देखकर विवादाधीन होने का थौर उसके साथ खेलने 
की इच्छा होते का यह पहला प्रसंग मेरे जोबद में था । रात-मर मुझे 
नींद न बाई। अनेक तरहसे विचारों ने मुझे आपेर्त। कया कहें ? 
घर छोड दूं ? यहाँ से भाग निकरूँ ? में कहां हें ?' यदि में भावधान गे 
रहें तो मेरे बढ हाल होगे ? मेने लूब सचेत रहकर जीवन विताने का 
निश्चय दिया। सोदा कि घर तो मनी ने छोड़; पर पोरंत्मप दुस्त 
छोड देना चाहिए । सम्पे़न दो ही दिन तक होने बाल्य था । इसलिए 
जहाँतक नुसे याद है, दूसरे ही दिन मेने पोर्टेस्मय छोड दिया, मेरे सा 
चहाँ चुछ दिन रहे । 

उस समय में धर्म जया है, ईश्वर क्या चीज़ है, वह हमारे अन्द 
किस तरह झाम करता है! ये बातें नही डानता था । लौकिक अर्य में । 
समझा कि ईश्वर ने मुझे बचाया । परन्तु जीवद के विविध क्षेत्रों में भ 
भूझे ऐसे ही अनृभव हुए हैं । 'ईदवर ने वादों इस वाबय का अधे 
आज बहुत अच्छी तरह समझता हैं। पर यह भी जानता हूँ कि जगी इसके 
कीमत में ठीक-ठीक नही अआँक सका हूं ? यह ऐो अलुभच से ही बॉकी 
जा सकती है। पर हाँ, कितने ही आध्यात्मिक अवसरों पर, वकालत के 
सिलमिओे मे, नत््याबों का संचालन करते हुए, राजनैतिक मामलों मे 
में कह सकता हूँ क्रि ईश्वर गे मुझे बचाया है।' मेने अनुभव किया हैं 
कि जद चारो और से आशा छोड़ वंठवे का मवसर वा जाता है, हव- 
पाँव ढीछे पड़ने लगते है, तव कही-त-कही से सहायता जेचानक जा 
पहुंचती है । स्तुति, उपासता, प्रायंना, अन्वविश्वास नहीं, लक 
अयवा उससे भी अधिक सच बातें है, जितना दि हम खाते हें, पीछे हैं. 
चछते है; बैठते है, यें सच है ! बल्कि यो कहते में भी बत्युक्ति वही कि 
यही एकमात्र सच है; दूसरी सव वातें झूठ है, मिच्या है।.' 
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ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणी का वेभव नही है। उसका मूल 
कण्ठ नही, वल्कि हृदय है । अतएवं यदि हम हृदय को निममल बना ले, 
उसके तारो का सुर मिल्ला छे, तो उसमें से जो सुर निकलता है वह गगन 
गामी हो जाता हैं। उसके लिए जीभ की आवश्यकता नहीं। यह तो 
स्वभावत ही अद्भुत वस्तु हैं। विंकाररूपी मल की शुद्धि के छिए 
हादिक उपासना एक जीवन-जडी है, इस विषय में मुझे मी सम्देह नहीं । 
परन्तु इस प्रसादी को पाने के लिए हमारे अन्दर पूरी-पूरी नम्रता 
होनी चाहिए । 


$ २२ १ 
नारायण हेमचन्द्र 


लगभग इसी दरमियान स्वर्गीय वारायण हेमचन्द्र विछायत आये थे। 
में सुन चुका था कि बह एक अच्छे छेखक है| नैशनल इण्डियन एसोसि- 
येशन वाली मिस मैनिंग के यहाँ उनसे मिछा । मिस मैनिंग जानती थी 
कि में सबसे हिलमिल नहीं जाता हूँ । जब कभी में उनके यहाँ जाता 
तब चुपचाप बैठा रहता ।न्तभी बोलता, जव कोई वात-चीत छेडता । 

उन्होने नारायण हेमचन्द्र से मेरा परिचय कराया। 

नारायण हेमचन्द्र अग्रेज़ी नही जानते थे। उसका पहनावा विचित्र 
था। बेंढगी पतलून पहने थे । उसपर था एक वादामी रग का मैला- 
कुचैला-सा पारसी काठ का चेंडौल कोट | न नेकटाई, त काकूर। सिर 
पर ऊन की गुँथी हुई टोपी और नीचे लम्बी दाढी । - 

वंदत इकहरा, कद नाटा और चेहरा गोल था, और उसपर चेचक 
के दाग थे | नाक न नौकदार थी, रे चपटी । हाथ दाढी पर फिरा करता था। 

वहाँ के लाल-गुलाल फँशनेबल छोगो में नारायण हेमचन्द्र अलग 
उटक जाते थे । 
* “आपका नाम तो मैने बहुत सुना है। आपके कुछ छेख भी पढे है। 
आप मेरे धरे क्यो ने चलिए ?” 
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नारायण हेमचन्द्र की जावाज़ ज़रा भरोई हुई थी। उन्होंने हँस 
हुए जवाब दिया-- * 

“आप कहाँ रहते है ?” 

“स्टोर स्ट्रीट में ।” 

“तव तो हम पड़ोसी है। मुझे अग्रेज़ी सीखता है। आप हिला देंगे २" 

मेने जवाब दिया--थदि मे किसी प्रकार भी आपकी सहायता बर 
सकू तो मुझे बड़ी खुशी होगी । में जपनी भक्ति-मर कोथिश कहूँगा। 
यदि बाप चाहे, दो में आपके यहाँ भी था सकता हूँ ।” 

“जी नही, में खुद ही आपके पास आऊँगा। मेरे पास पाठ्माला भी 
है । उसे लेता आऊँगा ।” 

समय निश्चित हुआ। आगे चलकर हम दोनो में वा स्नेह होगया। 

नाह्ययण हेमचन्द्र व्याकरण ज़रा भी नही जानते थे । घोदा' क्रिया 
और दौडना' सज्ञा वत जाती । ऐसे विनोद-पृर्ण उदाहरण तो मुझे का 
याद है। परल्तु नारायग हेमचद्ध ऐसे थे, जो मुझे भी हजम कर जायें। 
बह मेरे अल्प व्याकरण ज्ञान से अपनेको भूछा दैनेवाह़े जीप नेथें। 
व्याकरण ते जानते पर चह किसी प्रकार रूज्जित ने होते थे । « 

'मे आपको तरह किसी पाठशाला में नहील्‍पढ़ा हूँ। मुझ्ते अपने वियार 
प्रकद करने में कही व्याकरण की सहायता की उरूरत नही दिखाई दी। 
आप बंगला जानते है ? में तो बगल भी जानता हूँ । में वगाढ में भी 
घूम हूँ । महपि देवेदनाय ठागोर की पुस्तको का अनुवाद तो गुजराती 
जनता को मेने ही दिया है। अनी कई भाषाओं के सुन्दर पन्वों है लू 
वाद करने में भी में शब्दार्य पर नहीं चिपटा रहता। भावनभात्र दे देंगे 
से में सतोप हो जाता है। मेरे वाद दुमरे छोग चाह मते ही मुतर 
वल्तु दिया फरे। में तो बिना व्याकरण पढे मराठी भी जानता हूँ /% 
भी जानता हूँ. और अब वग्रेड़ी भी जानने छा गया हैं । पुरे कर 
शब्द-भग्डार की जरूरत हैं। साप यह न समझ ले वि ओठी अर वी 
हेने भर से मुझे संतोष हो जायगा। युझे तो क्रान ज्यवर झट 22४ 
सोख लेनी है। में जानता हैं कि फ्रेल्व साहित्य हहुत दियाद £। 


म्राई 
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हो सका तो जर्मन जाकर जमेत भाषा भी सीख छूँगा। 

इस तरह नारायण हेमचन्द्र की वा्घारा वे-रोक बहती रही। देश- 
देगान्तरों में जाकर भिन्न-भिन्न भाषा सीसने का उन्हें असीम शौक था । 

“तब तो आप अमेरिका भी जरूर ही जावेगे २” 

“भला इसमे भी कोई सन्देह हो सकता है ? इस नदीन दुनिया को 
देखे बिना कही वापस लौट सकता हूँ ?” 

“पर आपके पास इतता धन कहाँ है ?" 

“मुझे घन की क्या जरूरत पडी है ? मुझे आपकी तरह तडक-भडक 
तो रखना है ही नहीं । मेरा खाना कितना और पहनना वया ? मेरी 
पुस्तकों से कुछ मिल जाता हूँ और थोडा-चहुत मित्र छोग दे दिया करते 
है। में तो स्वत तीसरे दर्जे में ही सफर करता हैँ। अमेरिका तो टेक 
में जाऊँगा ।/ 

तारायम हेमचद्ध की सादगी वस उनकी अपनी थी, हृदय भी 
उनका बैसा ही निर्मेल था। अभिमान छू तक नहीं गया था । फेस के 
नाते अपनी क्षमता पर उन्हें आवश्यफता से भी अधिक विश्वास था। 

हम रोज़ मिरुते । हमारे बीच विचार तया आचार-्साम्य भी काफी 
था। दोनो अप्लाह्मरी थे। दोपहर फो कई बार साथ ही भोजन करने 
यह मेरा वहू समय था, जब मे प्रति सप्ताह सन्रह शिलिंग में ही जपना 
गुशर करता और खाना खुद पाया करता था। कभी में उनके भगाने 
पर जाता तो पानी वर मेरे मकान पर आते। में अपरेड़ी दर्ज का साना 
पकाता था, उन्हें देसी उप के बिना सत्तोप नहीं होता घा। दाट जरूरी 
थी। में गाजर इत्पादि का रसा दनाता । इसपर उन्हें मुतपर बी दया 
आती । यही से यह मूंग ढूंढ छाये ये ! एक दिन मेरे लिए मूंग प्रापार 
जाये, जो मेसे वडी रचिपूर्वफ साथे । फिर तो हमास इस तरह गा देसे- 
लेने फा व्यवहार बहुत बढ़ गया। में अपनी चोडो रा वयूता उन्हें घगादा 
और बह मुझे चराते । 

इस समय काइिनल मेनिंग था नाम सबकी जवान पर या। मो हे 
मडूूरों ने हृतताल करदी पीं। जॉन बत्से और बादिनंय सनिय हे 
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प्रयत्वो से हडताल जल्दी उत्द हो गई। का्डिनल मैनिंग की सादगी के 
विषय में जो डिप्तरेछों ने छिखा था, वह मेंने नारायण हेमचं्र को 


सुनाया ! नर 

“तब तो मुझे उस साधु पुरुष से जरूर मिलना चाहिए ।” 

“वह तो बहुत वडे आदमी है, आपसे क्योकर मिलेगे ?” 

“इसका रास्ता में बता देता है। आप उन्हे मेरे नाम से एक पत्र 
लिखिए कि में एक लेखक है। आपके परोण्कारी कार्यो पर आपको पस्य- 
वाद देने के लिए अत्यक्ष मिलता चाहता हूँ । उत्तमे यह भी ल्खि दीजिएगा 
कि में अंग्रेज़ी नहीं जानता, इसलिए-- आपका नाम लिखिए---बतौर दुमा- 


७ 


पिया के मेरे साथ रहेगे ।" 
मेंने इस सज़मूत का पत्र छिख दिया। दोनीन दिन में काहितक 


मैनिंग का कार्ड जाया | उन्होंने मिलने का समय लिख दिया था। 

हम दोनो गये। मेने तो, जैसा कि रिवाज था, मुलाक़ाती कपड़े पहन 
लिये । नारायण हेमचद्ध तो ज्यो-के-त्यों, सनातन ! वही कोट और वही 
पतढून | मैने ज़रा मज़ाक किया, पर उन्होंने उस्ते साफ़ हनी में उडा दिया 
और बोले-- 

"तुम सव धुबरे हुए छोग डरते हो । महापुरुष क्षिमी पी प्रोशाषि 
की तरफ नही देखते । वे तो उसके हृदय को देजते है ।” 

का्डिनल के महल में हमने प्रवेश किया। मकान महल ही था । हम 
बैठे ही थे कि एक दुवले से ऊँचे कद वाले वृद्ध पुर॒प ने प्रवेश किये | हम 
दोनो से हाथ मिलाया । उन्होंने नारायण हेमचन्ध का स्वागत विया। 

“हर आपका अधिक समय छेना नहीं चाहता। मेने आयकी बीति 
सुन रक़्त़ी थी। आपने हड्ताल में जो शुभ फाम किया हैं झसरे लिए 
आपका उपकार मानना था। सेनार के साथु पुरयों के दर्भत करने वर 
मेरा अपना रिवाज है। इसलिए आापकों आज यह रुष्ट दिया है ।” 

इन वाक्यों का तरजुमा करके उन्हें सुनाने के लिए हेमचद्ध ने पुल _ 


से कहा । है 
"झापके वायमन से में बड़ा अ्रसन्न हुआ हैं। में जाथा दरता हूँ हि 
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आपके लिए यहाँ का निवास सुसकर होगा, और यहाँ के लोगो से जाप 
अधिक परिचय करेगे। परमात्मा आपका भला करे।' यो कहकर काडिनल 
उठ खड़े हुए । 

एक दिन नारायण हेमचर्द मेरे यहाँ धोती और कुर्ता पहनकर आये। 
भी मफान-मालिकन ने दरवाज़ा सोला और देखा तो ढर गई। दोडकर 
मेरे पास आई (पाठक यह तो जानते ही है कि में वार-बार मकान बद- 
लता ही रहता था) और बोली--एक पागल-सा भादमी आपसे मिलता 
चाहता है ।” में दरवाज़े पर गया और नारायण हेमचन्द्र को देखकर दग 
रह गया। उनके चेहरे पर वही नित्य का हास्य चमक रहा था । 

“पर आपको छडकों मे नही सताया ?” 

"हूँ, भेरे पीछे पडे ज़रूर थे, छेकिन मेंने कोई ध्यान नहीं दिया, 
चापस लौट गये ।” 

नारायण हेमचन्द्र कुछ महीने हस्लैण्ड में रहकर पेरिस चले गये । 
यहाँ फ्रडच का अव्ययन किया ओर फ्रैञ्च पुस्तको के अनुवाद करना शुरू 
कर दिया । में इतनी फ्रैक्च जान गया था कि उनके अनुवादी को जाँच 
लूँ । मेंते देखा कि वह तर्जुमा नही, भावार्थ था| 

अन्त में उन्होंने अमेरिका जाने का अपना निश्चय भी निवाहा। वडी 
मुश्किल से डेक या तीसरे दर्जे का टिकट प्राप्त कर सके थे। अमेरिका में 
जब वह घोती गौर कुर्ता पहनकर निकले तो असमभ्य पोशाक पहनने का 
जुर्म लगाकर वह गिरफ्तार कर लिये गये थे। पर जहाँतक मे याद है, 
बाद में वह छूट गये । 


। २३ ; 
महाप्रदर्शिनी 


-.. १८९० ई० में पेरिस में एक महाप्रदर्शिनी हुई थी। उसकी तैयारियों 
की बातें में बखवारो में खूब पढता था | इधर पेरिस ,देखने की तीज 
इच्छा तो णी ही | सोचा कि इस प्रदर्शिनी को देखने के लिए चछा जाऊंगा 
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तो दोनो काम हो जायेंगे । प्रद्शिनी में एफिल टावर देखने का आकर्षण 
बहुत भारी था। यह टावर बिलकुल छोहे का बना हुआ है। एक हजार 
फीट ऊँचा है । इसके पहले छोगो का खयाल था कि इतवी ऊँची इमारत 
उडी ही नहीं रह सकती। और भी अनेक बाते प्रदक्षिती में देखने 
लायक थी। ४ पु > 5 
हे मेंते कही पढा था कि पेरिस में अन्नाह्मर के लिए एक स्पान है। 
ने उसमें एक कमरा ले छिया। पेरिस तक का सफर ग्रीवी से किया 
और वहाँ पहुँचा। सात दिन रहा। वहुत-कुछ तो पैदल ही चलकर देखा। 
पाप में पेरिस और उस प्रदर्शिती की गाइड तथा नकशा भी रखता था। 
उसकी सहायता से ग्ते दूँढकर मृत्य-म्ख्य चीज़े देख छी । 

प्रदशिनी की विज्ञलता और विविधता के सिवा बव मुझे उसकी 
किसी चीज़ का स्मरण नही है । एफिल टावर पर तो दो-तीन बार चढ़ा 
था, इसलिए उसकी याद ठीक-ठीक है । पहली मज़िल पर खानेसीने की 
सुविधा भी थी। इसलिए यह कहने को कि इतनी ऊँचाई पर हमने लावा 
खाया, मेने वहाँ मोजन किया और उसके लिए साढे सात शिलिग को 
दियासलाई लगाई । 

पेरिप्त के प्राचीन मन्दिरों की याद अवत्तक कायम है। उनकी भव्यता 
और भीतर की क्षात्ति कभी नही भुलाई जा सकती । साट्रेडम की कारी- 
गरी और भीवर की चित्रकारी मेरे स्मृत्ति-पट पर ज्यो-वीन्‍त्पो बकित है। 
यह प्रतीत हुआ कि जिन्होंने छात्ो रुपये ऐसे स्वर्गीय मन्दिरों के बनाने 
में खर्च किये, उनके हृदय के अतस्तल में कुछ-न-कुछ ईदवर-प्रेम ज़रूर 
रहा होगा । ; 

पेरिस का फैशन, वहाँ का स्वेच्छाचार और भोग-विछास का वर्गन 
खूब पढा था और उसको भ्रतीति वहाँ की गी-गली में होती जाती दी। 
परन्तु ये मन्दिर उत भोग-सामग्रियो से लग छटक जाते थे । उनके 
अन्दर जाते ही वाहर की बशाति भूछ जाती थी। लोगो का वर्ताव ही..._ 
बदल जाता था । वे बदव के साथ वरतने लग जाते थे। वहाँ घोस्गुट 
नही हो सकता । कुमारिका मरियम की मृत्ति के सामने कोई-सकोई 
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जरुर प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता । यह सव देखकर चित्त पर बही 
असर पढ़ा कि यह सव वहम नहीं, हृदय का भाव है, और यह भाव 
दिवन्व-दिन बरावर पृष्ठ होता गया ! कछुमारिका की मूर्ति के सामने घुटने 
टेककर प्रार्यना करनेवाले वे उपासक संगमरमर के पत्थर को नहीं पुण 
रहें थे; बल्कि उसके अन्दर निवास करनेवाली अपनी मनोमय शक्ति को 
पूजते थे। मुझे आज भी स्पष्टतया याद हैं कि उस समय मेरे चित्त पर 
इस पुजा का ऐसा असर पड़ा कि वे पुजन हारा ईद्वर की महिमा को 
घटाते नही, वल्फि बढाते ही है । 

एफिल ठावर के विपय में एक-दो वाते लिख देना जरुरी हैं। मुझे 
पता नहीं कि एफिल टॉवर आज किस मतलब को पूरा कर रहा है । 
प्रदक्षिती में जाने पर उसके वर्णन तो ज़रूर ही पढने में आते थे | उनमे 
उम्रकी स्तुति थी भौर निन्‍दा भी थी । मुझे याद है कि निन्‍्दा करनेवालो 
में टॉलस्टॉय मुख्य थे । उन्होंने छिखा था कि एफिल टॉवर भनृष्य की 
मूखता का चिन्ह है, उसके वाद का परिणाम नहीं। उन्होंने अपने लेखों 
में बताया था कि संसार के अनेक प्रचलित नशों में तम्बाकू का व्यसन 
सबसे खराब है| जो कुकर्म करने की हिम्मत शराब के पीने से नहीं 
होती, बहू वीडी पीकर आदमी को हो जाती है । शराब आदमी को 
पागल बना देती है, परन्तु बीडी से तो उसकी-वबुद्धि तमाच्छन्न हो जाती 
हैं, और वह हवाई किकते बॉयने छग जाता है | टॉलस्टाय ने अपना यह 
मत प्रदर्शित किया था कि एफिल टाँवर ऐसे ही व्यसन का परिणाम है । 

एफिल टॉवर में तो सौन्दर्य का नाम भी नहीं है। यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि उससे प्रदर्शिनी की शोभा ज़रा भी वढ गईं हो। एक 
नई भारी-अरकम चीज़ थी । और इसीलिए उसे देखने हजारों भादमी 
गये थे। यह टॉवर अ्रद्धषिनी का एक खिलौना या । और वह इस बात को 
बडी अच्छी तरह सिद्व कर, रहा था कि जबतक हम मोहाधीत है तवतक 

- दम भी वालक ही है। बस, इसे भले ही हम उसकी उपयोगिता कह ले । 


 रे४ ; 
झ+ आए धर 
पेरिस्टर तो हुए--लेकिन आगे ! 

परन्तु विस काम के लिए, अर्यात्‌ वैरिस्टर बनने के लिए में विलापत 
गया था, उसका क्या हुआ ? मेंनें उसका वर्णन आगे पर छोड़ रब्या 
था। पर अब उसके सम्बन्ध में कुछ लिखने का समय का पहुँचा है ! 

वैरिस्टर बनने के लिए दो बातें आवश्यक धी--एक तो दम भरना, 
अर्यात्‌ सत्रों में आवश्यक उपत्थिति का होता, कौर दसरी कानूनजी 
परीक्षा में शरीक होना । वर्ष में चार सभ्र होते थे ! दैसे बारह सो में 
हाजिर रहना आवश्यक था। सत्र में हाजिर रहने हे माती है मोती में 
उपल्थित रहना ।” हरेक मंत्र में छगमंग २४ भोज होते शे, जिनमें से 
€ में हाजिर रहता फहरी था। भोज में जाने में यह मतव नरी हि 
वहाँ कुछ खाना ही चाहिए, सिर्फ निश्चित समय पर वहां टाजि/ ६ 
जाना और जदतक चलता रहे दहहाँ उपस्यिम रहना गापी दो | आाम- 
तौर पर तो सभी विद्यायीं उसमें खातेगीते है। भोरन में उ्हेंनदरटी 
पढवाल होते लौर पेय में ऊँचे दर्गे की मराव। दाम हदबता देने पते थे। 
पर यह ठाई या तीन शिलिग के करीब, अर्थात्‌ दो या तीन राये मे रण 
नही होता था । यह कोमत यहां बटुत ही एम ममझी जाती थी, फयोरि 
बाहर के किसी भी भोगनाल्‍य में भोजन करनेराले हो हो मिर्ण गसव 
के लिए ही इतमें दाम देने पड़ते थे । भोजन के सर्च वो रसिस्था गगर 
पीनेवाले सो शराव के ही दाम बधिक एबते है। हिखुल्तान मैं 
'सुबरे' हुए न हो तो--हमें यह बचा ही आधार माटून शा[। 
विछायत जाने पर यह बाव मासूम करने मेरे दिए यो बरी योर पट । 
में यही नहीं मम सकता था सि शरद है पीछे उसने ऐप ली 
को छोगो वा जी कैसे होता है। पर पीछे में दया हाय गया लिई0) 
शुह्ू में तो में ऐसे भोतों में छुछ भी नहीं साता था, नंपीरि मेरे हय्य ही 
बीड़ तो वहाँ रेवर रीटी, याद वृट्ट आए पा शोमी हो की गेट वह 
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आारम्म में तो वे भी अच्छे न छपते ये, इसलिए में नही पाता था । वाई 
में जब में उनके स्वाद को जान सका तथ तो मुझे दूसरी वस्तु प्राप्त करने 
का भी सामय्य प्राप्त हो चुका था| ली 
विद्याथियों के छिए एक प्रकार का खावा होता था और वेज्चरा 
(विद्या-पत्दिरों के अध्यापको) के लिए दूसरे प्रकार को और अच्छा 
बना होता था । मेरे साथ एक पारसी विद्यार्थी भी थे। वह भी निरामिप 
भोजी वन गये थे। हम दोनों नें मिलकर वेड्चरो के भोजन के पदार्थों में 
से मिरामिप भोजियों के खाने योग्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए प्राथना 
की। बह मजूर हुई, और हमें वेब्चरो के देव से फलादि और दूसरे 
शाक भी मिलने लगे । 

शराब को तो में छता तक नथा। चार-बार विद्याथियों में शराब 

की दो-दो वोतके दी जाती थी। इसलिए ऐसी चौकदियो में मेरी बडी 
माँग होती थी । क्योकि में शराब नहीं पीता था; इसप्लिए शेप दो 
ओतले तीनो के हिस्सो में जो आती थी। फिर इन सत्रो में एक बडी रात 
(ग्रैष्ड नाइट) भी होती थी । उस दिन पोर्ट! और “शेरी' के अछावा 
बोम्पेन' भी मिलती थी ।शेम्पेन का मज़ा कुछ और ही समझा जाता है । 
इसलिए इस बडी रात को मेरी कीमत अधिक आँकी जाती थी, और 

उस रात को हाजिर रहते के दिए मुझे निमत्रण भी दिया जाता । 

इस खाने-पीने से वैरिस्टरी की पढाई में क्या प्रगति हो सकती है, 

यह में न तव समझ सका था औौर न आज ही समझ सका हूँ। हाँ, ऐसा 
एक समय अवद्य था कि जब ऐसे भोजों में बहुत ही थोडे विद्यार्थी होते 
थे। तव उनमें और बेज्चरो में वार्ताछाप होता और व्यासत्यान भी दिये 
जाते ये। इसमे उन्हें व्यावहारिक ज्ञान,प्राप्त हो सकता था, भछी-बुरी 
पर एक प्रकार की सभ्यता वे सीख सकते थे और व्याख्यान देने की शक्ति 
का विकास फर सकते थे । हमारे समय में तो यह सब असम्भव होगया 
» थी | वेब्चर तो दूर बछूत होकर बैठते थे। इस पुराने रिवाज का बाद में 


कुछ भी श्र्थ नही रह गया था, फिर भी प्राचीनता-प्रेमी इस्लैण्ड में बह 
अभीतक चला जा रहा हू । 
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नल कानून को पढाई बडी ही आसान थी। बैरि में डिनर 
वैरिस्टर' के नाम से पुकारे जाते थे । सभी अर हे शा 
का मूल्य नहीं के वरावर है। मेरे समय में दो पर" होती थी 
84 (033 के काबूनो की ) यह परीक्षा दो वार के 
कोई पढता होगा हक 223 है 08274 60 कह का ही 
ढ् मत छा के लिए तो छोटे-छोटे 'नोद्स' छिस्ते हुए 
मिरते थे। उन्हे पुह दिन में पढकर पाप्त होने वालो को भी मेने देता 
है। इस्हैण्ड के कानूनों के विषय में भी यही बात॑ होती घी। उनके 
“नोद्स' दो-तीन महीने में पढ़कर पास होने वाले विद्यायियों को भी मेंने 
देखा है। परीक्षा के प्र आसान भौर परीक्षक भी उदार। रोमन हाँ 
में ९५ से ९९ प्रति सँकढा-विद्यार्यी पास होते थे, और अन्तिम परीक्षा 
में ७५५ अथवा उससे भी ऊुंछ अधिक ! इत्तछिए अनुत्तीर्ण होने का भग 
बहुत ही कम रहता था। और परीक्षा भी वर्ष में एक नहीं वल्कि चार 
बार होती थी। ऐसी सुविधाजनक परीक्षा क्सीकों भी बोध नही 
मालूम हो सकती बी।...* 
परततु मेने तो अपने लिए उसे वीज्षा ही बना छिया था। मेने मौचा 
कि मुझे तो भूछ पुस्तके सब पढ़ लेनी चाहिएँ । उन्हें न पढ़ना अपने- 
आपको धोखा देना प्रतीत हुआ । इसलिए काफ़ी छर्च करके मूल पुर्तने 
खरीद ली। रोमव छा को लैटिन में पढ़ जाते का विश्चय क्िया। विला- 
यत की प्रवेश्ञ-परीक्षा में मेने लैटिन पी घी। उसका गहाँ अच्छा उस 
योग हुआ | यह मिहलत व्यर्थ न गई । दक्षिण अक्रीवा में रोमद-इंत रो 
प्रमागमूत माना जाता है । उसे समझाने में मुझे जस्दीनियन का अध्य- 
यव वडा ही उपयोगी अतीत हुआ । 
इस्हरप्ड के कानूनी का व्यय में काफ़ी मिहलत करने पर नी महीने 
में पूरा कर सका था! वयोकि ब्रुम की 'कॉमत हो नामक वी वस्तु 
सर पुस्तक पढने में ही बहुत समय लगा था। सेद भी 'इडिक्दी में: 
दिउ तो लगा, परन्तु ममते में बडी ही मस्त मादूम हुई। पा 
कषीर ट्यूडर के मुख्य मुक्दमों में जोनवो पढ़ने हे दे उसें पाने में मु 
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बड़ी दिलचस्पी मादूम हुई और उससे ज्ञान भी मिला । विलियम्स और 
एडवर्डस की स्थावर-सम्पत्ति, सम्बन्धी पुस्तक में वडी दिलचस्पी के साथ 
पढ़ सका था। विलियम्स की पुस्तक तो मुझे उपन्यास के जैसी मालूम 
हुईं। उसने पढते हुए छोडने को जी नही चाहता । कानूनी पुस्तको में 
हिन्दुम्तान आते के बाद, में मेइन का हिन्दू छा" उतनी ही दिलचस्पी के 
माथ पढ़ सका था । परल्तु हिन्दुस्तान के कानूनो की बात करने के छिए 
यह स्थान नही है । 

परीक्षाये पास की | १० जूत १८९१ ई० को में वेरिस्टर हुआ। 
ग्यारहवी तारीख को इस्लैण्ड-हाईकोर्ट में ढाई शिकलिंग देकर अपना नाम 


रजिस्टर कराया। बारह जून को हिन्दुस्तान छौट आने के लिए रवाना 
हुआ । 


परन्तु मेरी निराश! और भीति का कुछ ठिकाना न था। कानून 
[ मैं्े पह ती लिया, परन्तु मेरा दिल यही कहता था कि अभीतक मुझे 
« अगून का इतना ज्ञान नही हुआ है कि वकालत कर सकूँ। 


इस व्यथा का वर्णय करने के लिए एक दूसरे अध्याथ की आावध्य- 
घता होगी । 


+ २४ ; 
मेरी दुविधा 


बेरिस्टर कहराना तो आसान मालूम हुआ, परल्तु वैरिस्टरी करता 

बहा मुद्िकिल जान पडा । कानून की फिताबें तो पढ़ डाज़ो, पर वकालत 
करता ने सीखा। फानून की पुस्तकों में कितने ही धर्म-सिद्धान्त मुझे मिले, 
जोकि मुप्ते पसन्द हुए। परन्तु यह समझ में न आया कि बकारत के पेशे 
में उनसे कैसे फायदा उठाया जा सकेगा । 'अपनी चीज़ का इस्तैमाल इस 
“तरह करो कि जिससे दूसरों की चीज़ को मुझसान न पहुँचे! यह धर्मे- 
पयन मुझे कानून में मिछा । परन्तु यह समज्न में न बाया कि बदादत 
करते हुए मृबक्किल के मुकदमे में उसका व्यवहार किस तरह बिया 
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जाता होगा । जिन मुकदमो में इस सिद्धान्त का उपयोग क्या गया था 
मेने उनको पढा। परन्तु उनसे इस सिद्धान्त को व्यवहार में छात्े की 
तरकीब हाथ न आई। 

.. कमरे, जिन कानूनो को मेने पा उनसे भारतवर्ष के कानूनो का नाम 
तक न था। न यह जाना कि हिलू-झ्ात्व तथा इस्छामी कानून क्या 
चीज़ हैं । अर्जी-दावा तक छिलना न जानता था । में बडी दुविधा में 
पडा । फीरोजशाह मेहता का नाम मेने चुना था। वह अदाढतों में घिह- 
समान गजंना ऊंरते है। यह कला वह इस्लेण्ड में किस प्रकार सीखे होगे * 
उनके जेत्ती निषुणता इस जन्म में तो नहीं जाने की, यह तो दूर की वाद 
हैं, ढिन्तु मुझे तो यह भी जवरदम्त शक था कि एक वकील की हैसियत 
मे में पेट पालने तक में भी समय हो सकूगा या नही ! 

वह उथ्चल-पुथछू तो तभी से चछ रही थी जद में कानून का अध्य- 
यन कर रहा था । मेंने लपनी यह कठिनाई अपने एक-दो मित्रो के सामने 
खछी। एक ने कहा, दादाभाई की संछाह छो । यह पहले ही छि्र चुका 
हैं कि भेरे पास दादाभाई के नाम एक परिचय-पत्र था। उम्र पत्र का 
उपयोग मेने देर से किया । ऐसे महान्‌ पुरुषों से मिलने जाने का मुझे 
वया अधिकार है ? कही यदि उनका भाषण होता तो में सुनने चला 
जाता और एक कोने में बैठकर आंख-कान को तृप्त करके वाएम छोट 
आता । उन्होंने विद्यायियों के नपर्क में आने के लिए एक मण्डल को भी 
स्थापना की यी। उत्तमें में जादा करता । दादामाई की विद्याधियों के 
प्रति चित्ता और दादामाई के प्रति विद्याधियों का आदर-मराव देखकर मुझे 
वडा आनन्द होता । आधिर हिम्मत वाँधकर एक दिन वह पत्र दादामाई 
को दिया। उत्होंने कहा---तुम जब कमी मिलता चाहो गौर सलाह मत- 
वरा लेता चाहो, घहूर मिलना ।' लेक्नि भेने उन्हें कमी तकलीफ न दी। 
बगैर ज़रूरी काम के उतका समय लेता मुझे पाप माठ्म हुआ । इसल्ए 
उस मित्र को सलाह के बनृत्तार, दाद्राभाई के सामने अपनी कठ्िनाइय- 


को रखने को मेरी हिम्मत न हुई । 5 हि 
उत्ती अबवा और क्चो मित्र ने मुझे मि० फ्रेडरिक पिकट ने मिलने 
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# की सलाह दी | मि० विंकट कजरवेटिद दल के थे, लेकिन भारतीयों के 
प्रति उनका प्रेम निर्मेल्ल और नि स्वार्थ था। बहुत-से विद्यार्थी उनमे 
सलाह लेते | इसलिए मेने एक पन्न लिखकर मिलने को समय माँगा । 
उन्होंने मुझे समय दिया। में मिला । यह मुलाकात में माजतक ने भूछ 
सका । एक मित्र की तरह वह मूझसे मिल्ले। मेरी निराशा की तो उन्होंने 
हंसी में ही उडा ही दिया । 'तुम क्यो ऐसा मानते हो कि हर आदमी के 
लिए फीरोजशाह होना ज़रूरी है ? फीरोज़शाह और वददद्वीव ती विरले 
ही होते है । यह तो तुम विदचय जानो कि एक सामान्य वकील बनने के 
लिए भारी निपुणता की जरूरत नहीं पढती । साधारण प्रमाणिकता तथा 
उद्योगशीलता से मनृष्य वकारूत अच्छी तरह कर सकता हूँ । सव-केन्सव 
मुकहमे कठिन और उलझे हुए नही होते । अच्छा तुम्हारा सामान्य जान 
बंसा-क्या हूँ ? 

मेने उसका जव परिचय दिया तब मुझे वहू कुछ निराश-गे मालूम 
हुए । किन्तु वह निराशा क्षणिक थी | तुरन्त ही फिर उनके चेहरे पर 
एक हँसी की रेसा दौड़ गई और बौले--- 

“तुम्हारी क्रठिनाई को भव में समझ पाया । तुम्हारा सामान्य ज्ञान 
बहुत ही कम है । तुम्हे दुनिया का ज्ञान नहीं है। इनके बिना वकील वा 
काम नहीं चलता | तुमने तो भारत का इतिहास भी नहीं पढ़ा । बकीछ 
को भनृप्य-स्थभाव का परिचय होना चाहिए। उसे तो चेहरा देसकर 
आदमी को पहचान लेना चाहिए । दूसरे, हर भारतवासी को भारतवप के 
इतिहास का भी ज्ञान होना जरूरी हैं। वकाछत के साय इसका फोई सवध 
नही हैं, किन्तु उसका ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। में देखता हैँ कि तुझने 
के! तथा 'मेलेसन' फे लिखे १८५७ के गदर दा इतिहास नही पटा है । 
उसे तो ज़रूर ही पढ़ लेना। में दो पुस्तदों दे नाम जोर बनलाता हैं । 
उन्हें मनुष्य को पहचाने के छिए जरूर पढ़ डालना । यह कहपर उन्होंने 
ल्वेटर तया घेमलपेनिक की मुख सामुद्रिद विय्ा' ( फिडियॉग्लामी ) 
विपयक्त दो पुत्तकों के नाम ल्थि दिये । 

इन बुजुर्ग मित्र का मेने खूब अहसान माना । उसके सामने नो एक 


बज 
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क्षण के लिए भेर डर भाग गया, किस्तु बाहर विन्‍्द्रद्ने ही पिर विला 
अृरू हुई । चिहरा देसकर आदमी को पहचाद छेना' इस वाद्य को 
र्टता-रूता और उन दो पुस्तकों का दिचार करता-कला घर पहुँचा। 
इसरे ही रोज लंवेटर को पुस्तत खरीद ली धेमठणेविक की चित्त 
उस दुकान पर वे मिद्री। लवेटर को पुस्तक पढ़ी तो महीं, किन्तु वह 
तो न्वेल की 'इक्विटी' की अपेष्ा भी र्ठित मारूम हुई। विल्चस मी 
क्ष्म थी। जेक्सपियर के चेहरे का अध्ययत क्या, लेकित लख्दन की सबको 
पर घूमते-फिरते शेक्सपियरों को पहचानने की शक्ति ने आई। 
ल्वेटर की पुलक से मुझे नाद नहीं मिला । मि० पिदक वी चतनह 
को अपेक्षा उनके स्नेह से दहुत छाम्र हुआ | उतकी हेतमुद् तथा उद्धार 
आह्वनि ने मेरे दिल में जगह करली । उठके इस दचत पर, कि वकालत 
करने के लिए फ़ोरोजगाह मेहता के समान निदुणत्रा, स्मर्यशवित्र जादि 
को झादस्मकता नहीं होती तथा श्रमभीदता से काम चल जावगा मेस 
विः्दास बैठ गया । इन दो चीडो की पूँजी तो मेरे पास काफ़ी पघी। 
के तथा मैलेसन' की पुन्तक को में विलायत में च पट्ट पाया 7? 
मैंने समय मिलते ही पहले उसीक्ों पह डालने का दिध्चिय मर 
हिया था । दक्षिय झक्ोका में जाकर मेरा वह मकर पूरा हुआ। 
गे विराक्षा में जराझा का धोड़ान्सा मिलण लेकर मेंने वाँपते हुए 
घाताम' स्टीमर से बस्तई वत्दर पर पर खला। घन्दर पर उस छ्ल्व्य 
था। छाज्च में चेंठकर क्नारे पर पहुँचना घा। 





भाग पदला समात्त 


दूसरा भाग 


रायचन्दभाई 


पिछछे अध्याय में में लिख चुका हूं कि वम्बई-बन्दर पर समुद्र क्षुव्ध 
था । जून-जुलाई में हिन्द-महासागर मे यह कोई नई वात नही होती। 
अदन से ही समुद्र का यह हाल था। सव लोग वीमार थे--अकेला में 
भौज में रहा था। तूफान देखने के लिए डेक पर रहता और भीग भी 
जाता । सुत्रह भोजन के समय यात्रियों में हम एक ही दो नजर आते । 
हमें ओट की पतली छपसी ही रकावी को गोद में रखकर खाना पडता 
था, वर्ना हालत ऐसी थी कि लपसी गोद में ही दुलूक पडती । 

यह बाहरी तूफान मेरे लिए तो अन्दर के तूफान का चिन्ह-मात्र 
था । परन्तु बाहरी तूफान के रहते हुए भी में जिस प्रकार अपने को घान्त 
रख सकता था, वही वात आन्तरिक तूफान के सम्बन्ध में भी कही जा 
सकती हैँ। जातिवालो का सवाल तो सामने था ही | वकाछत की चिन्ता 
का हांछू पहले ही लिप चुका हैँ। फिर में ठह॒रा सुधारक । मन में कितने 
ही सुधार करने के मनसूदे बाँध रे थे। उनकी भी चिन्ता थी । एक 
और अवाल्पित चिन्ता खडी हो गई । 

माताजी के दर्शन करने के लिए अवीर हो रहा था। जब हम शॉक 
पर पहुँचे तो मेरे वडे भाई वहाँ मौजूद थे । उन्होंने डावटर मेहता तथा 
उनके बड़े भाई से जान-पहचान करली थी। डाक्टर चाहते पे कि में उन्हीं 
के घर ठहुझे । वह मुसे वही लिया ले गये । एस तरह विल्ायन में जो 
सम्बन्ध वाँधा था वह देश में मी कायम रहा। यही नहीं, घन्वि अधिक 
दृढ़ होकर दोनो परिवारों में फैला 
है 
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माताजी के स्वरगवास के वारे में में विलकुल वेखबर था । धर पहुँ- 
चने पर मुझे यह समाचार सुनाया और स्वान कराया गया ! यह पव 
मुझे विायत में भी दो जा सकती थी; पर मेरे वडे भाई ने वस्तई तर 
ख़बर न पहुँचाने का ही निश्चय किया, इस विचार से कि मुझे आधार 
कम पहुँचे | अपने इस दु ख पर मे परदा डालना चाहता हूँ । पिताजी की 
मृत्यु से अधिक आधात मुझे इस समाचार को पाकर पहुँचा । मेरे कितने 
ही मनसूबे मिट्टी में मिल गये । पर मुझे याद है कि इस समाचार को 
सुनकर में रोनेन्यीटने मही छगा था। आँसू तक को प्राय. रोक पाया 
था हे और इस तरह व्यवहार शुरू रब मानो मातानी की मृत्यु हुई ही 
नही। 

डाक्टर मेहता ने अपने घर के जिन छोयो पे परिचय कराया, उनमें 
से एक का जिक्र यहाँ किये विना नही रह सकता । उनके भाई रेवाशकर 
जगजीवन के साथ तो जीवन-भर के लिए स्नेह गरँठ बेंध गई । पर 
जिनकी वात में कहना चाहता हूँ वह तो है कवि रायचन्द अथवा राजचन्द्र । 
वह डाक्टर साहव के वे भाई के दामाद थे और रेवाश्कर जगजीवन की 
दृक्ान के भागीदार तया का्येकर्ता थे। उनकी अवस्था उत्त समय २५ 
बर्ष से अधिक ने थी। फिर भी पहली ही मुछाक्रात में में मह देल 
हिया कि वह चरित्रवान्‌ और श्ञावी थे। वह धतावधानी माने जाते मे । 
डाबटर मेहता ते कहा कि इनके शतावधान की नभूना देसना । मेने अपने 
भापाजान का मडार खाली कर दिया भर कविजी ने मेरे कहे तमाम 
बब्दो को उसी नियम से कह सुनाया, जिस नियम से मेने कहा था! इसमे 
सामर््य पर मुझे ई्प्या वो हुई, किन्यु उत्तपर में मुख्य ने हो पापा । जिम 
चीज पर मे मुग्ध हुआ उसका परिचय तो मुझ्ते पीछे जाऊर हुआ | वह 
था उतका विश्वाल् शास्तर-्ताव, उसका मिर्मल चरित्र और आत्मदर्भत 
करने की उनकी भारो उत्कपष्ठा । मेंने आगे चलकर जाता हि रवि 
आत्म-दर्शव करने के लिए वह अपना जीवन व्यतीत बर रहे में । 

हप्तता रमता प्रगट हरि देखूँ रे 
मा जीव्यु सफ़्छ तव छैखू रे। 
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मुक्तानद नो साथ विहारी रे 
भोधा जीवनदोरी अमारी रे।* 
मुकतानन्द का यह वचन उनकी जवान पर तो रहता ही था, पर 
उनके हृदय में भी अकित हो रहा था । 
खद हजारो का व्यापार करने, हीरे-मोती की परख करते, व्यापार 
की गृत्यियाँ सुलझाते, पर वे वाते उनका विपय ने थी। उनका विषय॑--- 
उनका पुरुपार्थ--तों आात्म-साक्षात्तार--हरिदर्शन था। दूकान पर गौर 
कोई चीज़ हो या न हो, एक-त-एक पर्म-पुस्तक भौर डायरी जरूर रहा 
करती । व्यापार की बात जहाँ खतम हुई कि धर्म-पुस्तक खुलती अथवा 
रोजनामचे पर कलम चलने लगती । उनके लेखों का सग्रह गुजराती में 
प्रकाशित हुआ है, उसका अधिकाश इस रोजनामचे के ही आधार पर 
लिखा गया है। जो मनुष्य छाखो के सौदे की थात करके तुर्त 
आत्म-ज्ञान की गूढ़ बातें छिखने बैठ जाता है वह व्यापारी की श्रेणी का 
नही, बल्कि शुद्धि ज्ञानी की कोटि का हैं। उनके सम्बन्ध में यह अनु- 
भव मुझे एक बार नही अनेक बार हुआ है। मेने उन्हे कभी मूच्छित-- 
गाफिल--नही पाया । मेरे साथ उनका कुछ स्वार्थ न था। में उनके 
बहुत निकट समागम में आया हूं । में उस वक्‍त एक ठलुआ वैरिस्टर था। 
पर जब में उनकी दुकान पर पहुँच जाता तो वह धर्म-वार्ता के सिवा 
दूसरी बातें न करते । इस समय तक में अपने जीवन का मांगे न देख 
पाया था, यह भी नहीं कह सकते कि धर्मे-वार्त्ताओं में मेरा मन लगता 
था । फिर भी में कह सकता हैं कि रायचन्दमाई की धर्म-वार्ता में बाव 
से सुनता था । उसके वाद में कितने ही धर्माचार्यों के सम्पर्क में आया हैँ, 
प्रत्येक धर्म के आचार्यो से मिलने का मेने प्रयत्त भी किया है, पर जो 
छाप मेरे दिल पर रायचन्दभाई की पी, वह किसीकी ने पड सकी । 
उनकी कितनी ही वाते मेरे ठेढ अन्तस्तलू तक पहुँच जाती । उनकी 
१ भावार्थ यह कि से अपना जीवन तभी सफल समझूंगा, जब में 
हँसतेजेलते ईश्वर को अपने सामने देखूँगा । निश्चय-पूर्वफ वही भुक्तानन्‍्द 
फा जीवन सूत्र है । --अनु० 
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वृद्धि को में आदर की दृष्टि से देंखता था। उनकी प्रमाणिक्ता पर भी 
मेरा उतना ही आदर-भाव था। और इससे में जानता था कि वह जान- 
वूक्षकर उत्दे रास्ते नहीं छे जायेंगे एवं मुझे चही वात कहेंगे, मितते वह 
अपने जी में ठीक समझते होगे। इस कारण में अपनी आध्यात्मिक कहि- 
चाइयो में उनकी सहायता लेता। 

रावचन्दभाई के प्रति इतना आदर-भाव रखते हुए भी में उन्हें पर्- 
गुरु का स्थान अपने हृदय में न दे सका । धर्म-गुर की तो खोब मेरी 
अवतक चल रही है । 

हिन्दू-पेम में गुर्पद को जो महत्व दिया गया है, उसे में मानता हूँ । 
शुरु विन होत न जान यह वचन वहुताश में सच है। बषर-जाद देने- 
चाहा शिक्षक यदि अवकर्रा हो तो एक वार काम चल उक्ता है, पर्तु 
व्त्म्दर्शव कराने वाले अपूरे शिक्षक से काम हरगिज्ञ मही चलाना जा 
सकता । गुदपद तो पुर्ण ज्ञानी को ही दिया जा सकता हैं। सफ़ठता गुर 
की खो में हो है, वर्योकि गुर शिय की योग्यता के अवुसार ही मिछा 
करते है । इसका अर्थ यह हैं कि प्रत्येक सावक को योग्यता-आपित के लिए 
अयत्न करने का पूरा-पूरा अधिकार हैं। इस प्रन्‍ल का फल ईश्वरा- 
चीन है। है 
इसीलिए रायचन्दभाई को में यद्यपि अपने हृदय का स्वामी न देता 
सका, त्तयाषि हम भागे चलकर देखेंगे कि उनका सहारा मुझे ममयन्सनय 
पर कैसा मिलता रहा है। यहाँ तो इतना ही वहेना वर होगा हि मेरे 
जीवन पर गहरा बसर डालने वाढे तीन आधुनिक मनुष्य है । रायधद्- 
आई ने अपने सवीव सस्र्ग से, टॉल्स्टाय ने स्वर्ग सुम्हारे हृदय में है नामर 
पुस्तक हारा तथा रस्कित ने बनदू दिल छात्ट--सरवोदिय--वासक दुल्तक 
मे मुझे चकित कर दिया हैं! इन प्रसगो का दर्णन अपने-हपने स्थाव पर 


किया जायगा ! 


संसार-प्रवेश 


बड़े भाई ने तो मुझ्पर बहुतेरी आशायें बाँध रक्‍्खी थी। उन्हे धन 
का, कौति का, और पद का छोभ बहुत था | उनका हृदय बादशाह की 
तरह था। उदारता उडाऊपन तक उन्हे छे जाती। इससे तथा उनके 
भोलेपन के कारण मित्र करते उन्हें देर न छूमती। इन मित्रों के हारा 
उन्होने भेरे छिए मुकदमे छाने की तजवीज़ कर रबखी थी । उन्होने यह 
भी मान लिया था कि में खूब रुपया कमाने छगूंगा और इस भरोसे पर 
उन्होंने घर का खर्च भी खूब वढ़ा लिया। मेरे लिए वकालत का क्षेत्र 
तैयार करने में भी उन्होने कसर न उठा रखी थी । 

जाति का झगड़ा अभी खडा ही था | दो दल हो गये थे । एक दल 
ने मुझे तुरन्त जाति में के लिया । दूसरा न लेने के पक्ष में अलग रहा । 
जाति में ले लेनेवाडे दल को सन्तुष्ट करने के लिए, राजकोट पहुँचने के 
पहुछे, भाईसाहब भूझे ताशिक ले गये। वहाँ गगा-स्वान कराया और 
राजकोट में पहुंचते ही जाति-मोज दिया गया । 

थह वात मुझे रुचिकर न हुईं। बडे झ्राई का मेरे प्रति अगाघ प्रेम 
था। मेरा खयाल है कि मेरी भक्ति भी वंसी ही थी | इसलिए उनको 
इच्छा और आज्ञा मानकर में यत्र की तरह, बिना समझे, उसके अनुसार 
करता चला गया । जाति की समस्या तो इतना करने से सुछझ गई। 

जिस दल से में पृथक्‌ रहा, उसमें प्रवेश करने के लिए मेने कमी 
कोशिश न की, और न में कभी जाति के मुखिया पर मन में कुद्ध ही 
हुआ ।। उसमें ऐसे छोग भी थे, जो मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे । 
उनसे मे नमता-झुकता रहता । जाति के वहिप्कार-विपयक दियम का पूरा 


न्योलन करता । अपने सास-सुसर मषवा स्् के यहाँ क न पीता । 
वे छिपे-छिपे मिलाने को तैयार होते थे, पर ज पे का 
के सामने नही कर सकने, उसे छिपकर कर्क मरे भी मे चोदितः 4] « 


। 
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लि व्यवहार का प्ररिणाम यह हुआ क्रि मुझे याद नही बाता कि 4 
ज ने कभी कोई उपद्रव मेरे साथ किया हो | यही नही, वस्कि . 
में आज भी जाति के एुक विभाग से तिवम के बच्सार वहिप्डत मादा 
जाता है, फिर भी मेने अपने प्रति उनकी तरफ त्ते माव और उदाला का 
ही बबुनव किया है। उन्होंने मुझे मेरे काम में मदद की है, और मुझसे 
इस वात वी शरा भी आश्मा न रक््ी हि में जाति के लिहाज से कोई 
काम कहें । मेरी यह धारणा हूँ कि इस मधुर फल का कारण है मेरा 
अप्रतिकार । यदि मेने जाति में दाने की कोशिश की होती, अधिव दल 
बन्दी करने की चेण्ठा की होती, ज्यतिवालो को छेडा और उकतावा होता, 
तो वे अवध्य मेरे खिलाफ उठ खडे होते और में, विलायत से आते ही, 
उदासीन और बलिप्त रहने के बदले, कुचक के फदे में पढ़कर केवल 
मिथ्यात्व का पीषक बन जाता । 

पत्ती के साथ मेरा सम्बन्ध अभी जैना में चाहता या वैसा ने हुआ। ५ 
बिलायत जाने पर भी झपने हेप-दुष्ट स्वभात्र को में न छोड़ सका घा !ह? 
ग॒त में मेरी दोष देखने की वृत्ति और वहम जारी रहा । इससे में अपने 
मतोरयों ओ पूरा न कर मका । ठोचा था कि पी को हिखवा-पठना 
सिखाउँगा, परन्तु मेरी विपयासक्तति ने मुझे यह काम दिछकुठ व के 
दिया और अपनी इस कमी का गुस्खा मेंने पत्ती पर निकाछा । एड बार 
तो यहाँतक नौबत आ पहुँची कि मेंने उठे नैहर मेज दिया और बहुत 
कप्ट देने के वाद ही फिर साय रहने देना स्वीवार किया । आगे चतवर 
में देख सदा कि यह मेरी नादानी थी। 

बालकों की विक्षा-प्रणाली में भी मुझे बहुत-दुछ मुवार करते में। 
बडे भाई के ठडवेन्तचच्चे तो थे ही। में मी एक बच्चा छोड़ गया था, नर 
कि बव चार लाल का होने आया था। सोबा महे या हि इन बह्तों गो 
बनरत कराठगा, हैट्टा-कट्टा बदाऊंगा और अपने साथ रक्‍्यूँगा। शा 
इसमें सहमत यें। इसमें में कुछन-ठुछ उफलता प्रात कर सरा। हद्रों , 
का समामम मुरते बहुत जय मादून हुआ । बौर उतके साय हसी-मदार 

धारा 


कपने वयी आदत आजतक बाड़ी रह गई है। तमी से मेरी यढ धार 
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हुई है कि में लडको के शिक्षक का काम अच्छा कर सकता हूँ । 

भोजन-पान में भी सुधार करने की आवश्यकता स्पष्ट थी। घर में 
पाय-काफी को तो स्थान मिल ही चुका था। बडे भाई ने सोचा कि भाई 
के विछायत से घर आने के पहले, घर में विकायत की कुछ-न-कुछ हवा 
तो घुस ही जानी चाहिए | इस कारण चीनी के वरतन, चाय आदि जो भी 
चीज़ें पहले महज दवा दारू के लिए अथवा नई रोशनी के महमानो के 
लिए घर में रहती थी अब सब के लिए काम आने छगी। ऐसे वायु-मडलू 
में मैं अपने सुधारो' को लेकर आया | अव ओटमील की पतली छपसी 
शुरू हुईं, चाथ-काफी की जगह कोकी आया। पर यह परिवतेन नाममात्र 
का हुआ, वास्तव में तो चाय-काफी में कोको और आकर शामिल हो 
गया । बूट और मोजो ने अपना जड़डा पहले से जमा ही रखा था। 
सेने अब कोट-पंत्तलून से घर को पवित्र कर दिया । 

इस तरह खन्नें वढा । नवीनतायें वढी | घर पर सफेद हाथी वेधा पर 
खर्च भावे कहाँ से ? यदि राजकोट में आते ही वकालत शुरू करता तो 
हँसी होने का डर था, क्योंकि मुझे तो अमी इतना भी ज्ञान न था कि 
राजकोट में पास हुए वकीलो के सामने ख़डा रह सकता--और तिसपर 
फीस उससे दस गुनी छेने का दावा | कौत मवमिकिल ऐसा बेवकूफ था, 
जो मुझे अपना वकील बनाता ? अथवा थदि कोई ऐसा मूर्ख मिल भी 
जाता, तो क्या यह उचित था कि में अक्षान में उद्धतता और धोखेंवाज़ी 
की जोड़ मिलाकर अपने पर ससार का कर्ज बढाता ? 

मित्रो की यह सझाह हुईं कि मे कुछ समय वम्बई जाकर हाईकोर्ट 
में अनुभव प्राप्त करू और भारत के कानून-कायदो का अध्ययन करूँ। 
साथ ही मुकदमे मिल जायें तो वकालत भी करता रहूँ। में वम्बई 
रवाना हुआ | 

घर-वार रचा । रसोइया रबखा । वह तकदीर से मिला मुझ-जैसा 
की। ब्राह्मण था । मैने उसे नौकर की तरह नहीं खखा था | वह नहाता 
तो था, पर धौता न था। धोती मैली, जनेऊ मैला, शास्त्राध्ययन की तो 
बात ही दूर। और अधिक अच्छा रसोइया छाता कहाँ से ? 
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वयो रविशकर, रसोई बनाना तो जानते हो, पर सन्ध्या वग्रैरा भी 
कुछ याद हैं ?" 
हि सत्ध्या ? साहब, सत्व्या तो है हमारी हू और कुदाली हैं चत्कल। 
में तो ऐसा ही विरामण हूँ । आप जैसे है, तो निवाह हेते हैं। नहीं तो 
रूती वनी-वनाई है ।' 

मते उसके सम्बन्ध में अपना वर्तब्य उमझा--मुंझे रविशकर वा 
शिक्षक बनना होगा। उमय तो बहुत था, आधी रसोई रविश्यकूर पत्ता 
और आधी में । विछायत के अबन-मोजन के प्रयोग यहाँ शु किये। एव 
स्वोव खरीदा । में खुद तो पवित-मेद मावता ही न था । रविश्वकर को री 
उसमें आपत्ति न थी | स्लो हमारी जोडो खादी मिल गई। सिर्फ धतदी 
शर्म--अंथवा मुप्तीवत कहिए--थी कि रविशकर ने मैठे-कुजेरेपन मे 
नाता तोडने और रचोई साफ रतने की कप्तम था खत्ी थो । 

पर में चारपाच मास से अधिक वम्बई न रह सकता था । क्योहि, 
ढर्च बढ़ता ही जाता था और बामदती झुछ न होती थी । - 

इस तरह जो मैंने ब्रतनार में प्रवेश किया तो बरिस्टर्स मुझे खलने 
लगी| आइम्वर बहुत, आमदनी कम। डिम्मेदाय का सपा भरे 
भीतरःह्ी-मीतर ठुतर-कुतरकर खाने लगा । 


पहला मुकदमा 
शुद्ध हुल्थ, दूसरी ओर 


बम्बई में एक ओर कावून का वब्यमत ये हू 
मोजन के प्रयोग । उतरे मेरे साय वीरचन्द गावी सम्मिनित हुए। दीसरी 
ओर भाईशाहव मेरे छिए मुकदमे खोले में छगे। हि 

कान पढ़ने का काम दिलाई में चछा | मिविल प्रोमिदेर रह 
कि्ती तरह सागे नही चल सझा। हाँ ख़तून-ाहाकत हर बटा। 
वीरचत याधी नाणिसिटस की हैवाते रखे थे, इमरिए बटीलोर! 
बाप बहुत करे -- कोरोउमर्ि की दौसलता और निषुता ही शरद 
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उनका कानून-विपयक अगाध, ज्ञान | कानून गहादत तो उन्हें वर-जवान 
है। दफा बत्तीत्त का एक-एक मुकदमा वह जानते है । बदरुद्दीन तैयवजी 
की बहस करने और दलीले देने की शक्ति ऐसी अद्भुत हैं कि जज छोग 
भी चकित हो जाते है ।” 

ज्यी-ज्यो में ऐसे अतिरथी-महारथियो की बातें सुनता, त्यो--त्यों मेरे 
छक्के छूटते। 

“दरिस्टर छोगो का पाँच-सात सार तक अदालतों में मारेलमारे 
फिरना कोई गैर-मामूली बात नही है। इसीसे मेंने सालिसिटर होना 
ठीक समझा है । तीन साछ के बाद थदि तुम अपने खर्च-मर के लिए पैदा 
कर सको तो वहुत समझना ।" 

खर्च हर महीने लग रहा था। बाहर वैरिस्टर की तरुती ऊगी रहती 
और अन्दर वैरिस्टरी की तैयारी होती रहती ! मेरा दिल इन दोनो 

|़ातों की संगति किसी प्रकार न लूगा सकता था | इस कारण मेरा अध्य- 

यत वडी विकलतता के साथ होता। में पहले कह चुका हैं कि कानून- 
“बहादत में कुछ मेरा दिल छगा । मेन का 'हिन्दू छा बडी विरूचस्पी के 
साथ पढा | परन्तु पैरवी करने की हिम्मत अभी न आई। अपना मह 
दुख मैं किससे कहता ? ससुराल में नवागत बहू की तरह मेरी हालत 
होगई | 

इतने ही में ममीवाई का मुकदमा मुझे मिलता । मामछा स्माल काज 
कोर्ट में था । प्रदत्त उपस्थित हुआ कि 'दछाछ को कमीशन देना पडेंगा।' 
मैंने साफ इन्कार कर दिया | 

“परन्तु फौज़दारी अदोलत के नामी वकील भी तो कमीशन देते है, 
जोकि तीन-चार हज़ार महीना कमा छेते हैं ।/ 

“मुझे उनकी बरावरी नहीं करता! मुझे तो ३००) मासिक मिल 
जायें तो वंस । पिताजी को कहाँ इससे ज्यादा मिलते थे ?” 

» “पर बह जमाना निकल गया । वम्वई का खर्च कितना है ? ज़रा 
व्यवहार की बातो फो भी देखना चाहिए।” 

में टस-से-मस ने हुआ । कमीशन न देने दिया । ममीबाई का मुक- 
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दमा तो चला ही। मुकदमा था आसान । मुझे ३० मिहदतादा मिला 
था। एक दिन से ज्यादा काम न था । - 

स्माल काज्ष कोटे में पहले-पहल मे-पैरवी करने गया । में मह्गाठे की 
तरफ से था, इसलिए मुझे शिरह करनी थी। में लडा हुआ, पर पैर कापने 
लगे, सिर घूमने गा । मुझे मालूम हुआ कि सारी अदारुत घूम रही है। 
सवाल क्या पूछूँ, वह चूझ्त नही एडवा था। जज हवा होगा। वकीलों को तो 
मजा आया ही होगा। पर उच्त समय मेरी आाँले ये सव नहीं देख सकती यी। 

.वठ गया | दलाल से कहा कि में इस मामले की पैरवी ने कर 
स्कूगा। तुम पढेल को वकाऱृतवामा दे दो और अपनी यह फीस वापिन 
ले छो। ११] देकर उसी दिन पटेल साहव से तव कर दिया । उनके 
लिए तो यह बाँयें हाथ का खेल था । 

में वहाँ ते सटका । पता नहीं, मुवक्किल द्वारा था जीता । में बढ़ा 
लब्जित हुआ। निश्चय किया कि जवतक पूरीयूरी हिम्मत न जा जाये 
तबतक कोई मुक़दमा ने छूँगा। और दक्षिण वफ्रिका जाने तक अदालत 


में न गया । इस निरचय मे कोई गुण न था । हराने के लिए कौन अपना " 


मुकदमा मुझे देता ? अत मेरा इस निम्त्रय के विदा भी कोई मुझे 
पैरवी करने आने का कप्ट न देता । 

पर बम्बई में अभी एक और मुकदमा मिलता वाक़ों था। इसमें 
सिर्फ़ अर्जी लिसनी घी! एक मुसलमान की जमीन पोखन्दर में जल 
हो गई घी। मेरे पिता का नाम वह जानता था। और इसलिए वह 
उमके बैरिस्टर पुंद के पास आया या। मुझे उत्तका मामा क्मझोर 
माठूम हुआ, पर्लु मैंने अर्ज़ी लिख देवा मंजूर कर लिया । छपाई वा 
सर्द मवकिकित से ठदुध कर मैंते मर्जी तैयार की | मियो को दिलाई। 
उन्होंने उत्ते पास किया,तव मुझ्ने कुछ विद्वास हुआ कि हाँ, अब अर्शियाँ 
हिख छेवे लायक हो जातेगा, बौर इतना तो हो मी गया था। 


पर मेरा काम बढ़ता गया। यो मुश्त में अियाँ लिखते छूने से , 


अंजियाँ लिखने का मोका तो मिलता, पर उससे घर-पिर्ली के उर्व 
का सवाल कैसे हल हो सकता था ? 
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मैंने सोचा कि में शिक्षक का काम तो अवव्य कर सकता हूँ । अग्रेजी 
मेरी अच्छी थी। इसलिए यदि किसी स्कूल में मेद्रिक क्लास को अग्रेज़ी 
पढाने का अवसर मिले तो अच्छा हो | कुछ तो आमदनी हुआ करेगी । 

मेंने भखवारों में पढा-- चाहिए, अग्रेज़ी शिक्षक | रोज़ एक घपण्टे 
के लिए | वेतन ७५) रू० ।' यह प्रष्यात हाईस्कूल का विज्ञापन था । मेंने 
दरघ्व्रास्त दी । रूबरू मिलने का हुक्‍म मिला। में बडी उमग से गया । 
पर जब आचार्य को माछूम हुआ कि वी० ए० नही हूँ तव उन्होंने मुन्ले 
दु ख के साथ वापस छौटा दिया। 

“पर मंतर रन्दन से मैट्रिक पास किया है । मेरी दूसरी भाषा लैटिन 
थी ।” 

थो तो ठीक, पर हमें ग्रेजुएट की जरूरत है ।” 

में छाचार रहा | मेरे हाथ-याँव ठण्डे होगये। बडे भाई भी चिन्ता 
हें पड़े । हम दोनों ते सोचा कि वम्बई में समय गेवाना फिजूछ है । मुझे 
शाजकोट में ही सिलसिला जमाना चाहिए | भाई खुद एक वकील ये। 
'अजियाँ लिखने का कुछ-न-कुछ तो काम दिला ही सकेगे। फिर राजकोट 
में घर भी था। वहाँ रहने से वम्बई का सारा खर्चे कम हो सकता था । 
मेने इस सलाह को पसन्द किया | पाँच-छ महीने रहकर वम्बई से हेरा- 
डण्डा उठाया । 

वम्बई रहते हुए में रोज़ हाईकोर्ट जाता । पर यह नहीं कह सकता 
कि वहाँ कुछ सीख पाया । इतना ज्ञान न था कि सीख संक्रता। कितनी 
ही बार तो मुकदमे में कुछ समझ ही नहीं पडता, न दिल ही छगता । 
बैठे-वैठे शोके भी खाया करता । बौर भी झोंके ख़ानेवाले यहाँ ये-- 
इससे भेरी शर्म का वोझ् हलका हो जाता । आगे चलकर मेरा खाल 
हुआ कि हाईकोर्ट में वैठे-बैंठे नींद के झोंके खाना एक फैशन ही समझ 
लेना चाहिए । फिर तो शर्म का कारण ही न रह गया । 
»., यदि इस युग में वम्बई में मुझ जैसे कोई वेकार वैरिस्टर हो तो 
उनके लिए एक छोटा-सा अपना अनुभव यहाँ लिख देता हूँ । 

मेरा मकान गिरगाँव में था। फिर भी कभी-कभी गाडी किराये 
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कर्ता । द्वाम में भी मृह्कित से बेठ्ता । गिर्गाँव से नियम:यूर्वक बहु 
पर करके पैदल ही जाता | खासे ४५ परिनद छगते। छौठ्ता भी दिछा 
नागा पेदल ही । घृप चहने की आदव डाल ली थी। इससे मेने रद में 
क्िफायत भी बहुत की और में एक दिन भी वहाँ वीमार न पहा, हौति 
मेरे साथी दीमार होते रहते थे। जब में कमाने लगा घा, तव भी मे 
पैदल ही आफिस जाता । उसका झाम में आजतक पा रहा हैं । 


पहला आधात 


वम्बई से निराश होकर राजकोट गया। बलहदा दफ्तर खोला । कुछ 
सिलसिला चला । अजियाँ लिखने का काम मिलते लगा औौर प्रतिमा 
छगमग २००) की भामदनी होने ुगी। इन लवियों के मिलने का कारण 
मेरी योग्यता नहीं बल्कि जरिया था। बड़े, माई साहब के ठायी वकील 
की वकालत बच्छी चलतों थी। जो वहुत ज़रूरी और रहस्यपूर्ण अजियई- 
थआठी बबवा बिन्‍्हें वे महत्त्वपूर्ण समझते वे तो वैरिस्टर के पात्त जाती, 
मुझे वो सिर्फ उनके ग्ररीव मवकिकिओं की बविया मिलहीं। 

बम्बई वाली कमीशन न देने की मेरी टेक यहाँ वे निमर नक्ी । वहाँ 
भौर यहाँ की स्थिति का भेद मुझे समझाया गया--वम्वई में तो दलाल 
को कमीरान देने की वात थी, यहाँ वकील को देंनें की वात हैं । मुप्तदे 
कहा गया कि चम्दई की तरह बहाँ नी तमाम वैल्टिर, घिना अपवाद के, 
कुछ-त-कुछ कमीयत बवश्य दिया कसते है। भाई साहब की दर्नौल्सा 
उत्तर मेरे पाम न था। “तुम देखते हो कि में एक दूसरे बच्तीठ का साहा 
हूँ । मेरे पास आनेदाल़े मुकदमों में से तुन्हारे लायक मुकदमे तुम्हें देते 
की बौर मेरी प्रवृत्ति स्वभावत. रहती है बौर वि ठुमर झपनी पी रा 
कुछ बच्च मेरे चाझी जो न दो तो मेसे स्थिति झिदिनी विषम हो छल्ती 
है? हम तो एक साय रहते हैँ, इचलिए मुझे ठो तुम्हारी फ़ीच का ठाठ 
मिल ही जाता है; पर मेरे साक्षीद्वर को नहीं मिलता । किन्तु यदि | 
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मुकदमा वह किसी दूसरे को दे दे तो उसे उसका हिस्सा अवश्य मिलेगा। 
में इस दलील के चवफर में जा गया और मेरे मन ने कहा---“यदि मुझे 
वरिस्टरी करना है, तो फिर ऐसे मुकदमो में कमीशन न देने का आग्रह 
मुझे न रखना चाहिए ।” में झुक गया । अपने मन को फुसछाया अथवा 
स्पष्ट दाब्दो में बहे तो घोला दिया | पर इसके सिवा दूसरे किसी मामले 
में कमीशन दिया हो, यह मुझे याद नहीं पडता । 
इस तरह यद्यपि मेरा आयिक सिलसिला तो छग गया, परन्तु इसी , 
अरसे में मुझे अपने जीवन में एक पहली ठेत्त लगी । अबतक मैंने सिर्फे 
कानो से सुत रखा था कि ब्रिटिश अधिकारी कंसे होते हें। पर अब 
अपनी आँखों देसने का अवसर मिलता । 
पोरबन्दर के भूतपूर्व राणा साहव को गद्दी मिलने के पहले मेरे भाई 
उनके मन्नी और सलाहकार थे | उस समय उनपर यह तोहमत लगाई 
कि वह राणा साहव को उलठी सलाह देते है । तात्कालिक पीलिटिकल 
“ एजेण्ट से उनकी शिकायत की गई थी और उनका खयाल भाई सा० के 
प्रति खरात्र हो रहा था। इन साहव से में विलायत में मिला था। वहाँ 
उनकी मेरी ठीक-ठीक मित्रता हो गई थी । भाई साहव ने सोचा कि इस 
परिचय से छाभ उठाकर में पोछिटिकट एजण्ट से दो बातें कहूँ औौर उनके 
दिल पर जो कुछ वृरा असर पैदा हो उसे दूर करने की धेप्टा कछूँ। मुझे 
यहू बात विलकुछ पसन्द ने हुईं। मेने कहा--/बिलायत की ऐसी-बेसी 
मुलाकात का फायदा यहाँ व उठाना चाहिए । यदि भाई साहव ने सचमृच 
ही कोई बुरा काम किया हो, तो फिर सिफारिश से लाभ ही क्या ? यदि 
ने किया हो तो फिर बाकायदा अपना वबतव्य पेश करना चाहिए 
अववा अपनी निर्दोपता पर विश्वास रखकर निर्भय हो रहना वाहिए ।” 
पर भाई साहब को यह वात न पटी । “तुम काठियावाड़ से परिचित नही 
हो। जिन्दगी की खबर तुम्हे अब पढेंगी, यहाँ जरिया और मेल-मुलाकात 
से सब काम होता है। तुम्हारे जैसा भाई हो और तुम्हारे मुलाकाती' 
हाकिम को थोडी-सी सिफारिश करने का जब वक्‍त आावे तव तुम इस 
तरह पिण्ड छुदा लो, यह उचित नहीं ।” 


करा 


१६० आत्म-क््या * भाग २ 


भाई की बात में न टाल सका । अपनी इच्छा के खिला मेँ गया। 
मुझे उस हाकिम के पास जाने का कुछ अविक्तर न था। में जानता घा 
कि जाने में मेरा जात्मान्रिमान दाता है। मेंने मिलते का मम माया । 
वह मिला बौर में गया। मेंने पुरादी पहचान निकाली, परननु मैने तुरत 
देला कि बिलाबत जर क्ावियादाड में भेद था । हुकूमत की दुर्ची पर 

हुए साहव थौर विलायत में छूट्टी पर गये हुए साहब में नंद था। 
पोलिटिकिल एजप्ट को मृलाकान तो याद आईं, पर साय ही #बिक वेस्स 
भी हुए। उनकी वेहुखाई में मेंदे देखा, उनकी माँखों में मेने पटा--/'टस 
परिचय से लाभ उठाने तो तुम यहाँ नहीं राग हो ?” यह जानतेनयमझते 
हुए भी सेने क्षपना सुर छेडा | साहब #घीर हए--*तुम्हारे भाई कुचतरी 
हैं। में तुमते ज्यादा बात नहीं नुदना चाहता। मूझते ममय नहीं हैं । तुम्हारे 
भाई को कुछ कहना हो तो वाक्ाबदा अर्जी पेश करे।' बह उत्तर बन 
था; परन्तु गरज्ष बावल़ी होनी हैँ । में मपनी वात क्‍लता ही ना रहा 
था । चाह उठे । वोठे--- भव तुमको चल्य जादा चाहिए ।' 

मेंने कहा--पर, मेरी वात तो पूरी सुत लीडिए *  न्पहव लाए 
पोले हुए--/चपद्यती इसको दखाड़े के बाहर कर दो !' 

हुसूर' कहकर चपसमी दौड़ बाया । मेरा वर्ड झनीवर बन है। 
रहा था। चपरानी ने मेदय हाय पक्ञा और दन्वारे के दाह: शा दिया। 

साहव चले गये, चप्रयमी मो चला गया। ने भो चला । इशलाण, 
खिसियाता हुआ, मेंदे साहद को चिट्ठी लिखी-- आपने मे झपमान 
किया हैं, चपरासी से मृन्तपर हेमला दटादा है। मुसने नाणी राई, 
तो दाकायदा मानहानि का दावा वरेंगा | जिदठो भेज दी। थो्टी है 
देर में साहब का सवार जवाब ले जाया । 

आमने मेरे स्त्थ झस्म्यता वा बर्ताव विया। नुम्से कह दिये मा 
कि जाओ, फिर भी ठुम ने गये । तब मेंते उन चपुरामी मो राह हि 
इन्हे दरदाओें के बाहर दर दो । और घपसाम्ी के एटा बहने वर नी तन 

दाहर नहीं गये । तर उसने हाथ परडपर लुझे दस्तर से दाहर शर दिया 

तमझो को-हुठ करता हो, सौर से दरी । उठव भा भाव मा भा। 


हैं; मर हल. 


अध्याय ५ . दक्षिण-अफ़रिका की तैयारी १११ 


इस जवाद को जेब में रख, अपना-सा मुंह छे, में घर आया । भाई 
से सारा हाल कहा । उन्हें दु झ हुआ । पर वह मेरी सान्त्वना वया कर 
सकते थे ?वकील मित्रो से सलाह छी--वर्योकि खुद में दावा दायर करना 
कहाँ जातता था ? उस समय सर फीरोजशाह मेहता अपने किसी मुकदमे 
में राजकोट आये थे । मुझ-जैसा नया वैरिस्टर भला उनसे कंसे मिल 
सकता था ? जिस वकील की मार्फत वह आये थे उनके द्वारा कागज-पत्र 
भेजकर सलाह ली । उत्तर मिला कि गाधी से कहना--- ऐसी बाते तो 
तमाम वफील-वैरिस्टरो के अनुभव में आई होगी । तुम अभी नये आये 
हो। तुप पर अभी विछायत की हवा का असर है, तुम ब्रिठिश अधिकारी 
को पहचानने नहीं । यदि तुम चाहते हो कि सुख से बैठकर दो पैसे कमाछे 
तो उत्त चिट्ठी को फाड डाछो और अपमान की यह घूँट पी डाली | 
मामला चलाने में तुम्हे एक कौडी न मिछेगी और मुफ्त में वरवादी हाथ 
आदेगी । जिन्दगी का अनुभव तो तुम्हे अभी मिलना बाकी हूँ ।” 

मुझे मह नसीहत जहर की तरह कडवी छगी। परन्तु इस कडवी 
घूंट को पीये विना चारा न था। में इस अपमान को भूल तो न सका, 
पर मेने उसका सदुपयोग किया-- अवसे में अपने को ऐसी हालत मेंत्त 
डाढूँगा । इस तरह किसी की सिफारिश आगे न कहूया ।” इस नियम 
का भग मेंने फिर कभी न किया । इस आधात ने मेरे जीवन कौ दिशा 
बदल दी । 


व । 
दक्षिण अफ्रिका की तैयारी 
पोहिटिकल एजेण्ट के पास मेरा जाना अवद्य अनूचित था, परल्तु 
उसकी अधी रत्ता, उसका रोप, उसकी उद्धतता के सामने मेरा दोष बहुत 
छोटा होगया । मेरे दोष की सज्जा धवका दिलाना न थी। में उसके पास 


पाँच मिनट भी न बैठा हूँगा । पर मेरा तो वात-बीत करना ही उसे 
नांगवार हो गया । वह मुझे सौजत्य के साथ जाने के लिए कह सकता 


तक 
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था, परन्तु हकूमत के नशे को सीमा न थी। बाद को मुझे मालूम हुआ कि ' 
घीरज जैसी किसी चीज़ को यह शहस जानता न था। मिलते जानेवाले 
का अपमान करना उसके लिए मामूली वात थी! जहाँ उत्तके रुचि के 
खिलाफ कोई वात हुई कि फौरन उसका मिजाज़ विंगड जाता । 

मेरा ज्यादातर काम उसीकी अदालत में था । इधर पुझ्ामद मुझसे 
हो नहीं सकती थी । और उसे ताजायज़ तरीके से खुश करना में चाहता 
न था। तालिश करने की पमकी देकर मालिंग नं करना और उसे कुछ 
भी जवाब न देना सुझे अच्छा न छगा । 

इस बीच काठियाबाद की अन्दरुनी संटन्‍्पठ का भी मुझे कुछ अबू 
भव हुंआ । काठियाबाड़ अनेक छोटे-छोटे राज्यो का अदेश है। वहाँ राज- 
काजी लोगों की वहुतायत होना स्वाभाविक था । राज्यो में परस्पर गहरे 
बड्यस्त्र, पद-प्रतिष्ठा पाने के लिए पड़यम्तर, राजा कच्चे कात के और 
पराधीन-साहवो के चपरासियों की खुशामद, सरिश्तेदार को डेह साहब 
समझिए--वयोकि सरिष्तेदार साहव की आँख, साहव के कान, और 
उसका दुभासिया सब कुछ । सरिहतेदार जो वता दे वही कायदा । सरि- 
शदार की आमदनी साहव की आमदनी से ज्यादा मानी जाती है। 
सम्भव है कि इसमें कुछ अत्युक्ति हो 4 पर वात यह विविवाद हैं. कि 
सरिद्तेवार के योडे वेतन के मुकावले में उतका खर्च ज्यादा रहता था। 

यह वायुमण्डल मुझे जहर के समान प्रतीत हुआ । दिन-रात मेरे 
मन में यह विचार रहने छगा कि अपनी स्वतत्ता की रक्षा किस तरह 
कर सकूँगा ? है 

होते-होते में उदासीन रहने छगा । भाई ने मेरा भाव देसा। 
यह विवार आया कि कही कोई नौकरी मिछ जाय तो इन पदयततों मे 
पिण्ड छूट सकता हैं। परन्तु विद्या पहयन्त के न्यायाधीश बचा दीवात 
का पद कहाँ से मिल सकता था ? और वकारत करने मे गे में साहए 
के पाप झगड़ा सडा हुआ था। 

पोखन्दर में राणा साहब को अध्वियार त में, उसके डिए हु 
अधिकार प्राप्त करते की तजबीज़ चल रही बी। मेर छोगी जे प्यास 
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लगाव लिया जाता था । उसके सम्बन्ध में भी मुझे एडमिनिस्ट्रेटर--मुख्य 
राज्याधिकारी--से मिलना था। मेने देखा एडमिनिस्ट्रेटर के देशी होते 
हुए भी उनका रौव-दौव साहव से ज्यादा था। वह थे तो योग्य ! प्तु 
उनकी योग्यता का राम प्रजाजन को वहुत न मिलता था। अन्त में राणा 
साहब को तो थोडें अधिकार मिले । परन्तु मेर लोगो के हाथ कुछ न 
आया । मेरा खयाल है कि उत्तकी तो वात भी पूरी न सुती गई । 
इसलिए यहाँ भी में अपेक्षाइत निराण हुआ । मुझे लूगा कि इन्साफ 
नहीं हुआ। इच्साफ पाने के लिए मेरे पास कोई साधन न था। बहुत 
हुआ तो बडे साहव के यहाँ अपील करदी । वह हुव॒म लगा देता---हम 
इस मामले में दखल नही दे सकते ।' ऐसा फैसला यदि किसी कानून-कायदे 
के बल पर किया जाता हो तब तो आश्षा की जा सकती है। पर यहाँ तो 
साहव की इच्छा ही कानून था। 
». आख़िर मेरा जी ऊब उठा | इसी अवसर पर भाई साहव के पास 
| पोखन्दर की एक भेमन दूकान का सब्देश्ा आया--'दक्षिण अफ्रिका मे 
हमारा व्यापार है। बडा कारोबार है। भारी मुकदमा चल रहा है । 
दावा चालीस हजार पौंड का है। वहुत दिनो से मामछा चल रहा है । 
हमारी तरफ से वढे-बडे ओर अच्छे वैरिस्टर है। यदि आप अपने भाई 
को पहाँ भेज दें तो हमें भी मदद मिलेगी और उनकी भी कुछ मदद 
हो जायगी । वह हमारा मामक्ता हमारे वकीलो को अच्छी तरह समझा 
सकेगे । इसके सिवा लये देश की यात्रा होगी और नये-तये छोगो मे 
जान-पहचान होगी सो अछग | 
भाई साहब ने मुझसे जिक्र किया। में सारी वात अच्छी तरह न 
समझ सका | में यह न जान सका कि सिर्फ बकीछों को समझाने का काम 
है या मुझे अदालत में भी जाना पढेगा | पर मेरा जी ललचाया जरूर । 
4. अब्दुल्ता के हिस्तेदार स्वर्गीय सेठ अब्दुडकरीम जबेरी की 
भुछाकात भाई ने कराई। सेठ ते कहा--'तुमको चहुत मिहनत नहीं 
करनी पड़ेगी। बड़े-बड़े गोरो से हमारी दोस्ती 


सती है। उनसे तुम्हारा परि- 
चय हीगा। हमारी दूकान के काम में भो मदद कर सकोगे। हमारे यहाँ 
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अग्रेज़ी चिदृढी-पत्री बहुत होती है। उत्तमें भी तुम्हारी मदद मिल सकेयी। 
नुम्हारे रहने का प्रवन्ध हमारे ही बगठे में रहेगा । इस तरह तुम पर 
कुछ भी ख़त ने पड़ेगा ! 

मैंने पूछा कितने दिन तक मुझे वहाँ काम करना पडेगा * मुझे वेहन 
ब्या मिलेगा ? 

'एक सा पे ज्यादा तुम्हारा काम न रहेगा । आवे-वाने का फट 
वास का किराया और भोजन-र्च के अछावा १०५ पौष् दे देंगे । 

यह वकालत नही, नौकरी थी । परनल्तु मुझे तो जैसे-लैसे हिंदुस्तान 
छोड़ देवा था! दोत्ा कि नई दुनिया देखेंगे और नया अदृभव मिलेगा 
मो अलग । १०५ पौण्ड भाई साहब को भेज दूँगा तो परूखर्च में बुछ 
मदद हो जायगी। ग्ह चरोचकर मैंने तो वेतन के सम्बत्व में बिता बुछ 
बीचा-खीच किये सेठ अब्दुलकरीम की वात मात ली और दक्षिण अभि 


जाने के लिए तैयार हो गया । 
मा 
नेट पहुँचा 


विद्यालन जाते समय जो वियोग-दु्न हुआ था, वह दक्षिण बक्रिता 
जाने हुए न हुआ, क्योंकि माताजी तो चल बनी थीं और मुझे दुतिया 
का औौर सफर का अनुभव भी बहुत-कुछ हो गया था। राजकोट और 
बम्वई तो आया-जाया करता ही या। ईस कारप अबकी वार पिए 
पत्नी का ही वियोग ढुःखकर घा। विछायत से बाने के वाद दूसरे एक 
बालक का जन्म हो यद्रा था। दम दस्पतों के प्रेम में अभी विश्य वा 
श्र॒य तो था ही। फिर भी उसमें तिमंठता आने ल्‍गी थी । नेदे विद्या 
व छौंटने के वाद हम बहुत घोड़ा उम्य एक चाय रहे ये कौर में ऐंचा 
वैसा क्यों न हो, उतका शिल्क बच चुका था। इधर पत्ती की बहु 
बातों में बहुत-कुछ चुघार कर चुका या और उन्हें कायम रखते के हि 
भी साथ रहते जी आवश्यक हम दोनो को मालूम होती थी। १४३ 
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५ मुझे बकिपित कर रहा था। उसने इस वियोग को सहन करने 

!शक्ति देंदी थी “एक साल के बाद तो हम मि्ेगे ही! कहकर और 
दिलोश देकर'मेंने राजकोट छोड़ा, और बम्बई पहुँचा । 

£” दादा अत्लुल्लो के वम्वई के एजेण्ट की मार्फत मुझे टिकट लेना था । 
पर्तु जहाज पर केबिन खाली न थी। यदि में यह चूक जाऊं तो फिर 
मृंझे एक मास तक वम्बई में हवा खानी पड़े । एजेप्ट मे कहा-- हमने 
तो खूब दौढ-धूप कर ली । हमें टिकट नहीं मिला । हाँ, डेक में जायें तो 
कॉते दुसरी है। भोजन का इन्तज़ाम सेलूत में हो सकता है। ये दिन मेरे 
फट कलास' की यात्रा के थे। वैरिस्टर मक्ता कही डेक में सफर कर 
सर्कतती है? पैन ठेक में जाने से इन्कार कर विया । मुझे एजेप्ट की वात 
पर शक भी हुआ'। यह बात मेरे मानने में न आई कि पहले दर्ज का 
टिकट भिछ ही नहीं सकता । अतएव एजेप्ट से पूछकर खुद में हो टिकट 
अषने चछा। जहाज पर पहुँचकर वड़े अफसर से मिछा। पूछने पर 
शा सर भाव से उत्तर दिया--'हमारे यहाँ मृध्किल से इतनी भीड 

हैं। परन्तु मोजाबिक के गवर्नर जतरल इसी जहाज से जा रहे है। 
इससे सारी जगह भर गई है। 

८“ (रब क्या आप किसी प्रकार मेरे लिए जगह नहीं कर सकते ”' अफ- 
पैरते मैसे ओर देखा, हँशा और वौछा--एक उपाय है। मेरी केविन में 
एक बेंठक खोली रहती है। उसमें तो हम यात्रियों को नहीं बैठने देते । पर 

हिए भें जगह कर देने को तैयार हूँ /” मे खुश हुआ । अफप्तर को 
ध्वार्द दिया व सेठ से कहकर टिकट मेंगाया । अप्रैल १८९३ को में 
बढ़ी: उमग के साथ अपनी तकदीर आजमाने के छिए दक्षिण अफीका 
'रबाना हुआ] / 
३, पहुछा बन्दर छामू मिला । कोई तेरह दिन में वहाँ पहुंचे । रास्ते मे 

58 220%7$७ था । कप्तान को शतरज खेलने का 
जो थो। पर वह अभी नौसिज़िया था। उसे अपने से कमर जानकार 
“हिलाडी की जरूरत थी और उसमे मुझे खेलने के लिए वुलाया ! मैंने 
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पते का सेक कमी न देखा था। हाँ, सुन खूब रखा था । खेलनेवाले 
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च्ह क़्स्ते क्कि झसमें चृढ्रि को छाती परीक्षा होती है। कप्तान ने कहा-- 
में तुम्दे प्िसाऊँगा ।” में उसे मदचाहा शिष्य मिछा, क्योकि मुंझें 
घीरज काफी था। में हास्ता ही रहता। और ज्योज्ज्यो मे हारता, कताव 
पड़े उन्प्राह मौर उम्रग से सिलाता । मुझे यह खेल पसन्द आया । परन्तु 
जहाझ ते तोचे वह कमी साय न उतरा । राजा-रानी की चाले जानने मे 

अधिक में न सीख सका । 
., ४ बच्दर आधा । जहाज़ वहाँ तीन-चार धण्टे ठहरनेवौद्य था। 
में बद्दर देखने को वीचे उतरा । कप्तान भी गया था। पर उसने मुझे 
कह दिया था-- हाँ का समुद्र दगरावार है। तुम जल्दी वापस भा जाना। 

गाँव छोदा-सा था। वहाँ डाकघर में गया तो हिन्दुस्तानी आदमी 
देवे। मुझे लुशी हुईं । उनके साय बातें की । हवश्षियो से मिला । उनकी 
रहन-सहन में दिलचस्पी पैदा हुई । उसमें कुछ समय चला गया । ढेक के 
और यात्री भी वहाँ था गये थे । उनसे परिचय हो गया था । वे भोजन, 
पकांकर आराम से खाता खाने नीचे उत्तरे थे । में वापस आने के लिए - 
उतरी नाव में बेठा। ्मुद्र में ज्वार भी खासा था। हमारी नाव हे 
बोझ भी काफी था । तनाव इतमे जोर का था कि नाव की रस्सी जहाज 
की सीढी के साथ किसी तरह न वेधती थी | नाव जहाज के पास जाकर 
फिर हट जाती। जहाज रवाना होते की पहली सीटी हुई । मे घवराया। 
कप्तान ऊपर से देख रहा था। उसने जहाज़ ५ मिनट रोक लिया! 
जहाज के पास एक मछवा था। उत्ते १०) देकर एक मित्र ने किराये 
किया । भछवे ते मुप्ते लाव में से उठा द्विया । जहाज की तोढी पर चढ़ 
चुकी थी। रस्सी के बल में ऊपर स्ीचा गया और जहाज़ चलते लगा । 
दूसरे यानी वेचारे रह गये । कप्तान की उत्त चेतावनी का मतरूव वंव 
मेने समझा | 

ढामू से मुम्बासा और वहाँ से जजीवार पहुँचे। जजीवार में दहुएं 
ठहूरता था--८ या १० दिन । यहाँ से तये जहाज़ में बेठना था । है 

कप्तान के प्रेम की सीमा न थी। इस प्रेम ने मेरे लिए विपरीत रुप 
धारण किया | उसने मुझे अपने साथ चर करने के लिए बुलाया । उरी 
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एक अग्रेज मित्र भी साथ था। हम तीनो कप्तान के पछवे में उतरे। इस 
मैर का मर्म में विलकु न जानता था। कप्तान को क्या खबर थी कि ऐसी 
बातो में में बिलकुल अनजान हूँगा। हम तो हवशी औरतो के मृहल्लो में 
जा पहुँचे | एक दलाल हमें वहाँ ले गया। तीनो एक-एक कमरे में दाखिल 
हुए । पर में तो शर्म का मारा कमरे में घृस्ता बैठा ही रहा । उस वेचारी 
बाई के मन में क्यानया विचार आये होगे, यह तो वही जानती होगी। 
थोडी देर में कप्ताव ने आवाज़ छंगाई । में तो जैसा अन्दर घृत्ता था, 
वैसा ही वापस बाहर आ गया। यह देखकर कप्तान मेरा भोछापत समझ 
गया । घुरू में तो मुझे वडी ही शर्म मालूम हुई, परल्तु इस काम को तो 
में किसी तरह पसन्द नहीं कर सकता था, इससे शर्म चली गईं और मेने 
ईदवर का उपकार माना कि इस वहन को देखकर मेरे मत में किसी 
प्रकार का विकार तक उत्पन्न ने हुआ । मुझे अपनी इस कमजोरी पर 
बडी रलानि हुई कि में कमरे में प्रवेश करने से इन्कार करने का साहस 
पदों ने फर स्का । 
मेरे जीवन में यह इस प्रकार की तीसरी परीक्षा थी । कितने ही 
नवयुंबक शुरुआत में निर्दोष होते हुए भी झूठी झ्षमम से बुराई में छिप्त हो 
जाते होगे । मेरा बचाव मेरे पुरुषार्थ के बदौलत नहीं हुआ था। यदि 
मेंने कमरे में जाने से साफ इन्कार कर दिया होता तो पुरुपा् समझा 
जा सकता था। सो मेरे इस बचाव के लिए तो एकमात्र ईश्वर का ह्दी 
उपकार मानना चाहिए। इस घटना से ईश्वर पर मेरे लास्या दृढ़ हुई 
और पूठी परम छोडने का साहस भी कुछ आया । 
जजोवार में एक सप्ताह रहना पा । इसलिए एक मान किराये 
. झैकर में शहर में रहा । सूव घूम-फिरकर शहर को देखा । जजीवार की 
हरियाली को कतन्‍्पना सिर्फ भलाबार में हो हो सती है। वहां के 
पिशार चुक्ष, बडे-बठे फल, इत्यादि देसकर में तो चपिन रह गया। 
भ अजीबार में मोजाबिक और वहाँ में लगनग मई के अन्त में नेदाछ 
पहुँचा । 
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नेटाक का वत्दर यो तो डरवन कहलाता है, पर नेठाछ को भी 
वन्दर कहते है । मुझे वन्दर पर लिबाने अब्दुल्ला सेठ आये ये। जहाज 
यक्के पर आश्मा। नेटाल्न के जो लोग जहाज पर अपने मित्रो को लेते 
आये थे, उनके रग-ढग को देखकर में समझ गया कि यहाँ हिल्ुस्तानियों 
का विशेष आदर नहीं। बछुल्ला पेढ की जावथहचान के लोग 
उनके साथ जै्ता वर्त्ताव करते थे उप्में एक प्रकार को क्षु्रता दिजाई 
देती थी और उससे मेरे दिल को चोट पहुंचती थी, क्योकि अब्दुल्शा सेठ 
इस फज्ीहत के आदमी होगये थे । मुझ्षपर जिनकी नज़र पछती जाती वे 
मुझे कृतृहुल से देखते थे, क्योकि मेरा छिवाज्न ऐसा था कि मे दूसरे भारत- 
वासियों से कुछ निराछा मालूप होता था। उस समय फ्रॉककोट आदि 
पहने था और प्तिर पर वाली तज की पगडी दिये था । 

मुझे घर लिवा ले गये । वहाँ अछुछा सेठ के कमरे के पास का 
कमरा मुझे दिया गया ! अमी वह मुझे नहीं पहचान प्राढे थे, में भी उन्हें 
नहीं पहचान पाया था। उनके भाई की दी हुईं चिदृढी उन्होंने पढ़ी और 
वेचारे पश्चोपेश में पड़ गये । उन्होंने तो समझ छिया कि भाई ने तो यह 
सफेद हाथी घर बेंधता दिया । मेरा साहवी ठाठ-बाट उन्हें बडा खर्चीढा 
मालूम हुआ, वधोकि मेरे छिए उस्त समय उनके यहाँ कोई खास काम तो या 
नहीं। मामला उनका चल रहा था ट्रानवाछ में । सो तुरल ही वहाँ भेद- 
कर वह क्या करते ?फिर यह भी एक सवाल था कि मेरी कावलियत और 
ईमानदारी का विश्वास भी किस हुवे तक किया जाय ? और प्रद्देर्यि 
में खुद मेरे साथ वह रह नहीं सकते थे। मुहालेह प्रिदोरिया में रहते रे। 
कही उनका बुरा असर मुझपर होने छगे तो ? छोर यदि वह मामदे हे 
काम मुझे ने दें तो और काम तो उनके कर्मचारी मुक्त भी बच्छार” 
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सकते थे | फिर कर्मचारी से यदि भूलठ होजाय, तो कुछ कह-सुन भो 
सकते थे, मुझे तो कहने से मी रहे | काम या तो कारकुनी का था या 
मुकदमे का--तीसरा था नहीं। ऐसी हालत में यदि मुकदमे का काम मुझे 
नही सौपते है तो घर बैठे मेरा खर्च उठाना पडता था। 
अवदुल्ला सेठ पढे-लिखे वहुत-कम थे । अक्षर-शान कम था, पर अनु- 
भव-ज्ञान बहुत बढा-चढा था । उनकी वृद्धि तेज़ थी, और वह सुद भी 
इस बात को जानते थे । रफ़्त से अग्रेज़ी इतती जात ली कि वोलचाक का 
काम चला छेते । परन्तु इतनी अग्रेज़ी के चलपर वह अपना सारा काम 
निकाल डेते थे। बैंक में मैनेजरो से वाते कर छेते, यूरोपियन व्यापारियों 
में सौदा कर छेते, वकीलो को अपना मामला समझा देते। हिन्दुस्तानियो 
में उनका काफी मान था। उनकी पेढी उस समय हिन्दुस्तानियों में सबसे 
बडी पेढी नही तो, बडी पेढियो में से अवश्य थी। उनका स्वभाव वहमी था। 
,. चह इस्लाम का वडा अभिमान रखते थे। तत्त्वज्ञान की बातो के 
शौकीन थे। अरबी न जानते थे, फिर भी कुरान-शरीफ तथा आमतौर 
- पर इस्लामी-धर्म-साहित्य की वाकफियत उन्हें अच्छी घी । दृपष्टात तो 
ज़बान पर हाजिर रहते थे। उनके सहवास से मुझे इस्लाम का जनच्छा 
व्यवहार-ज्ञान हुना । जब हम एक-दूसरे को जान-सहचान गये, त्व वह 
मेरे साथ बहुत धर्मे-चर्चा किया करते । 
दूसरे या तीसरे दिन मुझे इरवन अदालत देखने ले गये। वहाँ कितने 
ही छोगो से परिचय कराया। पदालत में अपने वकील के पास मुस्े 
बिठाय्ा | मजिस्ट्रेट मेरे भृंह की ओर देखता रहा । उसने फहा--'अपनी 
पगड़ी उतार छो ।' मेने इन्कार किया मोर अदालत से वाहर चद्ा माया । 
मेरे नमीव में तो यहां भी लूडाई लिखी थी। 
पगडी उतरवाने का रहस्य मुजे अवदुल्ला सेठ ने समता । मुसठमानी 
लिवास पहननेवाला अपनी मुसलमानी पगडी यहां पहन समता हैं ! दूसरे 
५. जारतबासियों को अदालत में जाते हुए अपनी पग्ड़ी उतार लेना चाहिए 
इस गुध्म-भेद गो ममन्नाने के लिए यहाँ कुछ बाते विस्तार झे न्यय 
निरणनी होगी । 
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मेने इन दो-तीन दिन में ही यहाँ देख लिया था कि हिलुस्तानियो 
ने यहाँ अपने-अपने जत्ये बना लिए थे । एक जत्वा या मुसलमान व्यापा- 
रियो का--वे अपने को 'भरव' कहते थे । दूबरा जत्या या हिंदू भपवा 
पारसी कारकुन-पेशा लोगो का। हिन्दू-कारकुन अपर में लटकता था । 
कोई अपने को 'अरव' में शामिल्ठ कर छेत्ा । पारत्ती अपने को परशियत 
कहूते। तीवो एक-दूसरे से सामाजिक सम्बन्ध तो रखते थे । एक चौया 
और बड़ा समूह था तामिल, तेलगू लौर उत्तरी भारत के गिरमिटिया 
अथवा गिरमित्युक्त भारतियों का । गिरमिट (एप्रिमेप्ट' का विगडा हुंगा 
रुप है । इसका अये हैं इकरारनामा, जिसके हारा ग्रीव हिल्दत्त्तानी 
पाँच साल की मजूरी करने की शर्त पर नेटाल जाते थे। गरिरमिट ये 
गिरमिटिया बना है। इस समुदाय के साथ औरों का व्यवहार फाम-सद्धी 
ही रहता था । इन गिरमिटियो को अग्रेज़ कुली कहते । कुछी की जगह 
'सामी' भी कहते। सामी एक प्रत्यय है, जो बहतैरे तामिछ नामों के झत 
में लगता है । सामी' का भर्य है स्वामी। स्वामी का बर्च हुआ पति ! 
अतएवं 'सामी' शब्द पर जब कोई मारतीय विग्ठ पडता, और यदि उत्तकी 
हिम्मत पड़ी, तो उत्त अग्रेज़ से कहता--तुम मुझे सामी तो कहते हो, 
पर जानते हो 'सामी के माने क्या होते है ? सामी पति! को बहते है, 
क्या में तुम्हारा पत्ति हूं ? यह सुवकर कोई अंग्रेज शरमिन्दा हो जाता, 
कोई खीझ उठता और ज्यादा गालियाँ देने छगता और मौका पड़े तो मार 
भी बैठता, क्योकि उनके नजदीक तो प्ामी' भब्द घुणा-तूचक होता धा- 
उत्तका भर्थ पति! करना भानो उसका अपमान करना घा। 
इस कारण मुझे वे कुली-वरिस्टर कहते । व्यापारी कुल्ी व्यापारी 
कहलाते । कुली का मूल धर्य मजूर' तो एक बोर रह गया। व्यावारी 
'कुछी' बब्द से चिढकर कहता-मे कुछो नही, में तो अर हैं, अमवा प्न 
ब्यापारी हूँ ।' कोई-कोई विनयशील मंग्रेज़ यह सुनकर माफ़ी माँग हेंने। 
ऐसी स्थिति में पगडी पहनते का सवाल विक्द होगया। एमी - 
जार देने का अर्थ था मान-मंय सहद करना । सो मैंने तो वह तफ़ोर 
उांची हिन्दुत्ताती पगडी को उतारकर बंग्रेज़ों ठोप पहला कहें, हिल 


अध्याय ७: कुछ बौर १२१ 


उसे उतारने में मान-भग का भी सवाल न रह जाय और में इस झगड़े से 
भी बच जाऊं । 

पर अवदुल्ला सेठ को यह तरकीव पसन्द न हुई। उन्होने कहा-- 
“धदि आप इस समय ऐसा परिवर्तन करेगे तो उसका विपरीत अर्थ 
होगा । जो छोग देशी पगडी पहने रहना चाहते होगे उनकी स्थिति 
विषम हो जायगी | फिर आपके सिरपर अपने ही देश की पगडी शोमा 
देती है । आप यदि अग्ने़ी टोपी लगावेगे तो लोग वेटर' समझेंगे ।” 

इन बचनो में दुनियावी समझदारी थी, देशाभिमान था, और कुछ 
सकुचितता भी थी। समझदारी तो स्पष्ट ही है। देशाभिमान के बिना 
पगड़ी पहनने का आग्रह नही हो सकता था। सकुचितता के विना विटर' 
की उपमा न सूझती । ग्रिरमिटिया भारतीयों में हिन्दू, मुसलमान और 
ईसाई त्तीव विभाग थे। जो गिरमिटिया ईसाई होगये, उनकी सन्तत्ति 
ईसाई थी । १८९३ ई० में भी उनकी सख्या वडी थी । वे सब अग्रेजी' 
लिवास में रहते । उनका अच्छा हिस्सा होटल में नौकरी करके जीविका 

“ उपाजत करता । इसी समुदाय को लक्ष्य करके अग्रेज़ी टोपी पर अब्दुल्ला 

सेठ ने यह टीका की थी। उसके अन्दर यह धारणा विद्यमान थी कि होटल 
में वेटर' बनकर रहना हलका काम है। आज भी यह विश्वास वहुतो के 
भन में कायम है । 

सर्माष्टि-रुप से अब्दुल्ला सेठ की वात मुझे अच्छी मालूम हुई । मेने 
पगडीवाली घटना पर पगड़ी का तथा अपने पक्ष का समर्थन अख़वारो में 
किया । अखवारो में उसपर खूब चर्चा चछी । 'अनवेलकम विजिटर--- 
अनिमल्तित--भतिधि--के नाम से मेरा नाम अखवारो मे आया, और 
तीन ही चार दिन के अन्दर अनायास ही दक्षिण अफ्रिका में मेरी प्रस्याति 
होगई। किसी ने मेरा पक्ष-समर्थन किया, किसी ने मेरी उदष्दता की 
भरपेठ निन्‍्दा की । 


-« _ मरी पगडी तो छगमग अन्ततक कायम रही। कब उतरी, यह वात 
हमें भन्तिम भाग में मालूम होगी । 


प्रिदोरिया जाते हुए-- 


डरबने मे रहनेवाले ईसाई भारतीयों के सम्पर्क में भी में तुस्त वा 
ग्या। वहाँ की अदालत के दुमापिया श्रीणक्त रोमन कैयोडिक थे। उसमे 
परिचय किया और प्रोटेस्टेण्ट मिश्वव के धिक्षक स्वर्गीय श्री युभात गाइफे 
से भी मुहाकात की। उन्ही के पुत्र जेम्स गाह्फ़ पिछले साठ महाँ ऐ 
दक्षिण अफ्रीका के भारतीय अतिनिधि-मण्ठल में आये थे। इन्ही दिखे 
स्वर्गीय पारसी दस्तमजी से जान-पहचान हुई । और इसी समय स्वर्गीय 
आमदजी' मिरयाँज्रान से परिचय हुआ । ये सब छोग आप में बिना शाम 
एक-दूसरे से न मिलते थे, अब इसवे बाद ये मिलने-जुलये शगेगे। 

इस तरह में परियय बढ़ा रहा था हि इसी बीस दपान के उप्रील 
का पत्र मिल्ठा कि मूकदमे को तैयारी होती घाहिए तथा गा यो भछु रण 
सेठ को युद प्रिटोरिया जानो चाहिए अयवा दूसरे बियी शी पहँ भेजना 
चाहिए ! 
यह पत्र सल्लुल्थ छठ मे मुझे दियाया और पृष्ठ-- भाप व्रिद्ारियां 
जाये ?” मेने महा---मुझ्ते मावर ममता दीजिए नी बढ या! अभो 
तो में नहीं जान सत्ता कि वहाँ कया मरना होगा ।' ट्योंने अपे गुदा 
इतों के डिम्मे मामठा समझाने वा प्राप्त विया ! 

मैंने देखा कि मुझे तो अन्भा-द्ई से शुभ जत्ली टोणी। अर 
थरि में उतस्कर वहाँ की अंश दैेसने वे हिए गया था । हा पारी 
बकीठ विसौ गवाह गा झयान हे रहा झा और जग मम्मे हे 747 ४ 
शा था| मुझे जमानाग की पूछ सयर ने पढ़ती मी, 7२. पही।ाध 
न तो खाल में मीसा था नौर ने दिया में । 
मैने देशा मि दस मूपरों वा तो दारोस्दार कीषाग का हो हैं। 
जिम बहौसाने का शत ही यही मामरे हो गमाधमाया! गिर । 


अध्याय ८ : परिदोरिया जाते हुए--. श्र्३े 


गुमाइता जमा-नामे की बाते करता था और में चक्कर में पढ्ता चला 
जाता था । में नही जानता था कि प्रो-नोट क्या चीज होती है। कोष में 
यह शब्द नहीं मिलता। मेने गुरमातों के सामने अपना अज्ञान भव 
किया और उनसे जाना कि प्रो-नोट का अर्थ है प्रामितरी नोट । अव मेने 
बहौखाते की पुस्तक खरीद कर पढी | तव जाकर कुछ आत्म-विद्वास 
हुआ और मामला समझ में आया। मेने देखा कि बच्दुल्छा सेठ नामा 
लिखना नही जातते, पर अनुभव-ज्ञान उनका इतता बढा-चढा था कि 
नामे की उलझने चटपट सुलक्षाते जाते । अन्त को मेने उनसे कहा--'मे 
प्रिटोरिया जाने के लिए तैयार हूँ 

'आप कहाँ ठहरेगे ?' सेठ ते पूछा । 

जहाँ आप कहेंगे / मेने उत्तर दिया । 

'तो में अपने वकील को लिखूँगा । वह आपके ठहरने का इत्तज़ाम 
क्र देंगे । प्रिटोरिया में मेरे मेमन मित्र है । उन्हें भी मे लिखूँगा तौ-- 
पर आपका उत्तके यहाँ ठहरना उचित न होगा । नहाँ अपने प्रतिपक्षी की 

“” पहुँच बहुत है । आपको में जो खानगी चिट्ठियाँ लिखूँगा वह यदि उनमे 
से कोई पढले ती अपना सारा मामला विगड सकता हैं। उनके साथ 
जितना कप सम्बन्ध हो उत्तना हो बच्छा ।! 

मेने कहा--“आपके वकील जहाँ ठहरावेंग्रे वही ठहुहेंगा । अथवा में 
कोई दूसरा मकान छे छूगा। आप वेफिक रहिए, भाषकी एक भी खानगी 
बात बाहर न जायगी। पर में मिलता-जुरूता सबसे रहूंगा । में तो दूसरे 
पक्षवालों से भी मित्रता करना चाहता हूँ । यदि हो सकेगा तो में भामले 
को आपस में भी निपटाने को कोशिश करूँगा, क्योकि भाखिर तैयव 
सेठ हैं तो आपके ही रिब्तेदार वे ।” 


प्रतियादी स्वर्गीय सेठ तैयव हाजी खानमुहम्मद अब्दुल्ला सेठ के 
नजदीकी रिश्तेदार थे 

मेने देखा, मेरी इस वात से अब्दुल्छा सेठ कुछ चौके, पर अब मुझे 
डरबन पहुँचे छ -सात दिन होगे थे और हम एक-दूसरे को जानने, समझने 
भी ठगे थे । बढ में 'हफेद हाथी प्राय नही रह गया था। वह छोले-. 


श्र्४ बत्म-कया : भाग २ 


हाँ आ,..आ। यदि समझौता हो जाय तो उससे वइकर उम्दा 
चात क्या हो सक्त्ती हैँ? पर हम तो परस्पर में रिव्तेदार हूँ, इम 
लिए एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैँ । तैयय सेठ भासानी से मान 
लेवेवाले शस्स नहीं है। हम यदि भोले-भाले बनकर रहे तो वह हमारे 
पेट की बात निकाल कर पीछे ये फता मारेंगे ? ऐसी हालस में आप जो 
कुछ करें बहुत प्तोच-तमस कर होगियारी से करे ।' 

आप बवित्तकुल बिन्ता न करें। मुकदमे की वात तो तैयव सेठ यया, 
किसीसे भी क्यो करने मा ? पर यदि दोनो आपस में समय हें नो 
वकीलों के घर न भरने पडेंगे ।! 

सातवें था माठवें दिन में इन से रवाना हुआ। मेरे छिए प्रहके 
दरजे का टिकट लिया गया। सोने की जयह के लिए वहाँ ५ शिक्िए गा 
एक घलहदा टिकट छेता पड़ता था। बछुन्य सेठ ने बाग्रह के माय 
कहा क्ि सीने का टिकट हे लो, पर भेने ऊुठ तो हठ में, बुछ मदद में 
भौर कुछ ५ शिशिंग बचाने की नोवत से इन्दार कर दिया । 

अब्दुल सेठ ने मुसे चेताया--दिसना यह मुल्य दौर है, हिल्‍दुत्तान 
नहीं। खुदा की मेहरवानी हैं, भाप पैसे का सवाल ने करना, अपने सापम 
का सब इन्तज़ाम कर छैना । 

मेंने उन्हें धन्यवाद दिया और वहां शिबआाप मेंगे किला ने 
फीजिए। 
मेशल की शाजबानी मेरित्ववर्ग में ट्रेन फोई ९ बने पहुँची ) यहाँ 
सोनेवा्ों को विछौने दिये जाने थे। एवं रेलवे हे कौरर ने आरर 4४४7० 
'्ञाप विदा चाहते हे 

मेंने कहा--मिरे पास एक चिंछीना दे न 

बहू बह गया । इस बीच एक यात्री आावा । उसने मे छा 
मुन्े ह्िखुस्ताती देलफर चकसया । वाटर दमा हर हरजी क्मबरारि 
को ठेकर बाया। कियी ने झुसने दुछ ने बढ़ा । मच हो एह शहर 
श्ाया। उसने पहा-- विठो तुमको दूसरे दिये में रात ही । 

मेने कहा--फल मैरे पास पहुंचे हस्के या टिएट ५ 
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अध्याय ८ : प्रिंटोरिया जाते हुए-- ११५ 


उसने उत्तर दिया--'परवा नहीं, में तुमसे बहता हूँ कि वुग्ह 
आपिरी हिल्पे में बैठना होगा ।' 
'मैं बहता हूँ कि से उरबन से उसी डिल्मे में बिठाया गया हैं और 
इसीगे जाना घाहता हूँ ।' 
अफगर धोला--पह नहीं हो सकता । तुम्हे उतरना होगा, नही 
हो गिषाही आकर उतार देगा ।' 
मैंने पहा-- तो अच्छा, सिपाही आकर भें ही मुन्ने उतारे, में 
उपरेज्ञाव ने उपरेंगा (' 
मिपाही आया । उसने द्वाव पय्डा और धव्का मास्थर मुझे नीचे 
गिर दिया। गेश गामान नीचे उत्तार लिया । मेने दूसरे ढिव्ये में जाने 
में इसार तिया ( गाही घल दी। में वेडिग-टम में जा बैठा । हैण्डरेग 
धंपने भाप शक्या । दूसरे सामान की मेंते हाथ ने लगाया । रेल्वेयाो 
॥ भामात पही रुखवा दिया । 
भौगम जादे पा था । दक्षिण बक्रिता में छेच्ी जगहों पर बड़े जोर 
हा जता पेश है। मेरिसवर्ग झगाई पर था--४ुसमगे सद जादा छगा। 
दस ेपस्नोद भरे मामान में रह गया था। सामाव माँयने डी हिम्मत 
में परी । फही ऐिफ छेटणरी ने शो। जादे में मिठुंईना भौर दिदुस्‍ता 
सा । प्र भें शेर ने भी । झापीरान हे समय एप मुगाफिर आाया। 
छा श पा शत गए बात शगगा घाज़ता हो , पर मेरे मन पी * 
तन जी # थी वि शान हरणा। 
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एडडे, चहुना चाहिए। इन अन्यायों वा विरोध उठ्ी हद ठक करता चाहिए 
जिन हद तक उत्का उम्बन्ध रंग-द्ेप दुर ऋरने से हो । 

ऐसा सकत्प करके मेंस जिस तरह हो दमरी गाड़ी से गागे जे का 
निम्बय क्या । 

मुवह मेने उनरछ मैनेजर को तार-द्वारा एक हम्वी प्विदादत लव 
भेजी। दादा अब्दुल्ला को भी समाचार भेजे। अब्दुल्ला सेठ तुल्त जदरत 
मैनेजर से मिले । जनरल मैंगेजर ने अपने आदमियो द्य पन वो ल्णि, 
ग्र्क््त्न कि मेने स्टेमनमास्दर को ल्खि दिया हैं कि गाँधी को दिल 
खरखठ अपने मुक्ञम पर पहुँचा दो । अब्दुल्डा सेठ ने मेरित्सवर्स के हित 
च्यापारियो को भी मजते मिलते तया मेरा प्रव्य करने के लिए तार हिए 
तथा मरे स्वेझनों पर भी ऐसे तार दे दिये । इससप्ते व्यापारी लोग स्वेश्व 
पर मे मिलने बाये । उन्होंने अपने पर होनेगाले अन्यायों की ढिति 
मझसे छ्या और कहा कि आप पर जोडुछ दीतदा है वह कोई नई छत ५ 
नही । पहले-दूसरे दरजे में जो हिल्‍्दुलानी सफर करते है उन्हें बंपा 
कर्मचारी और क्या मसाफिर, दोनो नताते हैं। सारा दिन इन्ही बातो के 
नुवने में गया । रात हुई, गाड़ी आाई। मेरे लिए जगह तेयार दा ।डरबन 
में सोने के छिए जिस टिक्ड को हेने से इन्कार क्यिः या, वहीं 

लिया । ट्रेन मुझे चाल्मटाउन छे तह । 


और कष्ट 
चार्लदतन ढ्वेन सुबह पहुँचती है! चान्यदाजन 
पहुँचने के लिए उत्त समय ट्रेन न थी । घोड़ागादी थी और दोच 
स्टैचस्टन में रहना पढता था । मेरे पास घोटायार्श का ट्द्टि 
एक दिन पिछड़ दाने से यह टिकट रह न हता या । फिर अचुला ६९... 
मे चाल्तेटाउन दे धोज़ागाड़ी वाले को ठाद नी दे दिया घा। पर ल्लैती 
इहादा बताना था । इसलिए सुझे एक कअबडीने कादमी ससशता: दी 5 


में डोहाल्ववाँ दर 
स्‌ में एक गत 
ट्द्मा। मेरे 
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'कहा--6ुम्हारा टिकट रद्द होगया है ।' मेने उचित उत्तर दिया । यह 
कहने का कि 'टिकट रह होगया है” कारण तो और ही था । मुंसाफिर 
सब घोड़ागाडी के बन्दर बंठते है । पर में समझा जाता था 'कुली', और 
अनजान मालूम होता था, उसलिए घोडा-गाडीवाले की यह नीयत थी कि 
सुझे गोरे मुमाफिसे के साथ न बैठना पडे तो अच्छा | घोडागाडी में वाहर 
को तरफ, अर्थात्‌ हॉकनेवाले के पास, दायें-वाये दो वैठके थी । उनमें से 
एक बैठक पर घोडागाडी कम्पनी का एक अफसर गोरा बैठा और मुझे 
हॉकनेवाले के पास बैठाया । में समझ गया कि यह ब्रिलकुछ अन्याय हैं, 
अपमान है । परन्तु मेने इसे यो जाना उचित समझा | में जबरदस्ती तो 
अन्दर बैठ नहीं सकता था यदि झगड़ा छेड हूँ तो घोडागाडी चल दे 
और फिर मृझे एक दिन देर हो, और दूसरे दिन का हाल परमात्मा ही 
जाने । इसलिए मेने समझदारी अर्त्यार की और बाहर ही बैठ गया । 
मन में तो वडा खीक्षता था । 

कोई तीन बजे घोडागाडी पारडोकोप पहुँची । उस वक्‍त गोरे अफसर 
को मेरी जगह बैठने की इच्छा हुईं। उसे सिगरेट पीना था। णायद खुली 
हवा भी खानी हो । सो उसने एक मैला-सा बोरा हॉँकनेयाके के पास से 
लिया और पैर रखने के तख्तपर विछाकर मुझसे कहा--'सामी, तू यहाँ 
बेठ, में हॉकनेवाक्े के पास बेंढूँगा ।' इस अपमान को सहन करना मेरे 
भामर्थ्य के वाहर था, इसलिए मेंने डरते-डरते उससे कहा--तुमने मुझे 
जो यहाँ वैठाया, सो इस अपमान को तो मैने सहन कर छिया। मेरी 

जगह तो थी अन्दर, पर तुमने धन्दर वेठफर मुझे यहाँ बैठाया, अब 
तुम्हारा दिल्ल बाहर बैठने को हुआ, तुम्हे सिगरेट पीना है, इसलिए तुम 
मुझे अपने पैरो के पास ब्िठाना चाहते हो । में चाहे अन्दर अछा जाऊें, 
पर तुम्हारे पैरो के पास बैठने को तैयार नही ।' 
यह में किसी तरह कह ही रहा था कि मुझपर 4ष्पडो की वर्षा होने 
।..उगी और मेरे हाथ पकड़कर वह नीचे खीचने छगा।। मैंने बैठक के पास 
लगे पीतल के सीखचो को जोर से पकडें खा, मौर निश्चय कर लिया 
कि कलाई टृट जाने पर भी सीखचे न छोड़ूँगा । मुश्तपर जो-कुछ बीत 
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रही थी, वह बच्दरवाले यात्री देख रहे थे। वह मुझे भालियाँ दे रहा 
था, सीच रहा था बौर मार भी रहा दा; फिर भी में चुप पा। वह 
तो था वछवान बौर में बलहोन । ठुछ मुमाफ़िरों को दया हाई और 
किसी ने कहा--अजी, बेचारे को वहाँ बैठने क्यो नहीं देते ? प्िजूल उ्दे 
क्यों पीठते हो ? वह ठोक तो कहता हैं। वहाँ नहीं वो उसे हमारे पाठ 
अन्दर बैठने दो ।' वह वोल उठा--हरगिड नहीं / पर जरा सिव्पिश्न 
जरूर गया । पीटना छोड दिया, मेरा हाथ भी छोड दिया । हाँ, दो चार 
गालियाँ बछवत्ता और दे डाली । फिर एक हम्देलट नौकर को, जो दूधरी 
तरफ वैठा था, अपने पाँव के पास वैठया बाप खुद बाहर बैठा | बुदा- 
फिर अन्दर बैठे | सीटी वजी। घोडागाडी चली। मेरी छाती घजपर कर 
रही थी । मुझे भय या कि में जीठे-वी मुकाम पर पहुँच उकूँगा था वहीं। 
गोस मेरी ओर त्यौरी चढाकर देखता रहता। अँगुली व्ग इशारा करे 
बकता रहा--याद रख, नहैष्डरटन तो पहुंचने दे, फिर तुझे मज़ा चंडा>, 
जगा /' में चुप साथकर बैठे रहा और ईव्वर से सहायता के दिए आदेन 
करता रहा । 228 
रात हुई | स्टैप्डरटन पहुँचे। कितने ही हिन्दुस्तानियों के चहरे दीले। 
कुछ तत्तल्ली हुई । नीचे उठरते ही हिन्दुस्तानियों ने कह्य-- हम ह्म्प्की 
ईसा सेठ की दूकान पर छे जाने के लिए खड़े है। दादा बब्दुल्छा का तार 
वाया था ! मुझे बड़ा हर्ष हुआ । उनके साथ सेठ ईसा हाजी की दुल्यर 
पर गया । सेठ तवा उनके युमाव्ते मेरे बासन्‍्गस जमा हों गये । मुंतपर 
जो-जो बीती, मेने कह सुनाई सुदकर उन्हें दडा ढुच हुआा। अपने कुंड 
झ्नुनव सुता-युवाकर मूसे आश्वासन देने लगे । मे चाहत था हि शेडा- 
गाड़ी-कम्पनी के एजप्ट को अपनी बीती मुना दूँ। मैंने उन्‍हें चिदझी हिला 
उस गोरे ने जो बमनी दी थी, सो भी लिख दी और मेंदे यह भी अ्वा- 
उन चाहा कि कछ मुझे दूसरे यात्रियों के साथ बन्दर विगवा जब एल्ड 
मे शते सम्देशा भेजा--'स्वैप्डल्टन से बढ़ी घोदायाडी जाती है और 
हाकनेगाले आदि की वदली होठी है । जित मत्म ही बिकायत्र जाते 
की है, वह केछ उस पर न रहेगा। बापको दूसरे याश्यों के सब रह 
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४४ 
जगह मिठेगो । उस बात से मुसे कुछ राहत मिली । उस गोरे पर तो 
दावा-फर्याद करने की मेरी इच्छा ही ने थी, इसलिए बहू पिठाई का प्रकरण 
यहाँ खतम होगया। सुपह मुझे ईसा सेठ के आदमी घोडा-गाडी पर ले गये। 
अच्छी जगह मिल्ली। विना किसी दिवकृत के रात को जोहान्सवरग पहुँचा । 
स्टण्डरटन छोटा-सा गाँव था । जोहान्सवर्ग भारी गहर। बहाँ भी 
अदुल्ला सेठ ने नार तो दे दिया था । मुझे मुहम्मदकासिम कमरद्वीन की 
दुकान का पता-ठिकाना लिख दिया था। उनका आदमी धोडागाडी के 
खहरने की जगह तो आया था,पर न मेने उसे देखा, न वही मुझे पहचान 
सका | मैने होटछ में जाने का इरादा फिया | दो-चार होटलों के ताम- 
पत्ते पूछ लिए थे । गाडी को ग्रैण्ड नैंशनछ होटछ में ले चलने के लिए 
उसमे कहा । वहाँ पहुँचते ही मंनेजर के पास गया । जगह माँगी। मंनेजर 
ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा । फिर शिप्ठाचार और सौजन्य के साथ 
:अहा, मुझे अफसोस हैँ, तमाम कमरे भरे हुए है।” यह कहकर मुझे विदा 
दिया। तथ मेंने गाड़ीवाले से कहा--'मुहम्मदकासिम कमरुद्दीन कौ 
दुकान पर चलो ।” वहाँ तो अब्दुलयनी सेठ मेरी राह ही देख रहे थे । 
उन्होंने मेरा स्वागत किया । मेने होटल में बीती कह सुनाई। वह एक- 
वारणी हँस पढें । 'मछा होटल में वह हमें ठहरने देंगे ?” 

मेंने पुछा--वयी ? 

(यह तो आप तब जानेंगे, जब कुछ दिन यहाँ रह छेगे। इस देश्ष में 
तो हमी रह सकते है । क्योकि हमें इपया पंदा करना है, इसलिए वहुतेरे 
अपमान सहन करते है, और पढें हुए है ।! यह कहकर उन्होने द्रान्सवाल 
में होनेवाले कप्लो भौर अन्यायों का इतिहास कह सुनाया । 

इन अब्दुलगती सेठ का परिचय हमें आगे चलकर अधिक करवा 
पडेगा। उन्होंने कहा--यह मुल्क आपके जैसे लोगी के लिए नहीं है । 
।ऋिक ९! न, आपको कल प्रिढोरिया जाना है। उत्में तो भापकरो तीसरे ही 
देरेजे में जगह मिछेगी | ट्रान्सवाल में नेटाल से ज्यादा कष्ठ है ) यहाँ तो 
हमारे छोगों को दूसरे और पहले दरजें के टिकट विलकुछ देते ही नही । 

मेने कहा--आप लोगों ने इसके छिए पुरी कोशिश न की होगी ।' 


५ 
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अब्दुलगती सेठ वोढे--हमने लिखा-पही तो शुरू को है, पर हमारे, 
चहुतेरे लोग तो पहले-दूसरे दरजे में वैठने को इच्छा भी क्यो करने लगे । 

मेने रेलवे के कानूव-्ायदे मगाकर देखें। उनमें कुछ गुंजायश दियाई 
दी। ट्रान्सवाल के पुराने कानून-कायदे वारीकी के साथ नहीं बवाये जाते 
थे । फिर रेलवे के कानूनों का तो पूछना ही क्या ? 

मेंने सेठ से कहा--में तो फर्स्ट क्लास में ही ज़ाऊेंगा। बौर यदि इस 
तरह न जा सका तो फिर प्रिटोरिया यहाँ से सेतीस हो मील तो है। 
घोड़ागाडी करके चला जाऊँगा । 

भब्दुलगनी सेठ वे इस वात की ओर मेरा ध्यान सीचा कि उत्तें 
कितना तो उर्च लगेगा और कितना समय जावगा। पर अन्त को उन्होंने 
मेरी बात मान छी और स्टेशनमात्टर को चिटृठी लिखी । पत्र में उत्होंते 
लिखा कि में वैरिस्टर हूँ, हमेशा पहले दरजे में सफर करता हूँ। बुएव 
प्रिटोरिया पहुँचने की ओर उनका ध्यान दिलाया और उन्हें हिया दिं॥ 
पत्र के उत्तर की राह देखने के छिए ममय न रह जायगा, बनएव मे सुद 
ही स्टेशन पर इसका जवाब हेने माऊेगा भौर पहडे दरजे का टिशद 
मिलने की आशा रक्‍्खूँगा। ऐसी चिंटृठी छिखाने में मेरी एक मसलहत पी। 
मैंने सोचा कि लिखित उत्तर स्टेशनमास्टर ना' ही दे देगा। फिए उकरों 
कुली' वैरिस्टर के रहन-सहत की पूरी कत्पता ने हो उडेगी। एसहिए 
यदि में सोलहो आना अग्रेज़ो वेश-मूपा में उम्ते सामने जाकर खण हो 
जाऊँगा और उसमे वात कलूंगा तो वह समझ जायगा और मृप्ते दिपद े 
देगा । इसलिए में फ्राकक्षोड, मेक़टाई इत्यादि दाद झर स्टेशव पहुँचा । 
स्टेशन मास्टर के सामने गिन्नी निकालकर रफ्सी और पहुे दारे रा 
टिकट माँगा । 

उनने कहा--'आपही ने वह चिट्ठी लिसी हैं 

मैंने कहा--जी हाँ । में वद्य खुश होजेंगा, यदि माप मूगे टिशंट 
दे देंगे। मुझे मान ही प्रिटोरिया पहुँच शत चाहिए। 

स्ेशनमाम्टर हैंसा । उसे दया जाई। बोडा--मै ट्राल्गासर नहीं 
हूँ; हालेखर हूँ / आपने मनोदार को समस चरता हूँ। काए रा * 
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भरी सहानुभूति है। में आपको टिकठ दे देना चाहता हूँ । पर एक शर्ते 
है--यदि रास्ते में आपको गार्ड उतार दे औौर तीसरे दरजे में बिठा दे तो 
आप मुझे दिक न करे, अर्थात्‌ रेलवे-कम्पती पर दावा न करे । में चाहता 
हूँ कि आपकी यात्रा निविष्न समाप्त हो। में देख रहा हूँ कि आप एक 
भले आदमी है ।' यह कहकर उससे टिकट दे दिया। मेने उसे धन्यवाद 
दिया और अपनी तरफ से निर्शितत किया। अव्दुूगनी सेठ पहुँचाने आये 
थे । इस कौतुक को देखकर उन्हें हु हुआ, जआादचये हुआ, पर मूझे 
चेताया--प्रिटोरिया राजी-खुशी पहुँच गये तो समझता गगा-पार हुए । 
मुझे ढर है कि गार्ड आपको पहले दरजे में जाराम से न बैठते देगा, भौर 
उसने बैठने दिया तो मुसाफिर न बैठने देंगे ।” 
में तो पहले दरजे के डिब्बे में जा बैठा । ट्रेन चली । जभिस्टन पहुँचने 
पर गार्ड टिकट देखने के लिए निकला । मुझे देखते हीं झल्ला उठा । 
“अगुली से इशारा करके कहा--तीसरे दरजे में जा बैठ / मेने अपना 
भले दरजे का टिकट दिखाया । उसने कहा-- इसकी परवा नही, चला 
जा तीसरे दरजे में ।' 
इस डिब्बे में सिर्फ एक अग्रेज़ यात्री था। उसने उस गार्ड को डाटा- 
(तुम इसको क्यो सताते हो ? देखते नही, इनके पास पहले दरजे का 
टिकट है ? मुझे इनके बैठने से ज़रा भी कष्ट नहीं ।! यह कहकर उसमे 
मेरी ओर देखा और कहा--'आप तो आराम से बैठे रहिए ।' 
गा गुनगृताया--तुक्षे कुली के पास बैठना हो तो बैठ, मेरा क्या 
विगठता है | और चलता बना । 
रात को कोई ८ बजे ट्रेन प्रिटोरिया पहुँची । 


$ १० $ 
प्रिटोरिया में पहला दिन 


“7 जैसे आजा रखी थी कि प्रिदोरिया स्टेशन पर दादा अब्दुल्ला के 
बकील की तरफ से कोई-न-कोई आदमी मुझे मिलेगा । में यह तो जानता 
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घा कि कोई हिन्दुत्तादी दो मूझे लिवादे आवेगा नहीं; क्योंकि लिद्दी दी 
भारतीय के यहाँ द रहने का अभिवच्त मेने दिया था। वकील ने कित्रो 
भी जादमी को स्टेशन पर नही मेंज्य । पीछे मुझे थालम हुला कि मिस 
दिन में पहुँचा, रविवार था | और वह विवा मधुविधा उठायें उन हिल 
किसी को दे भेज सकते थें। में जसमम्जन में एढा । कहाँ वा ? मुसे 
भव था कि होटल में कहीं जगह मिलने की नहीं । १८९३ का प्रिदोक्ति 
स्वेभन १९१४ के प्रिटोरिया स्टेशन ने मिन्न था। मद-मद वत्तियाँ दल 
रही थी। मृत्ताफ़िर भी वहुत न थे । मेने छोद्ा क्नि जब्र सब यात्री घेरे 
जायेंगे तव अपना टिकट टिक्ट-कलेक्टर को दूंगा दौर उत्तते किसी मानूली 
होटछ अथवा मकान का पता पृष्ठ दूँगा; अन्यथा स्टेशन पर ही पड़े सर 
राह काट दूँगा । इतनी पूछताछ करने को जी न होता था, वंगोकि बप- 
मावित होने का भव था । आलिर स्टेंशत खाली हुवा । मेने टिकट करे" 
बटर को टिकट देकर पूछ-ताछ प्रारम्भ को। उतने विनय-पूर्वेक उत्त 
दिये । पर मैंने देखा कि उसने अधिक सहायता न मिल सकती थीं। उसके 
सज़दीक एक अमेरिकन हवझी सदा था । वह मुझसे बातें करने ख्यार* 
"मालूम होता है आप विल्कुल बतजान है जौर यहाँ आपका कोई मायी 
नहीं हैं । आइए, मेरे साथ चलिए, में जापको एक छोटेगो होइल में है 
चलता हूँ । उनका मालिक अमेरिकन हैं और उस्त में मच्छी तरह जता 


हूँ। वह आपको जगह दे देगा । मुझे दुछ झक तो हुआ; १९ मेने उसे पर 
बाद दिया और उसके साथ जाना स्वीकार क्िया। वह मुझे दानदन ने 
फ्ेमिल्ी होटल में छे गया । पहले उसने मि० जान्धधन को एक ओोर हि 
जाकर दुछ बातचीत की । मि० जान्त्वन ने मुझे एक रत के लिए हम 
देवा मंजूर क्या--वह भी इस थर्ते पर कि मैच उाना मेरे बरमरे में 
पहुँचा दिया जाबगा । 

मेँ आपको यकीद दिखाता हैं हि में ठो काठेनोरे रा नेदकाव कहीं 
रखना, पर मेरे ग्राहक खद गोरे ठोय हो है। यदि में आपको भोड्वाल्‍्यु ६ 
में ही भोगन करा तो मेरे ग्राहकों को जापत्ति होगी और दृवयद मेरे 
ग्राहकी टूद बाय । मिल जनदव ने कह ! 
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मेने उत्तर दिया--में तो यह भी आपका उपकार समझता हूँ, जो 
आपने एक रात्त के लिए भी रहने का स्थान दिया । इस देश की हालत 
से में कुछ-नुछ वाकिफ होगया हूँ । आपकी कठिनाई में समझ सकता हूँ। 
आप मुझे खुशी से भेरे कमरे में खाना भिजवा दीजिएगा। करू तो में 
दूसरा प्रबन्ध कर लेने की आशा करता हूँ ।' 

कमरा मिला । अन्दर गया । एकान्त मिलते ही भोजन की राह 
देखता हुआ विचारों में लीन होगया । इस होटल में अधिक मुसाफिर नही 
रहते थे। थोडी ही देर में वेटर को भोजन लाते हुए देखने के वजाय मि० 
जान्ट्टन को देसा । उन्होंने कहा--'मैंने आपसे यह कहा तो कि खाना 
यही भिजवा दूँगा, पर वाद को मुझे शर्म मालूम हुई। इसलिए मेंने अपने 
ग्राहकों से आपके सम्बन्ध में वातवीत की और उनसे पूछा तो उन्होंने 
कहा कि उनके भोजनालय में आकर भोजन करने में हमें कोई एतराज़ 
/तही हैं । इसलिए आप चाह तो भोजनशाला में आकर भोजन करे और 
अब जबतक आप चाहे यहाँ रहे ।” 

मेने दुवारा उनका उपकार माना और भोजनशाल्ा में खाने गया । 
आराम से भोजन फिया । 

दूसरे दिन सुबह वकील के यहाँ गया । उनका नाम था ए० इबल्यू७ 
चेकर । उनसे मिला । अब्दुल्ला सेठ ने उनका धोडा-बहुत परिचय दे 
रक्‍्सा था, इसलिए उनकी पहली मुलाकात मे मुझे कुछ आइचयें ने हुआ । 
बह मुन्नसे वडी अच्छी तरह मिले और मुप्तस अपना हाह-चाल पूछा, 
जो सेने उन्हें दवा दिया । उन्होने कहा -'वैरिस्टर शी हँनियंत से तो 
आपका यहाँ कुछ भी उपयोग न हो सक्रेगा । हमने अच्छे-मेन्‍्अचऐे बैटि- 
स्टर' इस मामले में कर छिये है । मुकदमा मुहृत तक चढेगा और उसमें 
कई गुत्वियाँ हे । इसलिए बापसे तो में इतना काम हे सझूँगा वि आव- 
इक वाकफियत बर्गरा धरुर्ते मिल जाय । हो, हमारे मवशिल्‍्ूत में प्र 

" इरचहार करना अप आसान हो जायगा । और जो बातें मुझे झानती होगी 

वे आपके मार्णव उनसे मेंगाई जा सकेगी, यह लाभ उमर है । सापते 
मकान तो मेने मदतक नहीं छौजा है। सोचा था शि घाश्मेमिशशई 
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के वाद ही खोजवा ठीक होगा । यहाँ रंगभेद जबरदस्त है। इसलिए पर” 
मिलना आचान भी नहीं है; परनु एक दाई को में जातता हूं। वह 
गरीब है। भव्यारे की मौरत है। में समझता हूँ, वह आपको बने यहाँ 
रहने देगी । उस्ते भी कुछ मिल जायगा। चलो वहीं चलें ।' 
वह यह कहकर मुझे वहाँ छे गये । मि० चेकर मे पहुले वाई के साथ 

अकेले में वातचीत की । उसने मूसे अपने यहाँ टिकाना स्वीकार क्या। 
३५ गिछिग भ्रति सप्ताह देना हरा ! हु 

मि० बेंकर चक़ील और चाष ही कट्टर पादरी भी थे। अमी वह मौजूद 
हूँ। अब तो सिफ़ पादरी का ही काम करते है। वकालत छोड दी है। बा- 
पीकर चुदी हैं । जवतक मुधसे चिटृदो-पत्री करते रहते है । बिट॒ढी-पत् 
का विषय एक ही होता है । ईसाई-धर्म की उत्तमता की चर्चा दह मिन्न- 
मिन्न रुप में अपने पत्रो में किया करते हैं, जौर यह अ्तिपादन करे है 
कि ईसामसीह को ईड्वर का एकमात्र पुत्र तथा ततारनहार भाने बिना 
प्रम-शान्ति कमी नही मिल सकती । 

हमारी पहली ही मुलाकात में मि० बेकर ने धर्म-सम्बन्धी मेरी मनो- 
दशा जान ली। मेंने उतसे कह दिया--'जन्मत. में हिन्दू हैँ; पर मुझे 
उस धर्म का विशेषज्ञान नहीं । दूपरे धर्मों का ज्ञान भी कम है। में कहाँ 
हूँ, मुसे क्या मानना चाहिये, यह सब नहीं जावता । अपने धर्म का गहरा 
अध्ययन करना चाहता हूं । दूसरे धर्मों का भी ययाशकित लब्ययत करने 
का विचार हैं । 

यह सव सुनकर मि० वेकर प्रसन्न हुए नौर मुझसे कहा--में चुद 
दक्षिण बफ्रिका जनरल मिशन का एक डाइरेक्टर हूँ । मेने अपने खर्च से 
एक ग्रिरजा बनाया है। उसमें में समय-समय पर धर्म-सम्दन्धो व्यात्यान 
दिया करता हूँ । में रंध-मेद नहीं मानता । मेरे साथ और लोग भी कार 
करने वाले हूँ। हमेशा एक वजे हम कुछ चमय के हिये मिलते हैं बोर 
बत्मा की शान्ति तथा प्रकाश (ज्ञान के उदय) के लिए प्रार्यता करते हैं ) . 
उसमें भाप आया करेंगे तो मुझे खृणी होगी । वहाँ अपने ताधियों का 
जी परिचय आपसे कराऊँपा ) वे सब बापसे मिलकर प्रसन्न होंगे, गौर 
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मुझे विष्वास है कि आपको भी उनका समागम प्रिय होगा । आपको कुछ 
धर्मे-पुस्तकें भी में पढने के लिए दूंगा | मे खास तौर पर सिफारिश करता 
है कि आप उन्हें पढें | 
मेंते मि० वेकर को धन्यवाद दिया और कहा कि जहाँ तक हो 
सकेगा आपके मण्डल मे एक बजे प्रार्थथ के लिए आया करूँगा । 
'तो कछ एक बजे आप यही आइएगा, हम साथ ही प्रार्थना-मन्दिर 
चलेंगे !' 
हम अपने-अपने स्थानों को विदा हुए | अधिक विचार करने की 
फुरसत मुझे न थी। मिस्टर जान्स्टन के पास गया । बिल चुकाया । नये 
घर गया और वही भोजन किया। मकान-माछकिन भलीमानुस थी। 
उसने मेरे लिए अन्न-भोजन तैयार किया था। इस वुद्म्ब के साथ हिल- 
मिल जाने में मुझे समय न लगा। खायीकर में दादा अछुल्ा के उन 
मित्र से मिलने गया, जिनके नाम उन्होनें पत्र दिया था। उनसे परि- 
। पेय किया | उनसे हिन्दुस्तानियों के कप्टो का और हाल मालूम हुआ । 
उन्होने मुझे अपने यहाँ रहने का आग्रह किया । मेसे उनको घन्यवाद दिया 
और अपने लिए जो प्रवन्ध होगया था उसका हाल सुनाया। उन्होंने शोर 
देकर मुझसे कहा कि जिस किसी वात्त की ज़रूरत हो,मुसे खबर कीजिएगा । 
शाम हुई । खाना खाया और अपने कमरे में जाकर विचार के भवर 
में जा गिरा। मेंने देखा कि अभी हाल तो मेरे लिए कोई काम नहीं है । 
अब्दुल्ला सेठ को खबर की । मि० वेकर जो मित्रता बढ़ा रहे है, इमका 
भया अर्थ है ? इनके धर्म-वन्धुओं के द्वारा मुझे कितना मान प्राप्प होगा ? 
ईसाई-घर्म का अध्यवत में किस हुद तक करूँ ? हिल्दू-धर्म का साहित्य 
कहाँ से प्राप्त करूं ? उसे जाने बिना ईसाई-पर्म का स्वहूप में बसे समसे 
सकूंगा ? में एक ही निर्णय कर पाया । जो दीज़ मेरे उामने आजाय 
उसका अध्ययन में निष्पक्ष रह कर कहें औौर बेकर के समुदाय को जिस 
* मय ईदवर जो वृद्धि दे वह उत्तर दे दिया करें । पबतर में अपने धर्म 
का ज्ञान पूरा-पूरा न कर सऊू तवतक मु्ने दूसरे धर्म को अगीतार 
का विचार न करना चाहिए। यह विचार करते हुए मूसे नींद भा गई 


डा 


दूमरे दिन एक बजे में मि० वेकर के प्रार्यना-समाज में गैया। बहा 
कुमारी हैरिस, कुमारी गेव, मि० दोदसय आदि से परिचय हुला | मरे 
घुटने टेक कर प्रार्थना की । मेने भी उनता बनुवरण पिया । भावना है 
जिसका जो मत चाहता, ईदवर से मांगता । दिन शांति फे साय दी), 
ई्वर हमारे हुदय वे द्वार सोडो, इत्यादि प्राथंना होती। उस दिन ने 
लिए भी प्रार्थना की गई । 'हमारे साथ जो यह नया भाई जाया २, 
तू राह दिाना । तूवे जो हमें धानि प्रदात की है, बट ऐसे भी एता 
डिस ईसामसीह मे हमे मुक्त किया हैं, बह इसे भी मुगल करे | गेट सर 
हम ईमसा-मसीह के नाम पर माँगते हैं । दम प्रार्थना में भेजा रटीस ने 
होते । किसी विशेष बात वी यानना ईंग्यर मे करत अपर््या्े पर 
अछे जाते । महू समय संतरे दोपहर के भोश्ग वा होता गा, एरमणि/ 
सब इस तरह आर्यता और भोजन वरने चड़े जात। भ्रानता में की 
मिनट में अधिक समय मे ूगता । 

बरमारी ट्रैरिस और कुमारी गेद पी अवम्बा य्ौड़ हो । भिंई शो 
ग्पेपर थे। मे दोनों सहिलायें गाय रहती। दसयोगे मूंगा हर रीआार रे 
४ बे चाय पीने के लिए अपने यहाँ आमम्वित वियत मिरुप 
जब मिलते तब हर रविवार को उन्हें में अपता गालाहिश परमिलद 
सामना सनाता । मेने क्लौज-योनन्यों पृल्ती पढ़ी धपटो गश वर 
दिल पर #आ, इसी घर्चा 77 । में शरारिए्य जाग 
मुनाती और अपनेगो मिठी परमदालि हीं गो हस्सी 

दिए कोट्ग जे दाद भाग बा कहर दपह बीए भे। 
चनिप्ट गगपत्य होगया 67 बेहद पार शाप पुर भी जा । डे 
देर भाईएी है पट मे! शत 3 

शेटर ने ससे रिचवश है हाई दिक्क + कजणदी ह० बागी पहिया 


द्रा प्रगा प्र 


कवर 97 
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जाते त्थो-त्यो जो पुस्तके उन्हे ठीक मालूम होती, मुझे पढने के लिए देते । 
मैने भी केवछ धरद्वा के वशीभूत होकर उत्हे पढना मजूर किया। इन 
पुस्तकों पर हम चर्चा भी करते । 
ऐसी पुस्तके मेने १८९३ में बहुत पढ़ी। अब सबके नम मुझे याद 
नही रहे है । कुछ ये थी--सिटौटेम्पछ वाले डा० पारकर कौ ठीका, 
पियर्सन की * भेनी इनफॉलिवल प्रफ्स', बटछर' कृत 'एसेलाजी' इत्यादि! 
कितनी ही बाते समझ में न आती, कितनी हो पसद आती, कितनी ही न 
आती । यह सव में कोद्स से कहता । 'मेनी इनफॉलिवल प्रफस' के मानी 
हैं 'बहुत से दृढ प्रमाण', अर्यात्‌ बाइवल में रचियता ने जिस धर्म का 
अनुभव किया उसके प्रभाण । इस पुस्तक का असर शझपर विलकुछ न 
हुआ । पारकर की टीका नीतिवर््धक मानी जा सकती है, परत्तु वह उन 
लोगो को सहायता नहीं कर सकती जिन्हें ईसाई धर्म की प्रचलित 
धारणाओ पर सन्देह है। वटछर की 'एनेलाजी' बहुत विकृष्ठ और गम्भीर 
| गम हुईं। उसे पाच-सात बार पढ़नी चाहिए । वह नास्तिक को 
#प्तक वनाने के लिए लिखी गई माठूम हुईं। उसमें ईइवर के आस्तिक 
को सिद्ध करने के लिए जो युक्‍्तियाँ दी गई है, उनसे मृझ्ने छाभ न हुआ, 
क्योकि यह मेरी नास्तिकता का युग न था, परन्तु जो युक्तिता ईमाम- 
सीह के अद्वितीय अवत्तार के सम्बन्ध मे अथवा उसके मनुष्य और ईश्वर 
के बीच सपि-कर्ता होने के विषय में दी गई थी, उनकी भी छाप मेरे 
दिल पर न पड़ी । 
पर कोद्स पीछे हटनेवाले आदमी न थे । उनके स्नेह की सीमा न थी 
उन्होने मेरे गले में वेष्णव की कपठी देखो । उन्हे यह वहम मालूप हुआ, 
ओऔर देखकर दुख हुआ। यह अन्व-विश्वास तुम जैसो को शोभा नहीं 
देता | छात्रो तोड दूँ ।” 
यह कण्ठी तोडी नहीं जा सकती । माताजी की प्रस्तादो है ।' 
... ।र तुम्हारा इसपर विदवास है ?” 
_ पं इसका गूढ़ार्थ नही जानता । यह भी नही भासित होता कि यदि 
इसे न पहनूँ दो कोई अनिष्ट हो जायगा । परन्तु जो माला मुझे मात्ताजी 
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ने प्रेमनमूवंक पहनाई है, जिसे पहनाने मे उसने मेरा श्रेय माना, उसे मं 
बिना अयोजन नहीं निकाल सकता । समय पाकर जी होकर जब 7ह 
अपने-झाप टूट जायगी तव दूसरी मंगाकर पहनने का छोभ मुझे व रहेगा, 
पर इसे नही तोड़ सकता | 

कोट्स मेरी इस दलील की कदर न कर सके, क्योकि उन्हें तो मेरे 
धर्म के प्रति ही अनास्था थी। वह तो मुझे अज्ञान-कुप से उवारते ही 
जाशा रखते थे। वह मुझे यह बताना चाहते कि अन्य धर्मों में पोह- 
चहुत सत्याश भले ही हो,परल्तु पूर्ण सत्य-हप ईसाई-धर्म को स्वीकार डिये 
विना मोक्ष नहीं मिक् सकता, और ईसामनीह की मध्यस्यता के बिना पार 
प्रक्षालन नहीं हो सक्नता,तया पुष्य तद निरर्वक है। कोट्स ने णित्त प्रसार 
पुस्तकों ने परिचय कराया उसी प्रकार उन ईसाइयो से भी कराया, जिन 
वह कट्टर समझते थे। इनमें एक प्लीमय ब्रदर्स का भी परिवार पा । 

्लीमय ब्दरत्‌' नामक एक ईसाई-सम्प्रदाय हैं। कोट्स के कराये 
बहुतेरे परिचय मु बच्छे मालूम हुए । ऐसा जान प्रश ऊिवे छोर 
ईएवर-मीह थे; परन्तु इस परिवार वाठो ने मेरे मामने यह दी ऐड 
की--हमारे धर्म की रूवी ही घुम नहीं समस्त सबते | तुम्दारी बातों है 
हम देखते है कि तुम हमेशा वात-वात में बपती भूछी का विवार करने हो; 
हमेशा उन्हें छुघारना पड़ता है, न सुधरे तो उतके लिए प्राप्त ब्रा 
पढ़ता है। इस क्रियादाण्ड ते तुम्हे मुक्ति बय मिल सवती हैँ ? तु 
झानि तो मिल ही नहीं सकती । हन पारी है, मह मो बाय रूर 
करने है । अब देसो हमारे परम-सलच्य णी प्रिपुर्धता। वर शता। 
मनुष्य का प्रबल व्यय है फिर भी उठे मुक्ति की तो इतल ईंही। ऐ 
इश्चा में पाप का बोध उसके मिर से उतरेगा दिय नर ?ै इसरो व 
कीव यह कि हम उस ईमाममीह पर ढो देते है, परोरि प्ह्टों ६2 
का एकमात्र निषपाप पृत्र हैं। उमपा बरदान हूँ हि हो सुर सा 
वह सब पापों ने छूट झाता हैं। अबर की यह बगाय उदास्ता (६४7 
मसीह की इस मृलिन्योगता रो हमने छीरार पिया है, इसीिए हर 
दाष हैं डिप्त नहीं होते। पार तो मरष्य ले होते ही है। शा हरा 
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बिना पाप के कोई कँसे रह सकता है ? इसलिए ईसामसीह ने सारे सस्चार 
के पापो का प्रायश्चित्त एकवारगी कर लिया। उसके इस वलिदान पर 
जिसकी श्रद्धा है वही शान्ति प्राप्त कर सकता है। कहाँ तुम्हारी शान्ति 
और कहाँ हमारी शान्ति ! 

यह दछील मुझे बिलकुल न जची । मेंने नम्नता-पूर्वक उत्तर दिया-- 
'यदि स्वमान्य ईसाई-धर्म यही हो, जैसाक्ि आपने वयात किया है, तो 
इससे मेरा काम नहीं चल सकता । में पाप-के परिणाम से मुक्ति नहीं 
चाहता, में तो पाप-अवृत्ति से, पाप-कर्म से मुक्ति चाहता हूँ । जवतक वह 
न मिलेगी, मेरी अशान्ति मुझे प्रिय लगेगी ।' 

प्लीमय ब्रदर ने उत्तर दिया---में तुमको निश्चय से कहता हूँ कि 
तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थ है। मेरी बात पर फिर से विचार करना । 

और इन महाशय ने जैसा कहा था वैसा ही कर भी दिखाया था--- 
जान-वूझ कर बुरा काम' कर दिखाया । 

परन्तु तमाम ईसाइयो की मान्यता ऐसी नहीं होती, यह बात तो में 
इनसे परिचय होने के पहले भी जान चुका था । कोद्स खुद पाप-भीझछ 
थे । उनका हृदय निर्मल था, वह हृदय-शुद्धि की सभवनीयता पर विदवास 
रखते थे । वे बहने भी इसी विचार की थी। जो-जो पुस्तके मेरे हाथ 
आई उनमें कितनी ही भक्तियूर्ण थी, इसलिए प्लीमथ ब्रदर्स के परिचय 
से कोट्स को जो चिन्ता हुई थी उसे मेने दुर कर दिया और उन्हे विश्वास 
दिलाया कि प्लीमय ब्रदर की अनुचित धारणा के आधार पर मे सारे 
ईसाई-धर्मं के खिलाफ अपनी राय न वना हूँगा | मेरी कठिनाइया तो 
बाइबिल तथा उसके अर्थ के सम्बन्ध में थी । 


$ ९१२५१ 
भारतीयों से परिचय 


४ इसाइयो, के परिचयों के सम्बन्ध में और अधिक लिखने के पहुछे 
उन्ही दिनो हुए अन्य अनुभवों का वर्णव करना आवश्यक है । 
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नेटाल में जो स्थान दादा अब्दुल्ला का था, वही प्रिटोरिया में सेठ 
तैयव हाजी खानमुहम्मद का या। उनके विना वहाँ एक भी सार्वजनिक 
काम नही हो सकता था। उनसे मेने पहले ही सप्ताह में परिचय कर 
लिया । प्रिटोरिया के प्रत्येक भारतीय के नम्पर्क के आने का अपना 
विचार मेने उनपर प्रकट क्षिया। भारतीयों की स्थिति का निरोक्षण करने 
की अपनी इच्छा उनपर प्रदर्शित करके इस कार्य में उनकी सहायता माँगी। 
उन्होंने खुशी से सहायता देना स्वीकार की । 

पहला काम जो मेंने किया, वह था समस्त भारतीयों की एक सना 
करना, जिसमें उनके सामने वहाँ की स्थिति का चित्र रखा जाय । सेठ 
हाजी मुहम्मद हाजी जुसव के यहाँ, जिनके नाम मुझे परिचय-्यत् मिला 
था, सभा की गई। उनमें प्रधानद॒मेमन घ्यापारी भरीक हुए ये । छुछ 
हिन्दू भी थे। प्रिटोरिया में हिन्दुओं की भावादी वहुत कम थी । 

जीवन में मेरा वह पहला भाषण था। मेने तैयारी ठोक की थी ।- 
मुझे 'सत्य' पर बोलना था। व्यापारियों के मूंह से मे मुतता छाया था' 
कि वध्यापार में सच्चाई से काम नही चक्त उक्ता । उत्त समय में बह चात- 
नहीं मानता था। आज भी नहीं मादता हूँ । व्यापार बौर तत्व दोनो 
एकसाय नही चल तकते, ऐसा कहनेवाले व्यापात्ती मित्र आज भी मौजूद 
है। बे व्यापार को व्यवहार कहते हे, सत्य को धममे कहते और युवित पेण 
कहते है कि व्यवहार एक चीज़ है और घर्म दूनरी। व्यवहार में शुद्ध 
सत्य से काम नहीं चल सकता । वे मानते हैँ कि उत्तमें तो ययाशकिति ही 
सत्य बोला नौर वरता जा सकता हैँ । मेने अपने भाषण में इस बात का 
प्रवछ विरोध किया और व्यापारियों को उनके दुहरे कत्तेव्य का स्मरण 
दिल्लाया । मेंने कहां--विदेश में जाने के कारण लापकी जवावदेही देश 
से अधिक वढ गई है, क्योकि मुट्ठी भर हिन्दुस्तानियों के रहत-सहन से 
लोग करोडो भार्वासियों का बन्दाज लगाते है ।' 

मैंने देख लिया था कि जंगेज़ों के रहन-तहन के मुकाबले में हिन्द 
स्तानी गंदे रहते हे जौर उनको मेंने यह त्रुटि दिखाई। 

हिल, मुसलमान, पारती, ईताई बयवा गुजराती, मदराती, पजावी, 
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सिंधी, कच्छो, सूरती इत्यादि भदों को भुला देने पर जोर दिया । और 

अन्त को यह सूचित किया कि एक मण्डल को स्थापना करके भारतीयों 
के कप्टो बौर दु प्रो का इलाज अधिकारियों से मिल्त कर, प्रायंना-पत्र 
आदि के द्वारा, करना चाहिए । और अपनी तरफ से यह कहा कि इसके 
लिए मूछे जितना समय मिल सकेगा बिना वेतन देता रहेंगा । 

मेंने देखा कि सभा पर इसका अच्छा असर हुआ । 

चर्चा हुई | कितनो ही ने कहा कि हम हकीकते छा-लाकर देंगे। 
मुझे हिम्मत आाई। मेंने देखा कि सभा में अगेज़ी जानते वाले कम थे। 
मुझे छुगा कि ऐसे परदेण में यदि अग्रेज़ी का ज्ञान अधिक हो तो अच्छा, 
इमलिए मंतर कहा कि जिन्हें फुर्सत हो उन्हें अग्रेज़ी! सीख लेनी चाहिए | 
बड़ी उम्र में भी चाह तो पढ़ सकते है, ग्रह कहकर उतने छोगो की मिसादें 
दी जिन्‍्हीने प्रौढावस्था में पढ़ा था । फहा--यदि पढने वाले तैयार हो तो 
में शुद तैयार हूँ । कुछ छोग एक साथ वर्ग घनाकर पढने के लिए तथा कुछ 
अपनी सुविधा देखकर तथा उन्हे घर पढाने जाने पर पढने के छिए तैयार 
हुएं। इनमें दो मुसुमान थे । एक था नाई । एक था कारतुन । एक 
हिन्दू छोटा-सा दुकानदार था। में सवकी सुविधा के अनूकूल हुआ। 
अपनी पढाने की योग्यता और क्षमता के सम्बन्ध में तो मुझे अविश्वास 
था ही नहीं । भेरे शिष्य भले ही थक गये हो, पर में न थका । कभी 
उतके घर जाता तो उन्हें फूरसत नही रहती । मेने धीरण न छोडा । 
किसी को अग्रेज़ी का १डित तो होना ही न था, परन्तु दो विद्याधियो ने 
कोई आठ भास में अच्छी प्रगति करली | दोनो ने बहीखाते का तथा 
चिट्ठी-पत्री छिखने का शान प्राप्त कर छिया । वाई को तो इतना ही 
पढना था कि बह अपने ग्राहकों से बातचीत कर सके । दो आदमी इस 
पढाई की बदौलत ठीक कमाने का भी सामथ्य॑ प्राप्त कर सके । 

सभा के परिणाम से मुझे सन्तोप हुआ । ऐसी सभा हर मास अथवा 
हर सप्ताह करने का निश्चय हुआ | 

न्यूनाधिक नियमित रूप में यह सभा होती तथा विचार-विनिमय 
होता । इसके फलस्वरूप प्रिटोरिया में शायद ही कोई ऐसा भारतवासी 
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होगा, जिसे में पहचानता न होऊँ या जिसकी स्थिति से वाकिफ ने होऊ॥ 
भारतीयो की स्थिति की ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेने का परिणाम यह 
हुआ कि मुझे प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश एजण्ट से परिचय करने की इच्छा 
हुईं | में मि० जेकोन्स डिवेट से मिला | उनके मनोभाव हिन्दुस्तानियों की 
ओर थे । पर उनकी पहुँच कम थी। फिर भी उन्होंने भरसक सहायता 
करने का आइवासन दिया और कहा--ज़ब जरूरत हो तो मिल्र लिया 
करो । रेलवे-अधिकारियों से लिखा-पढी की और उन्हे दिखाया कि उन्ही 
के कायदो के अनुसार हिन्दुस्तानियों की यात्रा में रोकन्टोक नही हो 
सकती । उप्के उत्तर में यह पत्र मिला कि साफ-सुथरे और अच्छे कपडे 
पहनने वाले भारतवासियों को ऊपर दरजे के टिकट दिये जायेंगे। इससे 
पूरी सुविवा तो न हुई, क्योकि अच्छे कपड़ों का निर्णय तो आखिर 
स्देशन-मास्टर ही करता न? 

ब्रिटिश एजेण्ट ने मुझे हिन्दुस्तानियों से सम्बन्ध रखने वाली चिट्ठियाँ 
दिखाई । तैयव सेठ ने भी ऐसे पत्र दिये । उनसे मेंने जाना कि भारेज्जे' 
फ्री स्टेट से हिन्दुस्तानियों के पैर किस प्रकार निर्देयता से उख्ाड़े गवेट/ 
सक्षेप में कहूँ तो प्रिटोरिया में में भारतवासियों की आधिक, सामाजिक 
और राजनैतिक स्थिति का गहरा ध्रव्यवत कर सका । मुझे इस समय यह 
विलकुल पता न था कि यह अध्ययन आगे चलकर बडा काम आवेगा, 
क्योकि में तो एक साल़ वाद अथवा मामला जल्दी तय हो जाय तो उसके 
पहले देदा चला जाने वाला था । 

पर ईदवर ने कुछ और ही सोचा था | 


8 ९३१ 
कुलीपन का अनुभव 


ट्रान्मवाल तया आरेस्ज फ्री स्टेट के मारतोयो की दगा का पूरा चित्र देने | 
या यह स्थान नहीं। उनके लिये पाठकों को दक्षिण अफ़िका के सत्याग्रह पी 
इनिहास' पढ़ना चाहिए, परन्तु उसरी रुप-रेला यहाँ दे देना आवश्यक है। 
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»  'भरेब्ज भी स्टेट में १८८२ ईस्वी में अथवा उसके पहले एक कानून 
बनाकर भारतीयों के तमाम मधिकार छीन लिये गये थे | सिर्फ होटछ 
में विटर|बन कर रहने की आज़ादी भारतीयों को रह गई थी । जो भार- 
तीय व्यापारी वहाँ थे उन्हे नाम मात्र के लिए मुआवजा देकर वहाँ से हटा 
दिया गया। उन्होंने प्रार्थना-पत्र इत्यादि तो भेजे-भिजाये, पर सवकार- 
खाने में तृती की आवाज़ कौन सुनता ? 

द्रान्सवाल् में १८८५ में सख्त कानून बना। १८८६ में उसमें कछ 
सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप यह नियम वना कि तमाम हिन्दुस्तानी 
प्रवेश-फीस के तौर पर ३ पौण्ड दें । जमीन की मालिकी भी उन्हे उन्ही 
जगहों में मिक्त सकती है, जो उनके लिए खास तौर पर बताई जाये। पर 
वास्तव में तो किसी को मालिकी मिली न थी, और मताधिकार भी 
किसी को कुछ न था । थे तो कानून ऐसे थे, जिनका सम्बन्ध एशिया- 
वासियों से था, परन्तु जो कानून श्यामवर्ण के लोगो के छिये थे वे भी 
)एशियाबासियो पर लागू होते थे। उसके अनुसार भारतवासी फूटपाथ 
धर न चल सकते थे, रात को नौ बजे के वाद बिना परवाने के बाहर न 
निकल सकते थे । इस अन्तिम कानून का अमछ भारतवासियों पर कही 
कम होता, कही ज्यादा । जो अरव कहलाते थे, उनपर वतौर मेहरबानी 
के यह कानून छागू न भी किया जाता, पर यह बात थी पुलिस की 
मरज्ञी पर अवलम्बित । 
अब मुझे यह देखना था कि इस दोनो कानूनों का अमल खुद भेरे 
साथ किस तरह होता है। मि० कोट्स के साथ में वहुत वार घूमने के 
लिये जाता। घर पहुंचते कभी दस भी बज जाते | ऐसी अवस्था में यह 
आशका रहा करती कि कही मुझे पुलिस पकड न ले। पर मेरी अपेक्षा 
यहू भय कोट्स को अधिक था, क्योक्ति अपने हवक्षियो को त्तो परवाने 
वही देते थे। पर मुझे कंसे दे सकते थे ” मालिक को परवाना देने का 
अधिकार सिर्फ नौकर के ही लिए था। यदि में छेना चाहूँ और कोद्स 
हेग्ने को तैयार हो तो भी वह नही दे सकते थे, क्योकि ऐसा करना दगा 
समझा जाता । 
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इस कारण मुझे कोट्स अथवा उनके कोई मित्र वहाँ के सरकाः 
वकील डा० क्राउजे के पास छे गये | हम दोनो एक ही 'इन' के वैरिस्ट 
निकले | यह बात कि मुझे नौ बजे के वाद रात को परवाना लेने व 
जरुरत है, उन्हे बड़ी नागवार मालूम हुई। उन्होने मेरे साथ समवेदन 
प्रदर्षित की । मुझे परवाना देने के वदझे अपनी तरफ से एक पत्र 
दिया । उसका आशय यह था कि में कही भी किसी समय चला जाए 
तो पुलिस मुझे रोक-टोक न करे। हमेशा में इस पत्र को अपने सा* 
रखता | उसका उपयोग तो किसी भी दिवन करना पडा, पर इर 
एक दैव-योग ही समझना चाहिए । 

डा० काउज़े ने मुझे अपने धर चलने का निमन्त्रण दिया। हम दोने 
में खासी मित्रता-सी हो गई। कभी-कभी में उनके घर जाने छूगा । उनवे 
हारा उनके अधिक प्रख्यात भाई से मेरा परिचय हुआ। वह जोहान्सवग मे 
पब्लिक प्रासीक्यूटर थे । उनपर वोअर-युद्ध के समय अग्रेत अधिकारी का 
खून करने की साजिश का अभियोग क्षगाया गया था और उन्हे सात 
साह्ष कंद की संज्ञा भी मिली थी। वेचारो ने उनकी सनद भी छीत छी 
थी । लडाई खतम होने के वाद, यह डा8 क्राउज़्े जेल से छूटे, गौर फिर 
सम्मान-सहित द्रान्सवाल की अदालत में वकालत करने लगे । इन॑ परिचयो 
से मुझे वाद को सार्वजनिक कार्यों में खासा छाभ मिला और मेरा सावे- 
जनिक काम बहुत सुगम हो गया । 

फुटपायथ पर चलने का प्रश्न ज़रा भेरे छिए गभीर परिणाम वाला 
साबित हुआ | में हमेशा प्रेसीडेप्ट-स्ट्रीट में होकर एक खुले मैदान में 
घूमने जाता । इस मुहल्‍्ले में प्रेसीडेण्णट ऋगर का घर था| इस घर में 
आउम्बर का सनाम-निशान न था। उसके आस-पास कम्पाउण्ड तक ने 
था| दूसरे पढौसी घरो में और इसमें कुछ फर्क न मालूम देता था । 
कितने ही छखपतियो के घर, प्रिटोरिया में, इस घर से भारी आलीशाव 
और चहारदीवारी वाले थे। प्रेप्िडेण्ट की सादगी प्रत्यात थी | यह धर 
किसी राज्याधिकारी का हूँ, इसका अंदाज़ सिर्फ उस सतरी को देखकर 
हो सकता था, जो उसके सामने टहलछता रहता । सतरी किसी को 


अध्याप १३ : कुलीपन फा अनुभव १५ 


तेकता-टोकता नहीं । उसकी बदली होती रहती | एक वार एक सतरी 
ै बिना चिताये, विना यह कहे कि फुटपाथ से उतर जाओ, मुझे धवका 
ग़र दिया, छात जमा दी और फुट्पाथ से उतार दिया। में तो भौचक 
एह गया । ज्योही में छात जमाने का कारण पूछता हूं कोट्स ने, जो घोडे 
पर सवार होकर उस समय उसी रास्ते से जा रहे थे, आकर कहा-- 
“गाघी, मेंने यह सब देख लिया है। तुम यदि मुकदमा चलाना 
चाहो तो मे गवाही दूँगा । मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुमपर इस 
प्रकार का हमला हुआ ४” मेंने कहा-- इसमें अफसोस की वात ही क्या 
है, सतरी वेचारा क्या पहचानता ? उसके नज़दीक तो, कालि-काले सव 
बराबर । हवकियो को फ़ुटपाथ से इसी तरह उतारता होगा | इसलिए 
मुझे भी घक्क्रा मार दिया । मेने तो अपना यह नियम ही वना लिया है, 
कि मेरे जातखास पर जो भी कुछ वीते, उसके लिए कभी अदालत न 
जाऊं, इसलिए मुझे इसे अदालत में नही छे जाना है ! 
' “यह तो तुमने अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा है, पर और भी 
«विचार कर देखना | ऐसे आदमी को, कुछ सबक तो जरूर सिखाना 
चाहिए !' यह कहकर उन्होने उस सतरी को दो-चार बाते कही । में 
सारी बात न समझ सका | सतरी डच या और डच भाषा में उसके 
साथ वात-चीत हुई थी। सतरी ने मुझसे माफी माँगी, में तो अपने मन 
में उसे माफी पहले ही दे चुका था । 
पर उसके बाद से मँते उस रास्ते जाना छोड दिया। दूसरे सतरी 
इस घटना को क्या जानते ? में अपने-आप छात खाने क्यों जाऊं ? इस- 
लिए मेने दूसरे रास्ते होकर घूमने जाना पसन्द किया। इस घटना ने 
वहाँ के हिन्दुस्तानी निवासियों के प्रति भेरे मनोमाव और भी तीज कर 
दिये। उनसे मेने दो बातो की चर्चा की। एक तो यह कि इन कानूनों 
के लिए ब्रिटिश-एजेण्ट से बात कर ली जाय, और दूसरी बात यह कि 
भौका पडने पर बतौर नमूने के एक मुकदमा चलाया जाय। 52% 
/ इस भ्रकार मेने, भारतवासियो के कष्टो को पढ़कर, सुनकर, तथा 
अनुभव करके अध्ययन किया। सैने देखा कि साम-सम्मान की रक्षा 


बी 


ड 
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चाहने वाले भारतवासी के लिए, दक्षिण अफ्रिका जनुकूछ नहीं। यह दे 
फंसे वदली जा सकती है? इसीके विचार में मेरा मन दिन-दिन व्यः 
रहने लगा; पर अभी तो मेरा मुख्य धर्म था दादा अब्दुल्ला के मुकदमे 
को सम्हालना । 


8$१४ १ 
मुकठसे की तेयारी 


प्रिदोरिया में मुझे जो एक वर्ष मिला, वह मेरे जीवन में अमूल्य था । 
सार्वजनिक काम करने फी अपनी शक्ति का कुछ अन्दाज्ञ मुप्ते यहाँ हुआ, 
सार्वजनिक सेवा को सीसने का अवसर मिला । धामिक भावना अपने- 
आप तीत्र होने लगी । और सच्ची चकालत भी, कहना चाहिए, मैने यही 
सीसी । नया बैरिस्टर पुराने वैरिस्टर के दफ्तर में रहकर जो सीसता हैं 
बह में यहाँ सील सका । यहाँ मुझे इस बात पर विश्वास हुआ कि एव 
वकौल की हैसियत से में बिलकुल अगोग्य न रहेगा। बयील होने गी 
नुजी भी मेरे हाथ यही आकर छगी। 

दादा अब्दुल्ला का मामछा छोटा न था| दावा ४०,०००] पौष्ड 
अर्थात्‌ ६ छात्र रुपये का या। बह व्यापार के मिछमिले में था और उस 
में जमानासे की बहुतेरी यृत्यियाँ थी। उसके युछ्ध अमर फा आपार था 
प्रामिसरी नोटों पर और धुछ था था नोट देने फे बचने का पाठन मरने 
पर । मणाई में बह कड़ा जाता था मर प्रामिमरी योट जाटगाशी कर्सझ 
डिये गये थे और पूरा मुब्ययण नहीं मिला था। इसमें हतीगत पी सेथा 
बानूनों गुस्जावर्मे बठुतेरी यी । प्रतीजाने वी उठाने बहुए थी । 

दोनों जोर से ऋच्ठेन्ेनअच्छे साशिमिटर और पैरिस्टश सर हुए से । 
इस मारण मुझे उन दोयो के शाम गा अनुभव प्राण परत वा मियां 
जग्रगर शाथ आया गदई को आगठा सारिमिदर के हिए सैदाए पणत 
को तथा होली ढो हूँढ़ने बा साख मो मुझी पर या । इगसे मु यह - 
देसी यो अश्यर मिलता या डि मेरे सैदार किये काप में मे शाशिवि!र 
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अपने काम में कितनी बातें लेते है और सालिसिटरों के तैयार किये 
मामले में से वैरिस्टर कितनी वातो को काम में लेते है । में समझ गया 
कि इस भामले को तैयार करने में मुझे प्रहण-शक्ति और व्यवस्थाआवित 
का ठीक अन्दाज़ा हो जायगा । 
मेने मामला तैयार करने में पूरी-पूरी दिलचस्पी छी । में उसमें छूव- 
लीन होगया। आगे-पीछे के तमाम कागज़-पत्रो को पढ़ डाछा | मवक्किल 
के विद्वास और होशियारी की सीमा न थी। इससे मेरा काम बढ़ा 
, सरल था। मैने बही-खातो का सुक्ष्म अध्ययन कर लिया । गुजराती कागज- 
पत्र बहुतेरे थे । उनके भनुवाद भी में करता था । इससे उल्या करने की 
क्षमता भी बढी । 
मेने खूब उद्योग से काम लिया। यद्यपि जैसाकि में ऊपर लिख 
चुका हूँ, धामिक चर्चा आदि में तथा सार्वजनिक कामो में मेरा दिल खूब 
लगता था, उनके लिये समय भी देता था, तथापि इस समय ये बातें गौण 
थी। सुकदमे की तैयारी को ही में प्रधानता देता था। उसके लिए कानून 
- बगैरा देखने का अथवा दूसरा कुछ पढ़ना होता तो उसे में पहले कर 
लेता । इसके फलस्वरूप मामले की असली बातो का मुझे इतना शान 
होगया कि खुद मुदई-मुद्दाअलेह को भी शायद न हो; क्योकि मेरे पास 
तो दोनो के कागजात थे | 
मुझें स्वर्गीय मि० पिकट के शब्द याद आये | उनका समर्थन बाद 
को दक्षिण अफ़िका के सुप्रसिद्ध वेरिस्टर स्वर्गीय मि० लैवर्डे ते एक अवसर 
पर किया था। हकीकत तीन-चौथाई कानून है“--यह मि० पिकट का 
वादय था | एक मामले में में जानता था कि न्याय सर्वथा मेरे मवक्किल 
के पक्ष में था, परन्तु कानून उसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई 
पडा | में निराश होकर भि० लेचडें से सहायता लेने के लिए दौढा । उन्हे 
भी हकीकतों के आघार पर मामला मज़बूत मालूम हुआ । वह बोछ उठे, 
_भाँधी, मेंने एक वात्त सीखी है। यदि हकीकतो का ज्ञान हमें पुरायररा 
हो, कानून अपने-आप हमारे अनुकूल हो जायगा। सो हम इस मामले की 
हकीकत को देखें यह कहकर उन्होने सुझाया कि एक वार ओर 
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हक़ीकतो का खूब मतद कर लो और मुझसे मिलो ! उसी हकीकत की 
फिर छानवीन करते हुए, उसका मनन करते हुए, मुझे वह दूसरी तरह 
दिखाई दी और उसमे सम्बन्ध रखने वाल दक्षिण अभिका में हुआ एक 
पुराना मामला भी हाथ छंग गया । मारे चुशी के में मि० छेनडे के यहाँ 
पहुँचा। वह खुझ हो उठे, और वोले--.-वत्च, जब हम इस मामले को जीत 
लेगे। ठेड्च पर कौन-से जन होगे, वह झरा ध्वात में रखना होगा ।' 

जब दादा अब्दुल्ला के मामले की तैयारी कर रहा था तव हकीकत 
की महिमा में इन दरजे तक न समझ सका था। हक़ीकत के मानी है 
तत्व दात; सत्य वात पर आरूढ रहने से कानून बपने-आप हमारी 

सहाबता के लिए अनुकूल हो जाता है । 

मेने देख लिया था कि मेरे मवक्किछ का पक्ष चहत मजूत हैं। 
कानून को उसकी मदद के लिए आना ही पड़ेगा । 

पर साथ ही मेंने यह भी देखा फि मामला लडते-लडते दोनो रिस्ते- 
दार, एक ही घहर के रहनेवाके, वरवाद हो जायेंगे। मामले का तन्त 
क्या होगा, वह किसी को खबर न हो सकती थी । बदालत में तो मामला 
जहाँतक जी चाहे छमम्वा क्या जा सकता हैँ। लम्वा करने से दो में से 
किसी को लाभ न था। इन कारण दोनो पक्ष वालो की इच्छा थी कि 
मामला जल्दी तव होजाव तो अच्छा । 

मेने तैयव सेठ से अनुरोध क्या मौर आपस में निपढारा कर छेने 
की सलाह दी। मेले कहा कि आप अपने वक्तील से मिलिए । दोनों के 
विव्वातपात्र पच को यदि दे नियुक्त कर दें तो मामल्य जल्दी तब हो 
सकता है | वकीछो के उच दा वोझा इतना चढ रहा था कि उसमें बडें- 
बडे व्यापारी भी खप जायें। दोनो इतनी चिन्ता ते मुइ॒दना छड रहें थे 
कि कोई भी वेफिक्री ते दूनरा कोई काम कर पाते थे; जौर 
दोनों में मममुटाव जो बटता जाता था सो बल्ग ही। मेरे मन में 
वकालत पर घृणा उत्तन्न हुई | वीर का तो बह काम ही ठहर कि एवं _ 
दूसरे को जिताने की कानूनी गुम्जायशे खोज खस्ें। जीनने वाले को 
तारा खर्च कभी नहीं मिलता, यह वात मेने इस मामले में पहलें-्पहल 
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जानी | वकील मवक्किल से एक फीस छेता है, और मवव्किल को प्रति- 
वादी से दूसरी रकम मिलती है। दोनो रकमे जुदा-जुदा होती हे। मुझे 
यह सब वड़ा नागवार गुज़रा। मेरी अन्तरात्मा ते कहा कि इस समय 
मेरा धर्म है दोनो में मित्रता करा देना, दोनो खितेदारों में मिलाप करा 
देना । मैने समझौते के लिए जी तोड कर मिहनत की । तैयव सेठ ने बात 
मान ली । अन्त को पच मुकरंर हुए और मुकदमा चला। उसमें दादा 
अब्दुल्ला की जीत हुईं । 

पर मुझे इतने से सतोष न हुआ । यदि पच के फैसछे का अमल 
एकवारी हो तो तैयव हाजी खान मुहम्मद इतना रुपया एकाएक न दे 
सकते थे । दक्षिण अफ्रिका-स्थित पोरवन्दर के मेमन व्यापारियों में एक 
आपसी का अलिखित कायदा था कि खुद चाहे मर जायें, पर दिवाला न 
निकालें । तैयव सेठ ३७००० पोड और खर्च एकमुइ्त नही दे सकते ये। 
वह एक पाई कम न देना चाहते थे । दिवाछा भी नहीं निकाछना था । 
ऐसी दक्षा मैं एक ही रास्ता था--दादा अब्दुल्ला उन्हे बदायगी के लिए 
"काफी भियाद दें । दादा अब्दुल्ला ने उदारता से काम लिया और काफी 
मियाद दे दी | पच मुकरंर करने में जितना श्रम मुझे हुआ उससे कही 
अधिक हूम्बी किंश्तें कराने में हुआ | दोनो पक्ष खुश रहे । दोनो की 
प्रतिष्ठा वढी । मेरे सन्‍्तोप की तो सीमा न रही । मेने सच्ची वफारूत 
करना सीखा। भनुष्य के गुण--उज्ज्वल पक्ष को खोजना सीखा । भनृप्य 
के हृदय में प्रवेश करता सीखा । मेंने देखा कि वकीर का कर्तव्य है, 
फरीफैन में पडी खाई को पाट देना । यह शिक्षा मेरे हृदय में इतने जोर 
के साथ अकित हो गई कि अपने वीस साल के वकील-जीवन में अधिक 
समय मेरा सैकडो फरीकत में समझौता कराने में बीता। इसमें मेने 
गेंवाया कुछ नही । धन खोया, यह भी नहीं कह सकते, भौर बात्मा को 
तो किसी तरह नही खोबा । 


च् 
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+ १९ ३ 
धार्मिक मन्थन 


अब फिर ईसाई-मित्रो के सम्पर्क पर विचार करने का समय आया है। 
मेरे भविष्य के सम्बन्ध में मि० वेकर की चिन्ता दिन-दिन बढ़ती जा 
रही थी । वह मुझे विलिग्टन वन्वेन्शन में छे गये। प्रोटेस्टेण्ट ईसाइयो 
में, कुछ-कुछ वर्षों वाद, धर्म-जागृति भर्यात्‌ बात्म-शुद्धि के लिए विशेष 
प्रयत्त किये जाते हे । इसे धर्म की पुन प्रतिष्ठा अयवा घर्मं का पुनरुद्धार 
कहा करते है ) ऐसा सम्मेलन वेलिग्टन में था। उसके सभापति वहाँ के 
प्रत्यात धर्मनिष्ठ पादरी रेवरण्ड एण्ड चू मरे थे। मि० वेकर को ऐसी 
आश्षा थी कि इस सम्मेलन में होनेवाली जागृति, वहाँ आनेवाले लोगों 
का घामिक उत्साह, उनका शुद्धभाव, मुझपर ऐसा गहरा असर डालेगा 
कि में ईसाई हुए बिना न रह सकूँगा। 

परन्तु मि० वेकर का अन्तिम आधार था प्रार्थना-व् । प्रार्थना * 
उनकी भारी श्रद्धा थी । उनका विश्वास था कि अन्त करण-पूर्वेक की गई 
प्रार्थंवा को ईइवर अवश्य सुनता हैं। वह कहते, भार्थवा के ही वलू पर 
मुकर (एक विस्यात भावुक ईसाई ) जैसे लोग अपना काम चलाते हूँ । 
प्रार्थना की यह महिमा मेंने तटस्थ भाव से सुनी । मेंने उनसे कहा कि 
यदि मेरा अन्तरात्मा पुकार उठे कि मुझे ईसाई हो जाना चाहिए तो 
दुनिया की पुकार के अनुसार चलने की आदत तो में क्तिने ही वर्षों से 
डाल चुका था। अन्तरात्मा के अघीन होते हुए भुझे आनन्द आता। उसके 
विपरीत बाचरण करना मुझे कठित और दुखदाई मालूम होता था । 

हम वेलिग्टन गये । मुझे 'श्यामछू साथी” के साथ रखता मि० वेकर 
के लिए भारी पड़ा । कई वार उन्हे मेरे कारण असुविधा भोगवी पड़ती । 
रास्ते में हमें मुकाम करना था, क्योकि मि० वेकर का सघ रविवार 
को सफर न करता था और बीच में रविवार पड़ गया था। बीच में 
तथा स्टेशन पर मुझे होटलवाले ने होटल में वहरने से तथा चस-चलख 
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होने के वाद ठहरने पर भो भोजनालय में भोजन फरने देने से इनकार कर 
दिया; पर मि० बेंकर आसानी से हार माननेवाले न थे। वह होटल में 
ढहरनेवालो के हुक पर बडे रहे, परन्तु मेने उनकी कठिताइयो का 
अनुभव किया | वेलिग्टन में भी में उठके पास ही ठहरा था। वहाँ उन्हें 
छोटी-छोटी यी बातो में अमुविधा होती थीं। वह उन्हें ढाँकने का शुभ 
प्रयत्न करते थे; फिर भी वे मेरे ध्यान में आ जाया करती थी । 
सम्मेलन में भावुक ईसाइयो का अच्छा सम्मिलन हुआ। उनकी 
श्रद्धा देखकर मुझे आनन्द हुआ । मि० मरे से परिचय हुआ । मेने देखा 
कि मेरे लिए बहुतेरे छोग प्रार्थवा कर रहे थे | उनके कितने ही भजन 
मुझे बहुत ही मीठे मालूम हुए । 
सम्मेलन त्तीन दिन तक हुआ | सम्मेलन में सम्मिलित होते वाछो 
की धामिकता को तो में समझ सका, उसकी कद्रे भी कर सका, परन्तु 
अपनी मान्यता--अपने धर्म--में परिवर्तत करने का कारण न दिखाई 
दिया । मुझे यह न मालूम हुआ कि में अपने-कों ईसाई कहछाने पर ही 
स्वर्ग को जा सकता हूँ या मोक्ष पा सकता हूँ। जब मैंने यह बात अपने 
भले ईसाई मित्रो से कही तव उन्हे दु ख हुआ, पर में छाार था | 
भेरी कठिनाइयाँ गहरी थी। यह वात कि ईसामसीह ही एकमात्र 
ईद्वर का पुश्र है, जो उसको मानता है उसीका उद्धार होता हैं, मुझे न 
पढ़ी | ईष्वर के यदि कोई पुत्र हो सकता है तो फिर हम सब उसके पुत्र 
है । ईसामसीह यदि ईश्वर-सम है, ईह्वर ही है, तो भनृष्य-मात्र ईइवर- 
सम है, ईव्वर हो सकते हैं । ईसा की मृत्यु से और उसके छह से ससार 
के पाप धुल जाते है, इस वात को अक्षरश मानने के लिए बुद्धि किसी 
तरह तैयार न होती थी। रूपक के रूप में यह सत्य भले ही हो । फिर 
ईसाई मत के अनुसार तो मनुष्य को ही भात्मा होती है, दूसरे जीवो को 
नही, भौर देह के नाश के साथ ही उसका भी सर्वनाज्य हो जाता है, पर 
मेरा मत इसके विपरीत था। 
ईसा को में त्यागी, महात्मा, देवी शिक्षक मान सकता था, परन्तु 
" एक अद्वितीय पुरुष नहीं। ईसा की मृत्यु से ससार को एक भारी उदाहरण 


भा 
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मिला, परन्तु उसकी मृत्यु में कोई गुप्त चमत्वगर-प्रमाव था, इस बात 
को भेरा हृदय ने मान सकता था। ईसाइयो के पवित्र जीवन में से मुझे 
कोई ऐसी वात न मिली जो दूसरे घर्मवालो के जीवन में न मिछिती थी । 
उनकी तरह दूमरे धर्म वालो के जीवन में भी परिवत्तेन होता हुआ मेने 
देखा था। निद्धान्त को दृष्टि से ईसाई-सिद्धान्तो में मुझे अलौकिकता ने 
दिलाई दी। त्याग की दृष्टि ते हिन्दू-धर्म वालो का त्याग मुझे दढकर मालूम 
हुआ । ईसाई-धर्म को में सम्पूर्ण अयवा सवॉपरि धर्म ने मान सका! 

अपना यह हृदय-मन्यन मेंने, समय पाकर, ईस्ताई मित्रों के सामने 
खा । उनका जवाब वे नतोपजनक न दे सके । 

परन्तु एक ओर जहाँ में ईमाई-धर्म को ग्रहण न कर सका वहाँ दूसरी 
ओर हिन्दू-र्म की सम्पूएंता अयवा सर्वोपरिता का मी निश्चय में उस 
समय तक न कर सका । हिन्दू-धर्म की श्रुटियाँ मेरी माँलो के सामने घूमा 
करतीं । अस्पृश्यता यदि हिन्दू-धर्म का भंग हो तो वह मुझे सडा हुआ 
अथवा वटा हुआ माछूम हुआ । अनेक सम्प्रदावों और जातयाँत का 
अस्तित्व मेरी चमझ में न आया । वेद ईइवर प्रणीत्त है, इसका क्या अर्य ? 
वेद वदि इंदवर-प्रणीत है, तो फिर कुदव और वाइविल क्यों नहीं ? 

जिम प्रकार ईमाई मित्र मुझपर असर डालने का उद्योग कर रहे थे, 
उसी प्रकार मुमलमान मित्र भी कोशिश कर रहे थे । अब्दुल्ला सेठ मुझे 
इस्हाम का अध्ययन करने के लिए छलचा रहे थे। उसकी खूबियों का 
बयान हो वह हमेशा करते रहते । 

मेंने झयनी दिवक़ते झामचद्ध भाई को लिखों। हिंदुस्ताव में दूसरे 

मंशास्व्रियों से भी पत्र-व्यवहार किया । उनके उत्तर भी आगे, परल्नु 
दयचन्ध भाई के पत्र ने मुझे शान्ति दी। उन्होंने छिख्रा कि घीरज रक््सों, 
ओौर हिन्दू-धर्म का गहरा अध्ययन करो। उनके एक वाजय का भावार्थ 
यह धा-- हिन्दू-परम में जो सूक्ष्म और गूढ विचार है, जो आात्मनिरीक्षण 
है, दया हैं, वह दूमरे धर्म में नही हँ--मिप्पक्त होफ़र विचार करते टुए 
में इस परिणाम पर पहुँचा हैं । 

मेने सेडटुत कुरान खरोदी और पढना शुरू दिया। दूसरी इस्लामी * 
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पुस्तके भी मेंगाईं | विलायत के ईसाई मित्रो से लिख्ला-पढ़ी की । उतसें 
से एक ने एडवर्ड मेटलैण्ड से जान-पहचान कराई । उनके साथ चिद॒ठी- 
पत्री हुईं । उन्होंने एवा किग्सफई के साथ मिलकर 'परफेक्ट वे! (उत्तम 
मार्ग) नामक पुस्तक छिखी थी। वह मुझे पढने के लिए भेजी । प्रचलित 
ईसाईवर्म का उसमे जण्डन था। वाइबिछ का नवीन अर्थ' नामक पुस्तक 
भी उन्होंने मुझे भेजी । ये पुस्तके मुझे पसन्द आईं। उनसे हिन्दू-मत को 
पुष्टि मिली | टॉलस्टाय की 'वैकुण्द तुम्हारे हुदय में है' नामक पुस्तक ते 
मुझे मृग्ध कर छिया। उसकी बड़ी गहरी छाप भूझ पर पडी। इस 
पुस्तक की स्वतत्त विचार<दौली, उसकी प्रीढ नीति, उसके सत्य के सामने 
मि० कोट्स की दी हुई तमाम पुस्तऊं शुष्क मालूम हुईं । 

इस प्रकार मेरा यह अध्ययन मुझे ऐसी दिशा में के गया जिसे ईसाई मित्र 
न चाहते थे। एडवर्ड मेटलुण्ड के साय मेरा पत्र-व्यवह्र काफी समय तक 
रहा। कवि (रायचन्द्र) के साथ तो सन्त तक रहा । उन्होने कितनी ही पुस्तके 
भेजी | उन्हें भी पढ गया। उनमें 'पच्चीकरण','भणिरत्नमाला', 'योगवशिप्ट 
का मुमुक्षु-प्रकरण, हरिभद्र सूरि का 'पड़दर्शन-समुच्चय' इत्यादि थे । 

इस प्रकार यद्यपि में ऐसे रास्ते चल पढा, जिसका खयाल ईसाई 
मित्रों ने न किया था, फिर भी उनके समागम ने जो धर्म-जिज्ञासा मुझमें 
जागृत कर दी थी उसके लिए तो मे उनका चिर-कालीन ऋणी हूँ। उनसे 
मेरा यह सम्बन्ध मुझे हमेशा याद रहेगा | ऐसे मीठे और, पवित्र सम्बन्ध 
आगे और भी बढते गये है, घंटे नही है । 


3 १६: 
को जाने कल की ( 
“ख़बर नह इस युद् में पल की 
समक्ष मन को जाने कल को ?? 
मुकदमा ख़तम हो जाने के वाद मेरे प्रदोरिया में रहमे का कोई 
अयोजन ने रहा था । सो में डरवन गया । वहाँ जाकर घर (भारतवर्ष) 


| 
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लौटने की तैयारी की, पर अच्दुल्छ। सेठ भला मुझे जादर-सत्कार किये 
विना क्यों जाने देने लगे ? उन्होने सिडेसहैम में मेरे लिए खान-पान का 
एक जलसा किया। सारा दिन उसमें मनेवाला था । 

मेरे पास कितने ही अखवार रबखे हुए थे । उन्हे में देख रहा था। 
एक अख़वार के कोने में एक छोटी-सी ख़बर छपी थी-- 'इण्डियन फ्रेचा- 
इज । इसका अर्थ हुमा-- हिन्दुस्ताती मताधिकार । ख़बर का भावार्थ 
यह था कि नेटाल की धारा-सभा के सभ्यो को चुनने का जो अधिकार 
हिन्दुस्तानियो को था वह छीन लिया जाय । इसके विषय में एक कानून 
धारा-सभा में पेश था और उसपर चर्चा होरही थी। मे उस कानून के 
बारे में कुछ न जावता था। जलसे में किसी को इस मसविदे को ख़बर न 
थी, जोकि भारतीयों के अधिकारों को छीनने के लिए तैयार हुआ था । 

मेंने अब्दुल्ला सेठ से इसका जिक्र किया । उन्होंने कहा--इन बातो 
को हम लोग क्या समझें ? हमारे तो व्यापार पर अयर कोई आफत , 
थावे तो ख़बर पड सकती है। देखिए, आरेञ्ज फ्री स्टेट में हमारे 
व्यापार की सारी जड उखड गई । उसके लिए हमने कोशिश भी कौ, 
पर हम तो ठहरे अपग | अखबार पढते हें--पर अपने भाव-ताव की 
बाते ही समझ छेते हे । कानून-कायदे की वातों का हमें क्या पत्ता चले ? 
हमारे आँख-कान जो-कुछ है, गोरे वकील है । 

'पर यही पैदा हुए और मंग्रेज़ी पढे-लिखे इतने नौजवान हिन्दुस्तानी 
जो यहाँ है !* मेने कहा । 

बजी भाईसाहव |” अब्दुल्ला सेठ ने सिरपर हाथ मारते हुए 
कहा--'उनसे क्या उम्मीद की जाय ? वे वेचारे इन वाती में क्या 
समझे ?! वे तो हमारे पास तक नहीं फटक्ते, और सच पूछिए तो हम 
भी उन्हे नही पहचानते | वे हैं ईसाई, इसलिए पादरियो के पजे में हे 
जौर पादरी छोग गोरे, वे सरकार के तावेदार है ।' 

सुनकर मेरी आँखें सुली । सोचा कि इस दल को अपनाना चाहिए [....« 
ईसाई-धर्म के वया यही मानी है ? बया ईसाई हो जाने से उनका नाता 
देश से टूट गया, और वे विदेशी हो गये ? 
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पर मुझे तो देश वापस लौठना था, अतएवं इन विचारों को मूर््त 
रूप न दिया । अब्दुल्ला सेठ से कहा -- 

पर यदि यह विछ ज्यो-क्ान्त्मों पास होगया तो आप छोगी के लिए 
चहुत भारी पडेगा। यह तो भारतवासियों के अस्तित्व को मिटा डालने 
का पहुछा कदम है। इससे हमारा स्वाभिमान नष्ट होगा ।' 

जोनकुछ हो। इस 'फ्रेंचाइज़र' ( इस तरह अग्रेज़ी के कितने ही 
गब्द देशी भाषा में रूढह हो गये थे। 'मताधिकार' कहने से कोई नहीं 
समझता) का थोढा इतिहास सुन लीजिए । इस भामले में हमारी समझ 
काम नही देती, पर हमारे बड़े वकील मि० ऐस्कम्व को तो आप जानते 
ही है, वह जबरदस्त छडवैये हैं) उनकी तथा यहाँ के फुरजा के 
इजीनियर की खूब चख-चख चला करती हैं । मि० ऐस्कम्व के धारा-सभा 
में जाने में यह छडाई वाघक हो रही थी। इसलिए उन्होने हमें हमारी 
स्थिति का ज्ञान कराया | उनके कहने से हमने अपने नाम मताधिकार- 
पत्र में दर करा छिए और अपने तमाम मत्त मि० ऐस्कम्व को दिये। 
भव आप समझ जायेंगे कि हम इस मताधिकार की कीमत आपके इतनी 
क्यो नही भाँकते हैं, पर आपकी थात अब हमारी समझ में आ रही 
है--अच्छा तो अब आप क्या सलाह देते हैं?” 

यह बात दूसरे मेहमान छोग गौर से सुन रहे थे । इनमें से एक से 
कहा--में आपसे सच्ची वात कह दूँ? यदि आ्राप इस जहाज से न जायें 
और एकाघ महीना यहाँ रह जाये, तो आप जिस तरह बताये हम छूडने 
को तैयार है ।' 

एक दूसरे ने कहा--'यह वात ठीक है । अब्दुल्छा सेठ, आप गाँधी 
जी को रोक लीजिए |! 

अच्चुल्ला सेठ थे उस्ताद आदमी | वह बोढे--“अव इन्हे रोकने का 
अ्ख्तियार मुझे नही । अबवा जितना मुझे है उतना ही आपको भी है, 
प्र आपकी बात है ठीक । हम सव मिलकर इन्हे रोक लें, पर यह तो 
गरिस्टर हैं । इनकी फीस का क्या होगा ?' 

फीस की बात से मुझे दुख हुआ | में बीच ही में वोला-- 
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'अब्दुल्छा सेठ, इसमें फीस का क्या सवाल ? सा्वेजनिक सेवा में 
फौस किस बात को ? यदि में रहा तो एक सेवक की हैमियत से रह 
सकता हूँ | इन सव भाइयो से मेरा पूरा परिचय नहीं है; पर यदि आप 
यह समझते हो कि ये सब छोग मेहनत करेंगे तो में एक महीना ठहर 
जाने के लिये तैयार हूँ, पर एक वात है। मुझे तो आपको कुछ देता- 
बेना नही पड़ेगा, पर ऐसे काम बिना रुपये-पैसे के वही चल सकते । हमें 
तार बगैरा देने पडेंगे--कुछ छपाना भी पडेगा। इधर जाता-आता पड़ेगा, 
उसका किराया आदि भी लगेगा। मौका पडने पर यहाँ के वकीलो की 
भी सलाह छेनी पडेगी। में यहाँ के सव कानून-कायदो को अच्छी तरह 
नही जानता । कानून की पुस्तकें देखनी होगी; फिर ऐसे काम अकेले 
हाथो नही हो सकते । कई लोगो के सहयोग की जरूरत होगी ।' 

वहुत-सी आवाज एक-साथ सुनाई दी--“खुदा की महर है । रुपये- 
पैसे की फिक्र मत कीजिए | आदमी भी मिल जायेंगे। आप सिर्फ 5हरता 
मजूर करलें तो बस है ।' 

फिर क्या था, वह जलसा कार्यकारिणी-समिति के रूप में परिणत हो 
गया। मेंने सुझाया कि खा-्पी कर उल्दी फारिग होकर हम छोग घर 
पहुँचे । मेने मत में छडाई की रूप-रेसा वाँघी ! यह जान लिया कि मता- 
घिकार कितने लोगो को है । मेने भी एक मास ठहर जाने का तिश्चय 
किया । 

इस प्रकार ईडवर ने दक्षिण अफ्रिका में मेरे स्थायी रूप से रहने की 
नीव डाली औौर आत्म-सम्मान के सग्राम का वीजारोपण हुआ ! 


+ ९७३४ 


बस गया 


१८९७ ईस्वी में सेठ हाजी मृहम्मद हाजी दादा नेटाल की भारतीय 
जाति के अग्रगण्य नेता माने जाते थे। साम्पत्तिक स्थिति में सेठ 
अब्दुल्ला हाजी आदि मुल्य थे, परन्तु वह तथा दुसरे छोग भी सावंजनिक 
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” कामों में सेठ हाजी मुहम्मद को ही प्रथम स्थान देते थे । इसलिये उनकी 
अव्यक्षता में, अब्दुल्ला सेठ के मकान में, एक सभा की गई। उसमें 
फ्रेंचाइज्ञ विछ का विरोध करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । स्वयसेवको 
की सूची भी वनी । इस सभा में नेटाक में जन्मे हिन्दुस्तानी, आर्थात्‌ 
ईसाई नवयुवक, भी बुलायें गये थे । मि० पॉल डरबन की अदालत के 
दुभाषिया थे। मि०सुवहान गाडफ़े मिशन स्कूल के हेडमस्टर थे। वे भी सभा 
में उपस्यित हुए थे, और उनके प्रभाव से ईसाई नवयुवक अच्छी सख्या 
में आये थे । इन सब लोगो ने स्वयसेवको में अपना नाम लछिखाया | सभा 
में व्यापारी भी बहुतेरे थे | उनमे जानने योग्य नाम ये है-- सेठ दाऊद 
मुहम्मद कासिम, कमरुह्दीन, सेठ आदमजी मियाँ खान, ए० कोलन्दुवेल्लु 
पिल्ले, सा० छछीराम, रगसस्‍्वामी पडियाची, आदमजीवा इत्यादि । पारती 
झुस्तमजी तो थे ही। कारकुन छोगो में पारसी माणेकजी, जोशी, नरसी- 

राम इत्यादि, दादा अब्दुल्ला की तथा दूसरी बडी दूकानों के कर्मचारी 

थे । पहले-पहल सार्वजनिक काम में पड़ते हुए इन छोगो को ज़रा अठ- 
पटा मालूम हुआ | इस तरह सावंजनिक काम में निमत्रित तथा सम्मल्ति 
होने का उन्हें यह पहला अतुभव था। सिर आईं विपत्ति के मुकाबले के 
लिए नीच-ऊँच, छोटे-बडे, मालिक-नौकर, हिन्दू-मुसछूमान, पारसी, ईसाई, 
गुजराती, मदरासी, सिन्‍्धी इत्यादि भेद-भाव जाते रहे। उस समय सब 
भारत की सतान और सेवक थे । है 
फ्रेंचाइज़ विछ दुबारा पढा जा चुका था अथवा पढा जाने वाह था। 
उस समय घारा-सभा में जो भाषण हुए, उनमे यह बात कही गई कि 
कानून इतना सख्त था, फिर भी हिन्दुस्तानियों की ओर से उसका कुछ 
विरोध न हुआ | यह भारतीय प्रजा की लापरवाही और मताधिकार 
सम्बन्धी उनकी अपान्नता कौ प्रमाण था। 
मेने सभा की सारी हकीकत समझा दी । पहला काम तो यह हुआ 
«कि घारा-सभा के अध्यक्ष को तार दिया जाय कि वह बिल पर आगे 
विचार, करना स्थगित कर दें । ऐसा ही तार मुख्य प्रधात सर जान रावि- 
न्सन को भी भेजा, तथा एक और तार दादा अच्छुल्लाके मित्र के नाते मि० 


् 
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ऐस्कम्व को गया । तार का जवाव मिला कि विल की चर्चा दो दिन तक 
स्थगित रहेगी | इससे सब लोगो को खुशी हुई। 

अब दरत्वास्त का मसविदा तैयार हुआ । उसकी तीन प्रतियाँ भेजी 
जाने वाली थी । अख़वारों के लिए भी एक प्रति तैयार करली थी । उस 
पर जितनी अधिक सहियाँ ली जा सकें, लेनी थी। यह सव काम एक रात 
में पूरा करना था । वे शिक्षित स्वयसेवक तथा दूसरे छोग छयभग सारी 
रात जगे । उनमे एक मि० आर्थर थे, जो बहुत वूढे थे और जिनका खत 
अच्छा था। उन्होने सुन्दर हरफो में दरत्वास्त की नकल की | औरो ने 
उसकी गौर नकलें की । एक वोलता जाता और पाँच लिखते जाते । इस 
तरह पाँच नकले एक साथ हो गईं। व्यापारी स्वयंसेवक अपनी-अपनी 
गाडियाँ छेकर अपने खर्चे से गाड़ियाँ किराया करके सहियाँ देने दौड पढे । 

दरस्वास्त गई । अख़वारो में छपी । उसपर अनुकूल टिप्पणियाँ 
निकली । घारा-समा पर भी उसका असर हुआ । उसकी चर्चा भी खूब 
हुई । दरल्वास्त में जो दलीले पेश की गई थी, उनपर आपत्तियाँ उठाई 
गई, परन्तु खुद उठाने वाछो को ही वे लचर मालूम हुईं। इतना करने ” 
पर भी बिल तो आखिर पास हो हो गया । 

सव जानते थे कि यही होकर रहेगा, पर इतने आन्दोलन से हिन्दु- 
स्तानियो में ववीन जीवन आंग्या ! सब छोग इस बात को समझ गये 
कि हम सबका समाज एक हैं । अकेले व्यापारी अधिकारियों के लिए 


. ही नहीं, चल्कि सपने कौमी अधिकारों के लिए भी छड़ना सबका धर्म है। 


इस समय छा रिपन उपनिवेश-मन्धी थे | प्रस्ताव हुआ कि उन्हे 
एक भारी दरत्वास्त झिखकर पेण कौ जाय । इसपर जितनी बधिक 
मिलें सहिया ली जायें। यह काम एक दिन में नहीं हो सकता था। रवय- 
सेवक तैनात हुए बोर सबने थोडा-योड़ा काम का बोच्च उठा लिया । 

दरूपान्त तैयार करने में मेने बढा परिश्रम यिया । जितना साहित्य 
मेरे हाय लगा, सब पढ़ ठाला । हिन्दुस्तान में हमें एक तरह वो सता- 
पिद्यार है, इम मिद्धान्त की बात मो तथा हिल्‍्दुस्तानियों की मावादी बहुत 
थोड़ी है, इस व्यावद्वारिर दरों को मेने अपना मध्यवित्दु बगाया ! 
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दरख्वास्त पर दस हँज़ार भादमियो के दस्तखत हुए। एक सप्ताह 
में दरस़्वास्त भेजने के लिए आवश्यक संहियाँ प्राप्त हो गईं। इतने थोडें 
समय मे नेठाल में दस हजार दस्तखत्त प्राप्त करने को पाक ऐंसा-बैसा 
काम न समझें । सारे नेटारू मे से दस्तखत प्राप्त करने थे | लोग इस 
काम से अपरिचित थे। इधर यह निरचय किया गया था कि तबतक 
किसी की सही ने छी जाय, जवतक कि वे दस्तखत का आहायय न समझ 
ले । इसलिये खास तौर पर स्वयसेवको को भेजने से ही सहियाँ मिल 
सकती थी । गाँव दूर-दुर थे । ऐसी अवस्था मे ऐसे काम उसी हाछत मे 
जल्दी हो सकते हे, जब वहुतेरे काम करते वाले निश्चय-पुर्वक काम 
में जुट पडे । ऐसा ही हुआ भी । सबने उत्साह-पूर्वक काम किया । इसमे 
से सेठ दाऊद मुहम्मद, पारसी रुस्तमजी, भादमजी मियाँ खोच और आदम 
जीवाजी की मूत्तियाँ आज भी मेरी आँखो के सामने भा जाती है । वे 
बहुतेरो के दस्तखत छाये थे। दाऊद सेठ विन-भर अपनी गाडी लिये- 

«छिये घूमते । किसी ने जेव-ख़र्च तक न माँगा । 

दादा अब्दुल्ला का मकान तो घमंशाकहा अथवा सार्वजनिक कायलिय- 
जैसा होगया था। शिक्षित भाई तो मेरे पास डटे ही रहते । उनका तथा 
दूसरे कर्मचारियों का स्लाना-पीता दादा अब्दुल्ला के ही यहाँ होता | इस 
तरह सव लोगो ने काफी खर्च वरदास्त किया ! 

दरख्वास्त गई, उसकी एक हज़ार प्रतियाँ छपवाई गई थी । उस दर- 
स्वास्त ने हिन्दुस्तान के देश-सेवकी को नेटाल का पहली वार परिचय 
कराया । जितने अखवारो तथा देशके नेताओ का नाम-ठाम में जानता था, 
सबको दरख्वास्त की नकलें भेजी गई थी । 

टाइम्स आफ इण्डिया' ने उसपर श्रग्रल़ेख लिखा और भारतीयों 
की भाँग का खासा समर्यंन किया । विलायत में भी प्रार्यंना-पत्र की वकलें 
तमाम दल के नेताओं को भेजी गई थी । वहाँ 'छन्दन टठाइम्स' ने उनकी 

“पुष्टि की । इस कारण विल के मंजूर न होने की बाशा होने छूगी । 

अब ऐसी हालत होगई कि में नेटाल न छोड सकता था। छोगो ने 

मुझे चारो ओर से आ घेरा और वडा आग्रह करने छगे कि मव में नेटारू 
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में ही स्थायी रुप से रह जाकें। मेने लपनी कड्िताइमोँ उतपर प्रकर 
की । वपने मनमें मेने यह निप्यय मर लिया था हि में यहाँ सर्वे-साधा 
रण के सर्च पर ने रहूंगा । 

बपना अलग इन्तज़ाम करने की आवश्यदता मुझे दिसाई दो । घर भी 
अच्छा और अच्छे मुहूत्डे में होना घाहिए---इस समय मेरा यही मत था। 
नेरा सयाल या कि दूमरे वैरिस्टरो की नरह ठाठ-वाठ से रहने में अपने 
समाज का मान-गौरव बढेगा। मेने देपा कि एस तरह तो में २०० पौण्ड 
साल के बिना काम ने पत्ता सहूगा। तव मेने निश्चय क्रिया कि यदि 
यहाँ के लोग इननी आमदनी के छा वकालत का इन्लज़ाम करा देने 
का जिम्मा छें तो रह जाऊँगा । 

पर इतनी रफ्म तो यदि बाप सार्वजनिक कामों के लिए लें तो भी 
फीई बात नहीं, भौर इतनी रकम जुटाना हमारे लिए कोई कठिन बात भी 
नही है। वकालत में जो कुछ मिक्त जाय वह आपका ।' साथियों ने कहा । 

/इस तरह में आ्थिक सहायता लेना नही चाहता । अपने सावंजनिक 
काम का में इतना मूल्य नहीं समझता । इसमें मुझे वकालत का आडम्बर 
थोडे ही रचना है--मुझ्ते तो छोगो से काम छेना हैं। इसका मुआवजा 
में द्रव्य के रूप में कंसे ले सकता हूँ ? फिर माप लोगों से भी तो मुझे 
सार्वेजनिक कामों के लिये धन लेना हैं । यदि में अपने छिये रुपया लेते 
लगूँ त्तो आपसे बडी-बडी रकमें छेते हुए मुझे चकोच होगा, औौर मपनी 
गाडी रुक जायगी। लोगो से तो में हर साछू ३०० पौंड से अधिक ही 
खर्च करा दूँगा ।' मेंने उत्तर दिया। 

'पर हम तो आपको अब अच्छी तरह जान गये हैँ । भाप अपने 
लिये थोडे ही चाहते है । आपके रहने का उर्चा तो हमी छोगो को न 
देना चाहिए ?* 

'यह तो आपका स्नेह और तात्वालिक उत्साह आपसे कहलवा रहा 
हैं। यह कैसे मान ले कि यही उत्साह त्दा कायम रह सकेगा ? मुझे तो 
लापको ऊमी कडवी बाते भी कहनी पढेंगो। उत्त समय भी में आपके 
स्मेह का पात्र रह सकूँगा या नही, सो ईश्वर जाने, पर असछी बात यह 
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है कि सार्वजनिक काम के लिये रुपया-पैसा मे न लूँ। आप लोग सिर्फ 
प्पते मामछे-मुकदमे मुझे देले रहने का वचन दें तो मेरे लिए काफी है। 
प्रह भी शायद आपको भारी मालूम होगा, क्योकि में कोई गोरा 
व्रैरिस्टर तो हूँ नही, और यह भी पता वहीं कि अदालत मुझ-जेसे को 
दाद देगी या नहीं। यह भी नहीं कह सकता कि पैरवी कैसी कर सकूँगा। 
इसलिए मुझे पहले से मेहनताना देने में भी आपको जोखिम उठानी 
पड़ेगी । और इतने पर भी यदि आप मुझे मेहनताना दें तो यह तो मेरी 
पैवाओ की वदौलत ही न होगा ?! 

इस घर्चा का नतीजा यह निकछा कि कोई २० व्यापारियों ने मिलत- 
कर भेरे एक वर्ष की आय का प्रवन्ध कर दविया। इसके अलावा दादा 
अब्दुल्ला जो विदाई के समय मुझे रकम मेंट करने वाले थे उसके बदले 
उन्होने मुझे आवश्यक फर्नीचर छा दिया और में नेटाल में रह गया। 
॥ $ रे८ $ 

बर्ण-दवेप 


अदालतो का चिन्ह हैं तराजू | उसे पकड़ रखने वाली एक निष्पक्ष, 
अँधी, परन्तु समझदार वुढ़िया हैं। उसे विधाता ते अधा बनाया है कि 
जिससे वह मुँह देखकर तिलक न लगावे। बल्कि योग्यता को देखकर 
लगावे ! इसके विपरीत, वेटाल की अदालत से तो मुंह देखकर तिरूक 
हगवाने के लिए वहाँ की वकोल-सभा ने कमर कसी थी, किन्तु अदालत 
ते इस अवसर पर अपने चिन्ह की छाज। रख ली । 

मुझे वकारत की सनद लेनी थी। मेरे पास वम्बई हाईकोर्ट का तो 
प्रमाण-पत्र था, पर विलायत का प्रमाण-पत्र वम्बई-अदालत के दफ्तर में 
था, वकाछत की मजूरी की दरख्वास्त के साथ नेकचलनी के दो प्रमाण- 
पक की आवश्यकता समझी जाती थी । मैंने सोचा कि यदि ये प्रमाण- 
पत्र गोरे छोगों के हो तो ठीक होगा इसलिए अछुल्छा सेठ की 
प्रार्फेन मेरे सम्पर्क में आये दो प्रमिद्ध गोरे व्यापारियों के प्रमाण-पत्र 
है 


ब् 
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लिए । दस्तवास्त मिमी वक्रौज़ की मात दी जानी चाहिए। मामूर्ी। 
पायदा यह या कि ऐसी दस्पपालल एट्नी-जनरल बिना पीस डे पेश 
करना हैं। मि एम्मम्ब्र एट्नी-अनरड थे। हम जानते ही है कि मनुस्ता 
सेठ के बहू यडीछ ये। अतएव में उनसे मिल्य और उन्होने छुशी से मेरी 
दरस्वाल पेश परता मजूर कर लिया । 
इतने ही में थिछा सोजन्तवर एवाएक वक्तोज-समा को तरफ से मुझे 
नोटिम मिला । नोटिस में मेरे वकाएत करने के प्लिलाफ विरोध वी 
आवाज उठाई गई थो। इसमें एक कारण यह बताया गया भा कि मैंने 
बकाछत की दरस्वास्त के साथ असछ प्रमाणनत्र की नव नहीं पेश की 
थी, परन्तु विरोध की अतली बात यह थी कि जिस समय अदालत में 
वबीलो को दाछिल करने के सम्बन्ध में नियम बने, उत समय किसी ने 
भी यह छयालू ने फिया होगा कि वकालत के छिए कोई काला या पीला 
मादमी आकर दरूूपास्त देगा । नेटार गोरे के साहत का फछ है ौर। 
इसलिए यहाँ गोरो की प्रधानता रही चाहिए। उनको भव हुआ जि 
यदि काठे वकील भी अदालत में आने छगेंगे तो धीरे-घीरे गोरो की 
प्रधानता चछी जायगी और उनकी रक्षा की दीवारें दूट जायेगी । 
इस विरोध के समर्थन के लिए वकील-सभा ने एक प्रत्यात वकील 
को अपनी तरफ से खडा किया था । इस वकील का भी सम्बन्ध दादा 
अब्दुल्ला से था। उनकी माफ॑त उन्होंने मुझे बुलाया । उन्होंने शुद्ध-भाव 
से मुझसे बातचीत की। मेरा इतिहास पुछा। मेने सब कह सुनाया। 
तब बह बोले-- 
मुझे आपके खिलाफ कुछ नहीं कहना । मुझे यह भय था कि आप 
कोई यही के पैदा हुए धू्त आदमी होगे। फिर आपके प्रास असछी 
प्रमाण-पत्र नही है, इससे मेरे शक को और पुष्टि मिल गई। फिर ऐसे 
लोग भी होते है, जो दूसरो के प्रमाण-पत्रो को इस्तैमार कर हेते है । 
भौर आपने जो गोरो के प्रमाण-पत्र पेश किये है उनका असर मेरे क्लब 
पर न हुआ । यहाँ के गोरे लोग भछा आपको क्या पहचानें ? आपके 


साथ उनका परिचय ही कितना ? 
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/. पर यहाँ तो मेरे लिए सभी नये हे | अब्दुल्ला सेठ से भी मेरी 
पहचान यही हुई ।' में वीच में बोछा । 

हाँ, पर आप कहते है कि वह बापके गाँव के हैं । और आपके पिता 
वहाँ के दीवात थे, अतएवं आपके परिवार के लोगो को तो वह पहचानते 
ही है । यदि उनका लिखित वयान पेश कर दें तो मुझे कुछ भी उज्ध न 
हीगा। में वकीक-सभा को छिख भेजूंगा कि गाँधी का विरोध मुझसे 
ने होगा ।' 

मुझे गुस्सा आया; पर मेने रोका । मुझे छगा--यदि मेने अब्दुल्ला 
सेठ का ही प्रमाण-पत्र पेश किया होता तो उसकी कोई परवा न करता 
और गोरो की जान-पहचान माँगी जाती । फिर मेरे जन्म के साथ 
वकाछत-मम्बन्धी मेरी योग्यता का क्या सम्बन्ध हो सकता है ? यदि में 
ख़राब अथवा गरीब मा-बाप का पुत्र होऊ तो यह बात मेरी लियाकत की 

,गाँच में मेरे खिछाफ किस लिए कही जाय ? पर मेने इन सव विचारों 
को रोककर उत्तर दिया-- 

-“- 'हार्लाँकि में यह नहीं मावता कि इन सब बातो के पूछते का अधि- 
कार वकील-सभा को है, फिर भी जैसा आप चाहते है, दादा अब्दुल्ला 
का हलफिया बयान में पेश करा देने को तैयार हूँ ।” 

अब्दुल्ला सेठ का हलूफिया बयान लिखा और घह्‌ वकील को दिया। 
उन्होने सतोप प्रकट कर दिया, पर वकील-सभा को सतोप न हुआ । 
उसने अपना विरोध अदालत में भी उठाया । मदालत ने मि० एंस्कम्व 
का जवाब सुने बिना ही समा का विरोव अस्वीकार कर दिया। प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा-- 

“इस दलील में कुछ,जान नहीं कि प्रार्थी ने असली प्रमाण-पत्र नही 
पेश किया । यदि उसने झूठी सौगन्‍्ध खाई होगी तो उसपर अदादत में 
झूठी क्सम खाने का मुकदमा चल सकेगा और उसका नाम वकीलों की 
मची से हटा दिया जायगा । अदारुत की घाराओ में काले-गोरे का भेंद- 
भाँव नही है । हमें मि० ग्राधी को वकाछृत करने से रोकने का कोई 
अधिकार नहीं | उनकी दरख्वास्त मजूर की जाती है | मि० गाघी, आप 
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आकर थपथ छे सकते है । 

में उठा । रजिस्ट्रार के पान जाकर अण्य ली । शण्व लेते ही प्रवा 
न्यायाघीन ने कहा---जव आपको बपनी पगड़ी उतार देती चाहिए 
वकील की हैसियत से, वकील की पोशाक के सम्बन्ध में जदाल्त जा जे 
नियम है, उत्तका पालन आपको करना होगा । 

मेने अयनी मर्यादा समझ ली । डर्त के मजिस्ट्रेट की बदालत र 

पगडी पहने रहने की वात पर जो में जड्य रहा था, सो वहाँ न रह सता 

पग्ड़ी उतारी । यह बात नहीं कि पयडी उतारने के विरोध में दलीक र 
थी, पर मुझे तो अब बड़ी लडाइया लडती थी । पगडी पहले रहने ्॑ 
हठ में मेरी युद्धकछा की समाप्ति न होती यी | उलठा इसमे उसमें वह 
लग जाता । 

अब्दुल्ला सेठ तथा दूसरे मित्रो को मेरी यह नरमी (या कमजोरी ?] 
अच्छी न ऊूगी । वह चाहते थे कि वकील की हैसिवत से भी मे पयर्डी 
पहच रखने की टेक कायम रख़ता। मैंने उन्हें समझाने की भरतक कोशिद 
की | जैसा देश वसा वेश इस कहावत का रहस्य तमझावा | 'हिन्दु 
स्वान में यदि वहाँ के गोरे अधिकारी अयवा जज पयडी उतारने पर 
मजबूर करें तो उसका विरोध किया जा सकता है। नेटालू-जैसे देश में, 
और फिर बदालत के एक संदत्य की हैनियत से, मुझे बदालत के रिवार्ज 
का विरोब शोभा नहीं देता ।' 

यह तथा दूसरी दल्लीलें देकर मित्रो को मेने कुछ शान्त तो किया, 
पर में मही समझता कि एक ही बात को भिन्न परिस्थिति में भिन्न रीति 
से देखने के भौचित्य को में, इस समय, उनके हृदय पर इस तरह जक्ति 
कर सका कि जिससे उन्हें उन्तोष हो; परन्तु मेरे जीवन में आग्रह और 
अनाग्रह दोनो सदा साथ-म्यथ चलते जाते हैं । पीछे चलकर मेंने दई 
चार यह अनुभव किया है कि सत्याग्रह में यह वाव अनिवार्य हैं। अपनी 
इस समझौता-वृत्ति फे कारण मुझे कई वार जपनी जाव जोखिम नें डालना 
पड़ी है जौर मित्रो के अतन्तोष को गिरोधार्य करना पड़ा है; पर नत् 
तो वच्य की तरह कठोर और कमर मी तरह कोमल है । 
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चकील-सभा के विरोध ने दक्षिण अफ्रिका में भेरे छिए एक और 
विज्ञापन का काम कर दिया । कितने ही अख़वारो ने मेरे खिछाफ उठाये 
गये विरोध की निन्‍दा की और वकीलों पर ईर्ष्या का इलजाम छगाया। 
इस प्रसिद्धि से मेरा काम कुछ अश्य में अपने-आप सरल होगया । 


+ १६: 
नेटाल इगण्डियन कॉग्रेस 


वकालत करना मेरे नजदीक गौण बात थी और हमेशा गौण ही 
रही । नेटाल में अपना रहना सार्थक करने के लिए मुझे सार्वजनिक काम 
में ही तन्‍्मय हो जाना जहरी था। भारतीय मताधिकार-प्रतिरोधक 
कानून के विरोध में आवाज उठाकर-महज दरख्वास्त भेजकर चुप ने 
/ बैठा जा सकता था। उसका आन्दोलन होते रहने ही से उपनिवेशों के मत्री 
| पर असर हो सकता था। इसके लिए एक सस्या स्थापित करने की 
“आवषध्यकता दिखाई दी। मेने अब्दुल्ला सेठ के साथ मश्विरा किया। 
दूसरे साथियों से मिछा और हम छोगो ने एक सार्वजनिक सस्या खड़ी 
करने का निश्चय किया ) 
उसका नाम रखने में कुछ धर्म-सकट आया। यह सस्या किसी पक्ष 
का पक्षपात नेही करना चाहती थी । महासभा ( काँग्रेस ) का नाम 
कृजरवेटिव ( प्राचीन ) पक्ष में अदचिकर था, यह मुझे मालूम था, 
परन्तु महासभा तो भारत का प्राण थी। उसकी शक्ति को बढाना जरूरी 
था। उसके नाम को छिपाने में अथवा धारण करते हुए सकोच रखने में 
कायरता की गत आती थी। इसछिए मेने अपनी दलीछे पेश करके 
सस्था का ताम काँग्रेस” रखसे का प्रस्ताव किया। और मई १८९४ को 
जिठाऱू इण्डियन काँग्रेस' का जन्म हुआ | 
»._.,. दादा अब्दुल्ला का वैठकखाना लोगो से भर गया था। उन्होंते 
उत्साह के साथ इस सस्था का स्वागत किया । संगठन बहुत सादा रबज़ा 
था, पर चन्दा भारी रक्सा गया था।जो हर मात कम-्से कम पाँच 
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बिलिय देता वही सभ्य हो सकता था। धनिक छोय राजी-छुशी मे 
जितना अधिक दे सकें, चन्दा दें, यह तय हुआ। अब्दुल्ला सेठ से हर मात 
दो पौंड लिखाये । दूसरे दो सज्जनों ने भी इतना हो चन्दा छिखाया। 
खुद भी सोचा कि में इसमें सकोच कैसे करूँ ? इसलिए मेने भी प्रति- 
मास एक पौंड लिखाया । यह रकम मेरे छिए कम न थी, पर मेने सोचा 
कि जहाँ मेरा इतना सर्च-वर्च चछेगा वहाँ प्रतिमा एन पड क्यो भारी 
पड़ेगा ? और ईइवर ने भेरी नाव चलाई । एक पीड वालो की संस्या 
खासी हो गई । दस शिलिंग वाले उसमे भी अधिक हुए । इसके अलावा 
बिना सभ्य हुए भेंट के तौर पर जो छोग-देवें तो बलग। 

अनुभव ने बताया कि उपाही किये बिना कोई चन्दा नहीं दे जाता। 
डरवन से बाहर वालो के यहाँ वार-वार जाना असभव था। इसमे मुझे 
हमारी आरम्म-्यूरता का परिचय मिला। उखन में भी बहुत चक्कर 
खाने पढ़ते, त्तव कहीं जाकर चन्दा मिलता । में मन्‍्त्री था, रुपया वसूल 
करने का ज़िम्मा मुझ पर था। मुझे अपने मुझी को सारा दिन चन्दा- 
वसूली में रूगाये रहने की नौवत जा गई। वह वेचारा भी उकता उठा 
मैंने सोचा कि मातिक नहीं, वाषिक चन्दा होना चाहिए और वह भी 
सबको पेश्गी दे देना चाहिए । बस, सभा की गई और सबने इस चात 
को पसन्द किया। तय हुआ कि कम-से-क्रम तीन पौंड वापिक चन्दा लिया 
जाय । इससे वसूछो का काम आसान होगया । न्च+ 

आरस्म में ही मेने यह सीख लिया था कि सार्वजनिक काम कभी 
कर्ज छेकर नही चछाना चाहिए । और वातो में मे ही छोगो का विश्वास 
करले, पर पैसे की वात में नही किया जा सकता। मेंने देख लिया था 
कि वादा कर चुकने पर भी देते के धर्म का पालन कही भी नियमित रूप 
से नहीं होता । नेटाल के हिन्दुस्तानी इसके अपवाद न थे। इस कारण 
शतेटाल इण्डियन काँग्रेस' ने कभी कर्ण करके कोई काम नहीं किया । 

सभ्य वर्नाने में साथियों ने जसीम उत्साह प्रकट किया था। उनमें ई 
उनकी वी दिलचस्पी होगई थी। उतके कार्य से अनमोल अनुमर्द 
मिलता था । वहुतेरे छोग खुणी-छृशी नाम छिखवाते और चन्दा दे देते । 
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हाँ, दूर-दूर के गाँवो में ज़रा मुश्किक पेश आती । लोग सार्वजनिक काम 
की महिमा नही समझते थे | कितनी ही जगह तो छोग अपने यहाँ आने 
का न्यौता भेजते, अक्सर व्यापारी के यहाँ ठहराते, परल्तु इस भ्रमण में 
हमें एक जगह शुरुआत में ही दिवक्त पेश हुईं | यहाँ से छ पौंड मिलना 
चाहिए थे, पर वह तीन पौद से आगे न वढते थे । यदि उनसे इतनी ही 
रकम लेते तो औरो से इससे अधिक न मिलती । ठहराये हम उन्ही के 
यहाँ गये थे । सवको भूख छग रही थी, पर जबतक चन्दा न मिक्ठे तब 
तक भोजन कंसे करते ? खूब मिन्नत-खुशामद की गई, पर वह टस-से- 
मस न हुए ।। गाँव के दूसरे व्यापारियों ने भी उन्हे समझाया | सारी रात 
इसी खीचा तानी में गई। गुस्सा तो कई साथियो को आया, पर किसी ते 
अपना सौजन्य न छोडा | ठेठ सुवह जाकर वह पसीजें और छ पौड दिये। 
तब जा कर हम छोगो को खाना नसीव हुआ । यह घटना टोगाठा की 
है | इसका असर किनारे पर ठेठ स्टेंगर तक तथा अन्दर ठेठ चाल्संटाउन 
तक पडा और चन्दा-वसूछी का हमारा काम बडा सरछ होगया । 

परन्तु प्रयोजन केवल इतना ही न थ्य कि चन्दा एकत्र किया जाय । 
आवश्यकता से अधिक रुपया जमा न करने का तत्व भी मेने मान 
लिया था। 

सभा प्रति सप्ताह अथवा प्रति मास आवश्यकता के अनुसार होती । 
उसमें पिछली सभा की कारंवाही पढी जाती और अनेक बातो पर चर्चा 
होती । चर्चा करने की तथा थोडे में मतलूव की वात कहने की आदत 
छोगो को न थी । लोग खडे होकर बोलते में सकुचाते। मेंसे सभा के 
नियम उन्हे समझाये और लोगो ने उन्हे माता | इससे होने वाला छाम 
उन्होनें देखा और जिन्हे सभाओ में दोलने का रफ्त न था थे सार्वजनिक 
कामो के लिए बोलने और विचारने लगे । 

सार्वजनिक कामों में छोटी-छोटी बातो में बहुत-सा खर्च हो जाया 
'फरता है, यह में जानता था । शुरू में तो रसीद-बुक तक ने छपाने का 
निश्चय रक्‍्खा था। मेरे दफ्तर में साईक्लोस्टाइलछ था, उस पर रमौदे 
छपा ली। रिपोर्ट भी इमी तरह छपती । जब रुपया-पैसा काफी भा गया, 


अण्ज 
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सभ्यो की सत्या बढ गईं, तभी रसीदें इत्यादि छपाई गईं । ऐसी किफा- 
यतश्ारी हर ससथा में आवश्यक है । फिर भी में जानता हूँ कि सब 
जगह ऐसा नही होता है । इसलिए इस छोटी-सी जगती हुईं उस्पा के 
संगोपन-काल का इतना वर्णन करता मैने ठीक समझा । छोग रसीद छेने 
की परवान करते, फिर भी उन्हे आग्रह-युवंक रसीद दी जाती। इस 
कारण हिंसाव शुरू से ही पाई-पाई का साफ रहा, भौर में मानता 
हूँ कि आज भी नेटाल-काँग्रेस के दफ्तर में १८९४ के वही-खाते व्योरेवार 
मिल जायेंगे। किसी भी सस्या का स्विस्तर हिंसाव उसकी नाक है। 
उसके बिना वह सस्था अन्त कौ जाकर गदी और प्रतिष्ठा-हीन हो जाती 
है। शुद्ध हिसाव के बिना शुद्ध सत्य की रखवाली असभव है । 

काँग्रेस का दूसरा अगर था, वहाँ जन्मे और शिक्षा पाये भारतीयों की 
सेवा करता | उनके लिए 'कालोनियल वॉन एण्ड इण्डियन एजुकेशनल 
एसोसिएशन' की स्थापना की । उसमें मुस्यत नवयुवक ही सभ्य थे । 
उनके लिये चन्दा बहुत थोडा रवखा था। इस सभा की वदौलत उनकी 
आवश्यकताये याढूम होती, उनकी विचार-भक्ति बढती, व्यापारियों के 
साथ उनका सम्बन्ध वेंधता, और खुद उन्हें भी सेवा का स्थान मिलता । 
अह सस्था एक वाद-विवाद-समिति जैसी थी । उसकी नियमपूर्वेक बैठक 
होती, भिन्न-भिन्न विषयों पर भाषण होते, निवन्ध पढे जाते । उत्के 
सिलसिले में एक छोटा-सा पुस्तकालय भी स्थापित हुआ । 

काँग्रेस का तीसरा अग था बाहरी आन्दोलन | इसके द्वारा दक्षिण 
अक्रिका के अग्रेज़ों मे तथा बाहर इस्लंण्ड मे और हिन्दुस्तान में वास्तविक 
स्थिति प्रकट की जाती थी । इस उद्देश से मेने दो पुस्तिकायें लिखी । 
पहुछी पुस्तिका थी--दक्षिण अभ्रिका-स्थित प्रत्येक अग्रेज से अपील । 
उसमें नेंटाल वाले भारतीयों की सामान्य स्थिति का दिगृदर्शन सप्रमाण 
कराया गया था। दूसरी धी--भारतीय मताधिकार--एक अपील !' 
इसमें भारतीय मताबिकार का इतिहास अको और प्रमाणों सहित दिया , 
गया था। इन दोनों पुस्तिकाओं को बड़े परिश्रम और अध्ययन के वाद 
मेने लिखा या। उसका परिणाम भी वैसा ही निकछा । पुस्तिकाओ का 
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काफी प्रचार किया गया ) इस हल-चल के फलस्वरूप दक्षिण अफ्रिका में 
भारतीयों के मित्र उल्न्न हुए । इस्लेण्ड में तथा हिन्दुस्तात में सव दलो 
की ओर से मदद मिली और आगे कार्य करते की नीति और मार्ग 
निश्चित हुआ । 


+ २० ; 
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जैसी जिसकी भावना होती हैं वैसा ही उसको फल मिला करता है। 
अपने पर यह नियम घटा हुआ मेने अनेक वार देखा है। छोगो की, 
अर्थात्‌ गरीबों की, सेवा करने की मेरी प्रबल इच्छा ने गरीबों के साथ 
मेरा सम्बन्ध कई धार अनायास बाँव दिया है । 

'तिटाल इण्डियन-काग्रेस' में यद्यपि उपनिवेशों में जन्मे भारतीयों ने 
प्रवेश किया था, कारकुन लोग शरीक हुए थे, फिर भी उसमें अभी मंजूर 
गिरमिटिया छोग सम्मिलित न हुए थे। कांग्रेस अभी उनकी न हुईं थीं । 
वे चन्दा देकर, उनके सदस्य होकर, उसे अपना न समझते थे। काँग्रेस के 
प्रति उनका प्रेम पैदा तभी हो सकता था, जब काँग्रेस उनकी सेवा करे । 
अवसर अपने-आप आ गया, और सो भी ऐसे समय, जवकि खुद में 
अथवा काग्रेस उसके लिए मुद्दिकिल से तैयार थी, वयोकि अभी मुझे 
वकालत शुरू फिये दो-चार महीने भी मुश्किल से हुए होगे । काग्रेस भी 
वाल्यावस्था में ही थी । इन्ही दिनो एक दिन एक मदरासी हाथ में फेंटा 
रखकर रोता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा होगया। कपडे उसके फटे- 
पुराने थे । उसका शरीर काँप रहा था। सामने के दो दाँत टूटे हुए थे 
और मूंह से खून वह रहा था। उसके मालिक ने उसे वेदर्दी से पीटा था। 
मेने अपने तामिल जानने वाले मुशी से उसकी हालत पुछवाई। वाला- 
सुन्दरम्‌ एक प्रतिष्ठित गोरे के यहाँ नौकरी करता था। मालिक किसी 
बात पर उसपर बिगड़ पडा और आगनबूला होकर उसे बुरी तरह उसने 
पीट डाला, जिससे वालासुन्दरम के दो दाँत टूट गये । 
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मेंने उसे डाक्टर के यहाँ भेजा । उस समय गोरे डाक्टर ही वहाँ यें। 
मुझे चोट-सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की ज़रूरत थी। उसे लेकर में वालसुन्दरम्‌ 
को अदाहत में ले गया । वालामुन्दरम्‌ ने अपना वयान लिखवाया। 
पढ़कर मजिस्ट्रेट को मालिक पर बडा गृस्मा हुआ। उसने मालिक को 
तलब करने का हुवम दिया । 

मेरी इच्छा यह न थी कि मालिक को सज्ा होजाय । मुझे तो सिर्फ 
चालासुन्दरम्‌ को उसकी नौकरी से छुडवाना था। मेने गिरमिट-सम्बन्धी 
कानून को अच्छी तरह देख लिया | मामूछी नौकर यदि नौकरी छोड दे 
तो मालिक उसपर दोवानी दावा कर सकता है, फौजदारी में नहीं छे जा 
सकता । गिरमिट और मामूली नौऊकरों में यो वडा फर्क था, पर उसमें 
मुख्य बात यह थी कि गिरमिटिया यदि मालिक को छोड दे तो बह फौज- 
दारी जुर्म समझा जाता था और इसलिए उसे कद भोगनी पड़ती । इसी 
कारण सर विलियम विलुसन हष्टर ने इस हाड़न को “गुछामी“-जैसा 
चताया है । गुलाम की तरहू गिरमिटियां माठिक की सम्पत्ति समझा 
जाता । वाल्ासुद्रम्‌ को मालिक के चंगुल में छुटाने के दो ही उपाय 
थे--या तो गरिरमिटियो का अफसर, जो कानून के अनुगार उनका रक्षक 
समझा जाता था, गिरमिद रद कर दे, या दूसरे के नाम पर घत्ा दे 
अथवा भाछिक खुद उसे छोहने के छिए तैयार हो जाय । में माहिक में 
मिला और उससे कहा--में आपको सद्भा बराना सहीं चाहता | आप 
जानते हैं कि उसे सन चोट पहुँनी है। यदि आप उसकी गरिरमिट दूमरे 
के नाम सदाने को तैयार होने हो तो मुझ्ते सलोप हो लागगा ।' साहटिय 
भी यही चाहता था। फ़िर में उस रक्षा असर में मिदा। उसने भी 
इड्ामन्दी तो झाहिर की, पर इस शर्म पर वि में बाठसुद्रम के हिए 
नया माठिय पूँट दूँ । 

अगर मुझ्ते नया अग्रेद मालिक सोजमा भा। भारतीय छोग दिरधि- 
टियों को र। नहीं सते थे। अभी गोई ही अऐहो से मेरी जावेपह्पाय 
दो पाई घी। फिर भी एफ ये जाएट मिला । उसने मुहवर भेहल्यरी 
हरमे झरामुदरम शो रगना खीशगर बद टिया। मेने कत/ला प्रदिर 
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की | मजिस्ट्रेट ने मालिक को अपराधी करार दिया और यह बात नोट 
कर ली कि मुजरिम ने वालामुन्दरम की गिरमिद दूसरे के वाम पर चढा 
देना स्वीकार किया हुं । 
वालासुन्दरम्‌ के मामले की वात गिरमिटियो में चारो ओर फैल गई 
भर में उनके वन्यु के नाम से प्रसिद्ध होगया। मझे यह सम्बन्ध प्रिय 
हुआ । फलत मेरे दफ्तर मे गिरमिटियों की वाढ आने छगी और मुझे 
उनके मुस-दु ज जानने की वडी सुविधा मिल गई। 
वालासुन्दरम्‌ के मामझे की ध्वनि 55 मदरास तक जा पहुँची । उसे 
#लाक्के के जिन-जिन जगहो से छोग नेटाठ की गिरमिट में गए उन्हें 
गिरमिटियों ने _स बात का परिचय कराया। मामला कोई इतना महत्त्व- 
पूर्ण न था, फिर भी छोगो को यह बात नई मालूम हुई कि उनके लिए 
कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता तैयार होतया है। इस वात से उन्हें तसल्ली 
और उत्साह मिझा। 
मेने छिप्ता है कि वालासुन्दरम्‌ अपना फेंढा उतारकर उसे अपने हाथ 
"में रुवकर मेरे सामने आया था । इस दृष्य में वडा ही कर्ण-रस भरा 
हुआ है, यह हमें नीचा दिखाने वाली बात है। मेरी पगड़ी उतारने की 
घटना पाठकों को मालूम ही है। कोई भी गिरमिटिया तथा दूसरा नवागत 
हिन्दुस्तानी किसी गोरे के यंद्धाँ जाता तो उसके सम्मान के लिए पगडी 
उतार छेता--फिर टोपी हो, या पग्रडी, अथवा फटा हो । दोनो हाथो से 
सझाम करना काफी न था| वालासुन्दरम ने सोचा कि मेरे सामने भी इसी 
तरह जाया जाता होगा। वालासुन्दरम्‌ का यह दृश्य मेरे लिए पहला 
अनुभव था । में शरमिन्दा हुआ । मेने वाछासुन्दरम्‌ से कहा, पहले फेंटा 
प्र पर बाँध छो । बडे सकोच से उसने फेंटा बाँधा, पर मेंने देखा कि 
इससे उसे बडी खुभी हुईं। में अवतक यह गृत्यी न सुलझा सका कि दूसरों 
को नीचे शुकाकर लोग उसमें अपना सम्मान किस तरह भान सकते होगे। 


भ्नी 


तीन पौएड का कर 


बाटयुच्दरम्‌ वाठो घटना ने गिरमिदियों के साथ मेरा सम्बन्ध जोड़ 
दिया, परसतु उनती स्थिति यो गहशा अययन तो मु्ते उसपर डर 
बैदाने की जा 77-चह घटी उपरे पव्म्यगप काना पडा । 

१८६८ थे बेड हलारतार मे विश्मिदियां हिदुस्तीयों पर प्रतीयर्ष 
६० पौण्ड अत ३७५) या कर दिठाने था द्विल बयां” किया ऐसे मस- 
दिदे यो पदयर में तो भौतवर रए गया। मेने उसे सगानित सॉणिस हें पेच 
शिया और झाँग्रेख में उप क्‍िए आावशयर है ?खघट़ मरने दा फ्रगाव 
स्वीपार पिया । 

हम बर था ब्योग पीशा मत सोशिए-- 


२9 
छः 
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“कर दिया । हिन्दुस्तान से आम छाकर लगाया, पर इसके साथ ही वे 
व्यापार भी करने हूगे । घर बनाने के लिए जमीने खरीदी भौर भजूर से 
अच्छे ज़मीदार और मालिक वनने छंगे । मजूर की दक्षा से मालिक की 
दशा को पहुँचने वाले लोगो के पीछे स्वतन्त्र व्यापारी वहाँ आये । स्वर्गीय 
सेठ अबुब॒कर मादम सबसे पहले व्यापारी थे, जो वहाँ गये। उन्होने अपना 
कारवार खूब जमाया । 

इससे गोरे व्यापारी चौके | जब उन्होंने भारतीय कुलियो को वृछाया 
और उनका स्वागत किया तव उन्हें उनकी व्यापारक्षमता का अन्दाज न॑ 
हुआ था । उनके किसान क्षनकर आजादी के साथ रहने में तो उस समय 
तक उन्हें आपत्ति न थी, परल्तु व्यापार में उनकी प्रतिस्पर्वा उन्हें नाग- 
वार होगई। 

यह है हिन्दुस्तातियो के खिलाफ आवाज़ उठाने का मूल कारण । 
“ अब इसमें और वात भी हो गई। हमारी भिन्न और विशिष्टं रहन- 
पहन, हमारी सादगी, हमें थोडे मुताफ्े से होनेवाला सन्तोपष, आारोग्य 
के नियमों के विषय में हमारी छापरवाही, घर-भआँगन को साफ रखने का 
आलस्य, उसे साफ-सुथरा रखने में कजूसी, हमारे जुदे-जुदे धर्म--ये सब 
वात्ते इस विरोध को बढाने वाली थी । 

यह विरोध एक तो उस मताधिकार को छीच लेने के रूप में और 
दूसरा गिरमिटियो पर कर बेठाने के रूप मे सामने आया। कानून के 
अलावा भी तरह-तरह की खुटपंचरी चेक रही थी सो अलग । 

पहले तो यह तजवीज़ पेश हुई थी कि पाँच साल पूरे होने पर गिर- 
मिटिया जबरदस्ती वापस लौटा दिया जाय । वह इस तरह कि उसकी 
गिरमिट हिन्दुस्तान में जाकर पुरी हो, पर इस तंजवीज़ को भारत- 
सरकार मजूर न कर सकती थी । तव ऐसी त्तजवीज़ हुई कि-- 

१--मज़दूरी का इकरार पूरा होने पर गिरमिटिया वापस हिन्दुस्तान 
ला जाये। अववा-+- है 

२--दो-दो वर्ष की गिरमिट नये सिरेसे कराता रहे और ऐसी हर' 
गिरमिट के समय उसके चेतन भे कुछ वृद्धि होती रहे । ष् 
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३--यदि वापस ने जाय और फिर से मजझदरी का इकरार भी * 
करे तो उसे हर साल २५ पौंड कर देना चाहिए 

इस तजवीज़ को मंजूर कराने के लिए सर हेनरी बीन्स तथा मि० 
नेसन का गिष्ट-मण्डल हिन्दुस्तान भेजा गया। उत्त समय छाई एन्गिल 
वायसराय थे | उन्होंने पच्चीस पौंड का कर नामजर कर दिया; पर यह 
मान किया क्ि सिर्फ तीन पौंड कर लिया जाय । मुझे उस यमय भी 
लगा और जाज भी लगता हे कि वायसराय ने यह जबरदस्त भूल की 
थीं। उन्होंने इस वात में हिन्दुस्तान के हित का बिलकुल पयालन 
किया। उनका यह धर्म क्ाई न था कि वह नेठाल के गोरो को इननी 
सुविधा कर दें। यह भी तव हुआ कि तीन-चार चर्ष बाद ऐंसे हिन्दुस्तानी 
की स्त्री से, उनके हर १६ वर्ष तथा उससे अधिक उस के प्रत्येक पृश्र 
से और १३ वर्ष की तया उससे अधिक उम्रवाली लड़की से भी बर 
लिया जाय । इस तरह पति-पत्ली और दो बच्चों के परिवार थे, मिममें 
पृत्ति को मुरिकिल से बहुत-से-दहुन १४ शिलिंग मासिक मिलने हो, १६ पौट 
अर्वात्‌ १२०) कर ठेना महा अत्याचार है । दुन्यि में कही भी ऐसा बर 
ऐप्ती स्थिति वाले लोगो में नहीं लिया जाता था 

इस कर के विरोप में शोर लड़ाई ठिद्ठी। बदि नेद्ाकडण्टियन 
हाँग्रेस यी ओर से बिलकुल आवाज़ ने उठी होती तो वायमराय शायद 
२५ पीट भी मजूर झर ऐते। २५ पीट के ३ पी होना भी, बिगुल 
सम्नव है, वापस ये आखोलन दा ही परिषाम ही। मेरे इस ऋब्दाश मे 
भूल सभव हैं। संभव है भारत-सद्वार ने झपने-आप ही २५ पौंद शो 
बअन्दीक्ार पर लिया हो और बिना ग्रॉग्रेस ये विरोध है ३ पौड शा 
बार स्वीगार कर लिया हो । फिर भो वह द्िद्वस्तात ये हित पा नो भग 
था ही। हिलु्तान ने हिि-रस्ण थी हैतियत में ऐसा अमानूष पर 
पायसराय मो हेरगिड ने बैठादा पाहिए या । 

पच्चीम से तीन पौंठ (७५ सें <* २०) होने ेे लिए बरस 
भला शव भी बया हे मॉँप्रेत को तो बढ़ी बाद सही दि. बह दिश- 
टियो मे हित नो परीयरी रक्षा से गर गही, शोर पाप्रेस ने रद मद 
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निदचय कि तीन पौड का कर तो अवष्य रह हो जाना चाहिए, कभी 
ढीला न किया था। इस निदचय को पूरा हुए जाज २० वर्ष हो गए । 
उसमें अकेले नेंटाल के ही नहीं, वरन्‌ सारे दक्षिण अफ्रिका के भारत- 
वासियों को जूझ्षना पडा था। इसमें योखले को भी निमित्त बनना पडा 
या। उसमें गिरमिट्ियों को पूरायूरा योग देना पठा । दस हजार से 
ऊपर हिन्दुस्तानियों को जे भोगनी पडी । 

पर अन्त में सत्य विजयी हुआ। हिन्दुस्तानियों की तपर्चर्या के रूप 
में सत्त्य प्रत्यक्ष प्रकट हुआ । उसके छिए बटल श्रद्धा, घीरण और सतत 
आन्दोलन की आवध्यकता थी। यदि लोग हार कर बैठ जाते, काँग्रेस 
लडाई को भूछ जाती, और कर को अनिवार्य समझकर घुटने देक देती, 
तो आजतक यह कर गिरमिटियों से लिया जाता होता और इसके अप- 
बश का टीका सारे दक्षिण अफ्रिका के भारतवासियों को तथा मखिल 
भारतवर्ष को रूगता 


पे + २२ ; 
[५] निरीक्षण 
घस- 


इस प्रकार जो में लोक-सेवा में तल्‍्लीन होगया था, उसका कारण 
था आत्म-दर्शन की अभिलापा। यह समझकर कि सेवा के हारा ही 
ईइवर की पहचान हो सकती है, मेने सेवा-घर्म स्वीकार किया था। भारत 
की सेवा मुझे सहज प्राप्त थी, उसमें भेरी रुचि थी । उसकी खोज मुझे 
ने करनी पड़ी थीं। में तो सफर करने, काठियावाड के पड्यन्त्रों से 
छूटने और आजीविका प्राप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रिका गया था, 
पर पड गया ईश्वर को शोध में--आत्म-दर्शन के प्रयत्न में। ईसाई 
भादयो ने मेरी जिज्ञासा वहुत तीघ्र कर दी थी | वह किसी प्रकार धात 
न हों सकती थी भौर मे शान्त होना चाहता भी तो ईसाई भाई-वहुत 
ऐसा न होते देते, क्योकि उरवन में मि० स्पेन्सर वाल्टन ने, जोकि 
दक्षिण अफ्रिका के मिशन के मुखिया थे, मुझे खोज निकाला। में भी 
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उतका एक कुदुम्बीजन-सा होगया । इस सम्बन्ध का मूल हैं प्रिटोरिबा, 
में उनसे हुआा समागम । मि० वाल्टन का तर्ज कुछ और ही था। मुझे 
नही याद पढता कि उन्होंने कमी ईसाई बनने की वात मुझसे कही हो, 
वल्कि उन्होने तो मपना सारा जीवन खोलकर मेरे सामने रख दिया, 
अपना तमाम काम और हछचल के निरीक्षण का अब्तर मुझे दे दिया। 
उनकी पघर्म-पत्ती भी वडी नम्न, परन्तु तेजस्वी थी । 

मुझे इस दम्पती की कार्य-पद्धति पसन्द आती थी, परल्तु हमारे 
अन्दर जो मौलिक भेंद थे, उन्हे हम दोनो जानते थे। चर्चा द्वारा उन 
भेदो को मिटा देना असम्भव था। जहाँ-जहाँ उदारता, सहिष्णुता और 
सत्य है, वहाँ भेद भी छाभदावक होते हे । मुझे इस दम्पती की नम्रता, 
उद्यमश्ीलता और कार्य-परावणता बडी प्रिय थी। इससे हम बार-बार 
मिला करते। 

इस सम्बन्ध ने मुझे जागरुक कर खखा । धामिक पठन के लिए जो 
फुरसत प्रिटोरिया में मुझे मिल गई थी वह तो अब असम्भव थी, परल्नु 
जो-कुछ भी समय मिल्‍ जाता उसका उपयोग में स्वाध्याय में करता-- 
मेरा पत्र-ब्यवहार बरावर जारी था। रायचन्द भाई मुझे पय-प्रदर्शन कर 
रहे थे | किसी मित्र ने मुझे इस सम्बन्ध में नर्मदाशकर* की 'धरमंविचार' 
नामक पुस्तक भेजी। उसकी भ्रस्तावना से मुझे सहायता मिली। 
नमंदाशकर के विछासयुक्द जीवन की बाते सुनी भी। प्रस्तावना में उनके 
जीवन में हुए परिवतेनों का वर्णन मेने पढा और उसने मुझे आकर्षित 
किया, जिससे कि उस पुस्तक के प्रति मेरा आदर-माव वढा। मेने उसे 
ध्यानपूर्वक पढ़ा । मैक्समूलर की पुस्तक हिन्दुस्तान से हमें क्या शिक्षा 
मिलती है ?' मैने वडी दिलचस्पी से पढ़ी । वियोसोफ़िकछ सोताइटी 
द्वारा प्रकाशित उपनियदों का अनुवाद पढा। उससे हिन्दृन्धर्म के प्रति 
भेरा आदर बढाँ | उतकी खूबी में समझने लगा, परन्तु इससे दूसरे घ॒र्मो 
के प्रति मेरे मन्में अभाव न उत्तन्न हुआ। वाश्षिग्टन इरविग-छृत 
मुहम्मद का चरित और कार्चाइल-रचित भुहम्मद-स्तुति' पटी। फ्लेत 

१ गुजरात के एक प्रसिद्ध कवि । 
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जपैगम्तर साहब के प्रति भी मेरा आदर बढा । 'जरथुस्त के वचन नामक 
पुस्तक भी पढी | 
इस प्रकार मेने भिन्न-भिन्न सम्भदायों का कम-ज्यादा ज्ञान प्राप्त 
किया । इससे आत्म-निरीक्षण बढ़ा । जो-कुछ पढा या पंसन्‍्द हुआ उस- 
पर चलने की भादत बढी । इससे हिन्दु-धर्म में वणित प्राणायाम-विषयक 
कितनी ही क्रियायें, पुस्तके पढ़कर में जैसी समझ सका था, शुरू की, पर 
कुछ सिलसिला जमा नहीं | में आगे न बढ सका । सोचा कि जब भारत 
लौटूँगा तव किसी शिक्षक से सीख लूँगा, पर वह बवंतक पूरा न 


हो पाया । 
दाल्स्टाय की पुस्तकों का स्वाव्याय बढ़ाया । उनकी गोस्पे इन 


ब्रीफ' “हवाट दु दू'' इत्यादि पुस्तकों ने मेरे दिल पर गहरी छाप डाली । 
विद्व-प्रेम मनृष्य को कहाँतक छे जाता है, यह में उससे अधिकाधिक 
समझने छंगा । 
इन्ही दिनो एक दूसरे ईसाई-कुटुम्व के साथ मेरा सम्बन्ध बंधा ! 
“उन लोगो की इच्छा से में वेस्लियन गिरजा में हर रविवार को जाता । 
प्राय हर रविवार को मेरा शाम का खाना भी उन्हीके यहाँ होता । वहाँ 
जो प्रवचन हुआ करते थे वे मुझे नीरस मालूम हुए । उपस्थित जवो में 
मुझे भवित-भाव न दिखाई दिया | ग्यारह बजे एकत्र होनेवाली यह 
मण्डली मुझे भवतो की नही, वल्कि कुछ तो मतोविनोद के छिए और कुछ 
प्रथा के प्रभाव मे एकत्र होने वाले ससारी जीवों की टोली मालूम हुईं | 
कभी तो इस सभा में वरवस मुझे नींद के झोके आये छंगते, जिससे में 
लज्नित होता, पर जब में अपने आस-पास वाछो को भी श्ोंके खाते 
देखता, तो मेरी छज्जा हलकी पड जाती । अपनी यह स्थिति मुझे बच्छी 
न मालूम हुई । अन्तको मैंने गिरजा जाना ही छोड दिया। 
जिस परिवार के यहाँ में हर रविवार को जाता था, वहाँसे भी 
मुझे इस तरह से छट्टी मिली । गृह स्वामिनी मोली, भली, परन्तु सेकुचित 
“बिचार वाली » मालूम हुईं। उसके साथ हर ववत कुछ-न-कुछ धामिक 
१ 'ण्डल' से इसका अनुवाद 'क्या करे ?” नाम से प्रकाशित हुआ है । 
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चर्चा हुआ ही करती । उस समय में घर पर छाइट आफ एशिया पह 
रहा था। एक दिन हम ईसा गौर वुद्ध की तुलना के फेर में पड़ गयें-- 

“बुद्ध की दया को देखिए । मनृप्य-जाति से आगे वढकर वह दूसरे 
प्राणियों तक पहुँचा। उसकी गोद में किलोलें करने वाले हस का चित्र 
आँखों के सामने आते हो आपका हृदय प्रेम से नही उमड पडता ? प्राणि- 
मात्र के प्रति यह प्रेम मुझे ईसा के इतिहास में कही दिखाई नहीं देता ।” 

मेरे इस कथन से उस वहन को दु ख हुआ । मे उमझ गया। मेंचे 
अपनी वात आगे न चछाई। वाद को हम भोजन करने गये । उसका कोई 
पाँच साल का हँसमुख बच्चा हमारे साय था। बालक मेरे साथ होने पर 

मुझे फिर किस वात की जरूरत ? उसके साथ मंने दोस्ती तो पहले ही 

करली थी । मेने उसकी थाछी में पडे मात्त के टुकड़े का मजाक किया 
और अपनी रकावी में शोभित नासपाती की स्तुति शुरू की। भोछाभाला 
बालक रीझा और नासपाती कौ स्तुति में शरीक होगया । 

परन्तु माता ? वह तो बेचारी दुख में पड गई। 

में चेता । चुप हो रहा और वान का विषय बदल दिया ।.$#... 

दूसरे सप्ताह में सावधान रहकर उसके यहाँ गया तो, पर मेरा पाँव 
मुझे भारी मालूम हो रहा था। अपने-आप उसके यहाँ जाना बन्द कर 
देना मुझे तू सूझा, व उचित मालूम हुआ, पर उस भली वहन ने ही 
मेरी कठिनाई हल कर दी । वह बोली--मि० गाँघी, आप बुरा ने मारने, 
आपकी सोहवत का असर मेरे लड़के पर बुरा होने रूगा हैं। अब वह 
रोज़ भाँस खाने में आनाकानी करने छगा है और उस दिन की आपकी 
बातचीत की बाद दिलाकर फल माँगता है। मुझे यह गवारा व हो 
सकेगा । मेरा वच्चा यदि माँस स्ाना छोड दे तो चाहे बीमार न हो; पर 
कमज़ोर जखर हो जायगा। में यह कैसे देख सकती हूँ ? बापकी चर्चा 
हम प्रौढ छोगो में तो फायदेमद हो सकती है, पर बच्चो पर. तो उश्का' 
असर ब्रा ही पदता है । 

'मप्ेज़--मसझे खेद है। आपके, माता के, मवोभाव को में समसे“ 
सकता हूँ । मेरे भी वाल-वच्चे है । इस आपत्ति का अन्त बास़ानी से हो 
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“सकता है। मेरी बातचीत की अपेक्षा मेरे खान-पान का और उसको 
देखने का अप्तर बालकों पर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सीधा रास्ता 
यह हूँ कि अवसे रविवार को में आपके यहाँ न आया कहूँ । हमारी 
मित्रता में इससे किसी प्रकार फर्क ने आवजेगा ।” 

“में आपका अहसान मानती हूँ ।” वाई ने खुश होकर उत्तर दिया । 


$ १३ ६ 
गृह-व्यवस्था 


बम्बई में तथा विलायत में मेने जो घर-गृहस्थी सजाई थी, उनमें 
और नेटाछ में जो घर वसाना पडा उसमें भिन्नता थी। नेटाल में क्रितना 
ही खर्च तो महज़ प्रतिष्ठा के लिए में उठा रहा था। मेने यह मान लिया 
'था कि भारतीय बैरिस्टर और भारतीयों के पतिनिधि की हँतियत से 
नेटाल में मुझे अपनी रहन-सहन खर्चीडी रखनी चाहिए। इस कारण 
अच्छे मुहुल्ले में वबढिया धर लिया या । घर को सजाया भी अच्छी तरह 
था। खान-पान तो सादा था, परन्तु अग्रेज मित्रो को भोजन के लिए 
बुछाया करता था और हिन्दुस्तानी साथियों को भी रिमन्त्रण दिया 
करता था, इसलिए आप ही खर्च और भो वढ गया था । 
नौकर की तगी सभी जगह रहा करती । किसीको नौकर वनाकूर 
रखना जाजतक मेने जाना ही नही । 
मेरे साथ एक साथी था। एक रसोइया भी रवज़ा था । वह दुद्॒म्वी 
ही बन गया था। दफ्तर के कारकुनो में से भी जो रक्खे जा सकते थे, 
उन्हें धर में ही खज़ा था। 
मेरा विश्वास है कि यह प्रयोग ठीकू सफल हुआ; परन्तु मुझे 
संसार के कदु अनुभव भी काफी मिले। 
._... यह साथी घहुत होशियार और मेरी समप्त के अनुसार वफादार पा, 
पर में उसे पहचात ने सका। दफ्तर के एक कारकुन को मेने घर में 
खा था। इस साथी को उसकी ईर्ष्या हुई। उसने ऐसा जाड रचा शि 
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जिससे में कारकुन पर शक करने लगूँ । यह कारकुन बडी आजाद 
तवीयत के थे। उन्होने घर और दफ्तर दोनो छोड दिये । इससे मुझे दु ख 
हुआ । उनके साथ कही अन्याय न हुआ हो, यह खयाल भीनर-दही-भीतर 
मुझे दु ख दे रहा था। 
इसी बीच मेरे रमोइया को किसी कारण से दूसरी जगह जाना 
पथ । मेने उसे अपने मित्र की सेवा-शुभूपा के लिए रवखा था, इसलिए 
उसकी जगह दूसरा रसोइया छाया गया। वाद को मेने देखा कि वह 
घस्म उड़ती चिडिया भापने वाला था, पर वह मुझे इस तरह उपयोगी 
हो गया, मानो मुझे उसकी ज़रूरत रही हो । 
इस रसोइये को रवखे मुश्किल से दो-तोन दिन हुए होगे कि इतने 
ही में उसने मेरे घर की एक भयकर बुराई को ताड छिवा, जो मेरे ध्यान 
में न आई थी, और उसने मुर्ते सचेत करने का निशचय फिया। में 
विध्वासशील और अपेक्षाइत भछा आदमी हूं, यह धारणा छोगो को हो 
रही थी, इस कारण रसोइये को मेरे ही धर में फैली गरदगी भयानक 
प्राहम हुई । 
में दोपहर के भोजन के लिए दफ्तर से एक बजे घर जात्ता था। 
कोई घारह बजे होगे कि वह रसोइया हॉफता हुआ भाया और मुझसे 
कहां-- भापको अगर देसना हो तो अनी मेरे साथ घर चदिए ।/ 
मंतर बहा--/ इसका क्या मतलब ? फहों भी आएिर गया काम है ? 
ऐमे वक्‍त मेरे घर आने की यया अरूरत, और देसना भी वया हूँ २” 
“जन बाओगे दो पछताओगे । जापको इसमें ज्यादा नहीं पहना 
घाहता ।/ रसोदया दोला ! 
उसकी दूइता ने मुझपर अम्तर किया। अपने मुंत्री वो साथ टेवर 
घर गया। रमोदया आगे घडा । 
घर पहुँचते हो वह मुझे दुतनिले पर ले गया । जिस म्मरे में या 
मापी रहता था, उप्तको ओर इशारा करे एट्रा--/दस प्मरे की सोह 
कर देखो ।* हा 
अब में ममसा, मेने दरवाजा सटसटाया। ज्याद ब्रदा मिलता हैं 
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ने बडे जोर से दरवाज़ा ठोका । दीवार काँप उठी । दरवाज़ा खुला । 
गन्दर एक वदचलन औरत थी । मेने उससे कहा--““वहुन, तुम तो यहाँ 
। इसी दम चलदो ] अब भूलकर यहाँ कदम मत रखना ।” 

साथी से कहा --बाज से आपका-मेरा सम्बन्ध टूटा | में अवतक 
वृव धोखे में रहा और बेवकूफ बना। मेरे विश्वास का बदछा यही 
मलना चाहिए था ?” 

साथी विंगडा । मुझे धमकी देने लगा-- तुम्हारी सब बातें प्रकट 
कर दूँगा ।” 

“मेरे पास कोई गुप्त वात है ही नही । मेने जो-कुछ किया हो उसे 
वुशी से प्रकट कर देना,पर तुम्हारा सम्बन्ध आज से बन्द है ।” 

साथी अधिक गर्म हुआ। मेंने नीचे खडे मुक्षी से कहा--- तुम 
म्ाओ, पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट से मेरा सलाम कहो और कहो कि मेरे एक 
थ्रायी ते मेरे साथ विद्वासघात किया है ! उसे में अपने घर में रखना 
एही चाहता | फिर भी वह निकलने से इन्कार करता है | मेहरवानी 
फरेके मदद भेजिए ।” 

अपराधी के बरावर दीन नही। मेरे इतना कहते ही वह ठण्डा पडा। 
पराफी माँगी । आजिज्ञी से कहा--“सुपरिण्टेण्डे्ट के यहाँ -आदमी न 
भेजिए ।” और तुरत घर छोड देना स्वीकार किया । 

इस घटना ने ठीक समय पर मुझे सावधान किया। वह साथी मेरे 
लिए मोह-रूप कौर अनिष्ठ था, यह वात भव जाकर में स्पष्ट रुप से 
प्रमक्ष सका । इस साथी को रखकर मेने अच्छा काम करने के लिए बुरे 
प्ाधघन को अपनाया था । कड॒वे-करेछे की बेल में मैने सुगन्धित बेल के 
फूछ की आशज्या रकखी थी | साथी का चारू-चलत अच्छा न था, फिर भी 
मैने मान लिया था कि वह मेरे साथ वेवफा न होगा । उसे सुधारने का 
प्रयत्त करते हुए मुझे खुद छीटे लगते-लगते * बचे । अपने हितपियों की 
सछाह का मेने अनादर किया । मोह ने मुझे अन्धा वना दिया था । 

यदि इस दुर्घटना से मेरी आँख न खुछी होती, मुझे सत्य की ख़बर 
न पड़ी होती, तो सम्भव है कि में कभी वह स्वा्पण न कर सकता, जो 


१८२ भात्म-कया : भाग २ 


आज कंर पाया हूँ। मेरी सेवा हमेशा बवूरी रहती, क्योकि यह साथी 
मेरी प्रगति को रोके बिना नही रहता । मुझे उसके लिए बहुतेरा समय 
देना पड़ता। मुझे अंधेरे में रखने की, कुमार्य में छे जाने की शक्ति उसमे 
थी । जाको राखे सराइयाँ मारि सके नहिं कोय ।' मेरी निष्ठा शुद्ध थी। 
इसलिए भूले करने हुए भी में बच गया और मेरे पहले अनुभव ने ही 
मुझे सावधान किया। 

कौन जानें, ईश्वर ने ही उस रसोइये को प्रेरणा की हो ! वह 
रसोई बनाना न जानता था, परन्तु उसके आये बिना मुझे कोई सजग 
न कर पाता | वह वाई पहली ही वार मेरे घर में नं आई थी, परन्तु 
इस रसोडये की तरह दूसरे की हिम्मत नही पहुती; क्योकि सव जानने 
थे कि में उस साथी पर बेहद विश्वास रखता था । 

इतनी सेवा करके रसोइया उसी दिन और उसी क्षण चला गया । 
उसने कहा---में आपके यहाँ नहीं रह सकता । आप ठहरे भोले भादमी, ५ 
यहाँ मुझ-जैसो का काम नहीं ।” मेने भी उससे रहने का आग्रह नहीं । 
किया । ड 

उम कारकुन पर शक पैदा कराने वाछा यह सायी ही था, यह बात 
मुझे जब जाकर माछूम हुई । मैंने उम कारकुन के साथ न्याय फ्रते का 
बहुत उद्योग किया, पर में उप्ते पूरी तरह सन्तोष न दे मका। मुझे इस 
बात का सदा दु ख रहा। फूठा बरतन कितना ही झ्ञाला जाय, बह झाला 
हुआ ही माना जायगा, ज्यो-कान्यों साबित ने होने पायेगा । 


+ २० $ 
हैक 


देश की ओर 


बव दक्षिण बक़िका में रहते हुए मुझे तौत साल हो गये थे। छोगी मे 
मेरी जाव-पहचान हो गई थी। वे मुझसे जातनेजूपने लगे थे। (८९६ ई० 2 
में मैंने छ महीने के लिए देश जाने की इजाजत चाही। मेंने देखा हि 
दक्षिण अफ्रीका में मुसे बहुत समय तक रहना होगा। मेरी वबालतत छीर- 
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ठीक चल तिकछी थी। सावंजनिक कामों के लिए लोग मेरी आवश्यकता 
समझते थे। में भी समझता था। इसलिए मैंने दक्षिण अफ्रिका में 
सकुदुम्ध रहने का निश्चय किया और इसके लिए देश जाना ठीक 
समझा । फिर वह भी देखा कि देश जाने से कुछ यहाँ का काम भी हो 
जायगा। देश में छोगो के सामने यहाँ के प्रश्न की चर्चा करने से उनकी 
अधिक दिलचस्पी पैदा हो केगी | तीन पौण्ड का कर एक बहता हुआ 
घाव था। जबतक वह उठ न जाता, जी को चैन नहीं हो सकती थी । 
पर यदि में देश जाऊे तो फिर काँग्रेस का और शिक्षा-मण्डल का 
काम कौन ज़िम्मे छे ? दो साथियों पर नज़र गई। आदमजी मिर्याँ खान 
और पारसी रुस्तमजी | व्यापारी-वर्ग में से बहुतेरे काम करनेवाले तैयार 
हो गये थे, पर उनमे प्रथम पक्ति में आने योग्य पही दो सज्जन ऐसे थे 
जो मत्री का काम नियमित रुप से कर सकते थे, और जो दक्षिण अफ्रिका 
» में जन्मे भारतवासियों का मत हरण कर सकते थे। मत्री के हिए मामूली 
भग्रेड़ी जानदा तो आवश्यक था ही । मैंने इसमें से स्वर्गीय आदमजी 
“सैयाँ खान को मत्री-पद देने, की सिफारिश की और वह स्वीकृत हुई । 
अनुभव से यह पसन्दगी बहुत ही अच्छी साबित हुईं। अपनी उद्योगशीलता, 
उदारता, मिठास और विवेक के हारा सेठ आदमजी मिर्यों खान ने अपना 
काम सन्तोष॑जनक रीति से किया और सबको विश्वास होगया कि मत्री 
का काम करने के लिए वकील-वैरिस्टर की अथवा 


थवा पदचीधारी बड़े 
अग्रेज़ीदाँ की ज़रूरत न थी । 

१८९६ के भध्य में में पोगोछा जहाज से देश को रवाना हुआ | यह 
कलकत्ता जाने वाला जहाज था। 


जहाज में यात्री बहुत थोे थे। दो अग्रेज़ अफसर थे । उनका-मेरा 

अच्छा भेल बैठ गया। एक के साथ तो रोज १ घष्टा शतर|ञज खेला 

करता था| जहाज के डाक्टर ने मुझे एक 'तामिल-शिक्षक' दिया था और 
गे उसका अभ्यास छुरू कर दिया था । 

£ “४ सेटाछ में मेंने देखा कि मूसछमानों के निकठ परिचय में आने के लिए 

मुझे उर्दू सीखनी चाहिए, तया मदरासियों से सम्बन्ध बाँवने के छिए 
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तामिल जान लेना चाहिए | उर्दू के लिए मेने अग्रेज़ मित्र के कहने से डेब 
के याधियों में से एक अच्छा मुशी खोज निकाछा था, और हम छोगो क॑ 
पढाई अच्छी चलें छगी थी। अग्रेज़् भफतर की स्मरण-शक्ति मुझसे तेज 
थी। उर्दू अक्षरों को पहचानते में मुझे दिवकत पड़ती थी, पर वह तो 
एक वार शब्द देख लेने के बाद उसे भूलता ही न था। मेने अपनों मेह- 
मत की मात्रा बढाई भी, पर उसका मुकावछा न कर सका । 

तामिल की पढाई भी ठीक चली ! उसमें किसी की मदद न मिल सकती 
थी। पुस्तक लिखी भी इस तरह गई थी कि बहुत मदद की ज़रूरत न थी) 

मुझे आशा थी कि देश जाने के वाद यह पढाई जारी रह सकेगी, 
पर ऐसा न हो पाया। १८९३ के वाद मुझे पुस्तके पढने का अवसर प्रधा- 
नत जेलो में ही मिला है। इन दोनो भाषाओ का ज्ञान मेने बढाया तो, 
पर वह सब जेल ही में हुआ--तामिल का दक्षिण अफ्रिका की जेल मे 
और उद्दूं का यरवड़ा में, पर तामिछ ग्गोलने का अभ्यास कमी ने हुआ 
पढ़ना तो ठीक-ठीक जा गया था, किन्तु पढने का अवसर न जाने से उसका 
अभ्यास छूटता जाता है, इस वात का मुझे , वरावर दु ख बना रहता है-। 
दक्षिण अफ्रिका के मदरासी भाइयो से मेते खूब प्रेम-रस पिया हैं। उतका 
स्मरण मुझे प्रतिक्षण रहता है। जव-जब में किसी तामिल-तेल़गू को देखता 
हैँ, तो उनकी श्रद्धा, उनकी उद्योगशीलता, बहुतो का नि सवा त्याग, 
याद आये विना नही रहता, भौर ये सव लगभग निरक्षर थे । जैसे पुरुष, 
वैसी ही स्तियाँ । दक्षिण अफ्रिका की लडाई ही निरक्षरों की थी और 
निरक्षर ही उसके लछडनेवाल़े थे । वह गरीवो की लछडाईं थी और गरीब 
ही उसमें जूझे । 

इन भोले और भक्त भारतवासियों का चित्त चुराने के लिए भाषा की 
भिन्नता कमी वाधक न हुई। वे दृटी-फूटी हिन्दुस्तानी और अग्रेज़ी जानते 
थे और उससे हम अपना काम चछा छेते थे; पर में तो इस प्रेम का | 
बदला चुकाने के लिए तामिल सीखना चाहता था। भरत तामिल तो 
कुछ-कुछ सीख ली । तेलूयू जानने का प्रयत्न हिन्दुस्तान में किया, परल्हूँ 
वर्णमाछा से आगे न बढ सका । 
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इस तरह तामिल-तेलगू न पढ़ पाया और अब गायद ही पढ पाऊे। 
इसलिए में यह आज्ञा रख रहा हूँ कि ये द्राविट भाषा-भाषी हिन्दुस्तानी 
पीख लेंगे | दक्षिण अफ्रिका के द्राविड---मद्रासी' तो अवश्य थोडी-बहुत 
हिन्दी बीलते है । मुश्किल हैं धग्रेज़ी पढ़ें-लिखो की । ऐसा माछूम होता 
हैं, भानों अग्रेज़ी का शान हमे अपनी भाषाये सीखने में बाधक हो 
द्हा है । 

पर यह तो विपयान्तर होगया । हमें अपनी यात्रा पुरी करनी 
चाहिए । अभी पोगोला के कप्तान का परिचिय करना वाकी हैँ । अस्तु । 
हम दीतो मित्र हो गये थे | यह कप्तान प्लीमथ ब्रदर के सम्प्रदाय का 
था | इसलिए जहाज-विद्या की अपेक्षा आध्यात्मिक विद्या की ही वाते हम 
दोनो में अधिक हुईं। उससे नीति और धर्मे-अद्धा में फर्क बताया । 
उमकी दृष्टि से वाइविल की थिक्षा छडकों का खेंछ था| उसकी खूबी 
हपकी सरलता हैँ। बालक, स्त्री-पुरुष, सब्र ईसा को और उसके वलिदान 
हो मानले कि बस, उनके पाप धुछ जावेगे ! इस प्लीमथ ब्रदर ने मेरे 
प्रिटोरिया के ब्रदर' की पहचान ताज़ा करदी | जिस धर्म में नीति की 
चौकीदारी करनी पड़ती हो वह उसे नीरस मालूम हुआ । इस मित्रता और 
आध्यात्मिक चर्चा की तह में था मेरा अन्नाहार । में मास वयो नहीं 
खाता ? गी-मास में बया दुरसाई है ? वनस्पति की तरह क्या पशु-पक्षियो 
को भी ईदवर ते मनुष्य के आनन्द तथा आहार के छिए नहीं बनाया 
है ? ऐसी प्रश्नमाला आध्यात्मिक वार्तालाप उत्पन्न किये बिना नहीं रह 
सकती थी । 

पर हम दोनो एक दूसरे को ते समझ सके । में अपने इस विचार 
पर दृढ हुआ कि धर्म औौर नीति एक वस्तु के वागचक है । इधर कप्तान 
को भी अपनी धारणा की सत्यता पर सन्देह ने था । 

चौबीस दिन के अन्त में यह आनन्ददायक यात्रा पुरी हुईं, और में 
हुगठी का सौंदर्य निहारता हुआ कलकत्ता उतरा | उसी दिन मेने वम्बई 
जाने के लिए टिकट कठाया। 
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कलकत्ता से वम्बई जाते हुए रास्ते में प्रयाव पडता घा। वहाँ ४५ 
मितरट गाड़ी खड़ी रहतो थी। मेने सोचा कि इतने समय में झरा शहर 
देश आऊँ। मुझे दवाफरोश के यहाँ से दवा भी लेनी यी। दवाफरोश 
ऊँपता हुआ वाहर आया। दवा देने में वडी देर छगा दी। ज्योही में 
स्टेशन पर पहुँचा, गाडी चलती हुई दिखाई दी। भछे स्टेबननमास्टर ने 
गाडी एक मिनट रोकी भी; पर फिर मुझे वापस न आता देखकर मेरा 
सामान उतरवा लिया। 

में केलनर के होटल में उतरा और यहीसे अपना काम घुरू करने 
या निश्चय किया । यहाँके प्रयोनियर पत्र! की स्वाति मेने शुती थी। 
भारत की आकाक्षाओं का वह विरोधी था, यह में जानता था। मुझे याद 
पडता हैं कि उस समय मि० चेजनी (छोटे) उसके सम्पादव थे। में त्तो 
सत्र पक्ष के लोगो मे मिलकर सहायता प्रात करना चाहता था। उसलिए 
मि० चेजनी को मेने मिलने के छिए पत्र छिखा। अपनी द्रेंन छूट जाने पा 
हा लिसकर सूचित किया कि कर ही मुझे प्रवाग से चढा जाना है। 
उत्तर में उन्होंवे तुरन्त मिलने के लिए बुछाया । में सुध हुआ । उन्होंने 
ग्रौर से मेरी बातें सुती। आप जो बुछ दिखेंगे, में उसपर तुर्त दिपयी 
करूगा,' यह आश्वासन देते हुए उन्होंने कह्य--"पर में आपसे महू नहीं 
एह सकता कि आपनयी सब बातों फो में स्तीड़ार गर सरूगा। औपयनि- 
वेशिक दृष्टिदियु मा तो हमे समझता और देखना चाहिए ने १” 

मेने उत्तर दिया-- आप दस प्रब्न शा उत्ययत हरे छीर पे प्र 
में इसरो घरों करते रहे, यही मेरे लिए काणी है। शा न्याद थे भरावा 
में कौर दुछ नहीं चाहता 7 

शेप समय प्रयाग ये मस्य वियेशीसगम मे दर्शन और अरी रयए 

के विधार में झपा । 
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& इस आकस्मिक मुलाकात ने नेटाल में मुझपर हुए हमले का वीजा- 
रोपण किया । 
बम्बई से बिना कही रुके सीधा राजकोट गया और एक पुस्तिका 
लिखने की तैयारी की, उप्ते लिखने तथा छपाने में कोई एक महीना छग 
गया । उसका मुखपृष्ठ हरे रण का था, इस कारण वह बाद को हरी 
पुस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी | उसमें मेने दक्षिण अफिका के 
हिन्दुस्तानियो की स्थिति का चित्र खीचा था, और सोच-समकझकर उसमें 
च्यूनोक्ति से काम लिया था| मेठार की जिन प्रुस्तिकाओ का ज़िक़ में 
ऊपर कर चुका हूँ, इसमें उनसे नरम भाषा इस्तेमाल की गई थी, क्योकि 
में जानता हूँ कि छोटा दुख भी दूर से देखते हुए वडा मालूम होता है । 
'हरी पुस्तिका' की दस हज़ार प्रतियाँ छपवाई और सारे हिन्दुस्तान 
के अखबारों को तथा भिन्न-भिन्न दलों के मशहूर छोगो को भेजी | 'पायो- 
नियर' में उसपर सबसे पहले छेख प्रकाशित हुआ । उसका साराश विला- 
यत गया और उस साराक्ष का सार फिर झूटर की माफेत नेटाल गया । 
रह तार सिर्फ तीन लाइन का था। वह नेटाल के हिन्दुस्तानियों के दु खो 
के भेरे किये वर्णन का छोटा-सा सम्करण था । वह मेरे णब्दो में न था । 
उसका जो असर वहाँ हुआ वह हम आगे चल कर देखेंगे । धीरे-धीरे 
तमाम प्रतिष्ठित समाचार-पत्नो में इस प्रदन पर टीका-टिप्पणियाँ हुईं । 
इन पुस्तिकाओों को डाक में डालने के लिए तैयार कराना उलझन 
का और दाम देकर कराना तो खर्च का काम था । मैने एक आसान तर- 
कीब खोज निकाली | भृहल्ले के तमाम छडको को इकट्ठा किया और 
सुबह के समय दो-तीन धटें उनसे मागे। लड़को ने इतनी सेवा खुशी से 
कबूल की । अपनी तरफ से मेंने उन्हे इस्तेमाल किये हुए डाक के टिकट 
तथा आशीष देना स्वीकार किया । छडको ने खेलते-खेलते मेरा काम पूरा 
कर दिया। छोटे-छोटे वालकों को स्वयस्तेवक बनाने का भेरा यह पहछा 
योग था। इसमें के दो वाछक आज मेरे साथी हे । 
इन्ही दिनो पहले-पहल प्लेग का दौरा हुआ | चारो ओर भगदड 
मच गई थी। राजकोट में भी उसके फैछ जाने का डर था। मेंने सोचा 
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कि आरोग्य-विभाग में में अच्छा काम ऋर सकूगा। मेंने राज्य को लित्र 
कि में अपनी सेवायें अपित करने को तैयार हूं ! राज्य ने एक समिति 
बनाई और उसमें मुझे भी रक्खा। पाखावों की सफाई पर मेंने जोर 
दिया और समिति ने मुहल्ले-मुहल्ले जाकर पाखानों को जाँच करने का 
निरचय क्यि | ग्रीव छोग अपने पास्ानो की जाँच कराने में बिलकुल 
आनाकानी न करते थे । यही नहीं, वल्कि जो बताये गये वे चुवार भी 
उन्होंने किये, पर जब हम राजकाजी छोगो के घरो की जाँच करने गये 
तब कितनी ही जगह तो हमें पाखाना देखने तक की इजाजत न मिद्दी-- 
सुधार की तो वात ही क्या ? आमतौर पर हमें यह अनुभव हुआ कि 
घतियों के पाखाने अधिक यन्‍्दे थे | खूब अबरेरा, चदनू, और अबह॒द 
गन्दगी थी ! चैठने की जगह कीड़े बिलविलाते थे । मानो रोज़ जीते जी 
नरक में जादा था। हमने जो नुवार सुझाये थे, वे बिलकुल मामूली ये, 
मैला जमीन पर नही वल्कि कूडो में गिरा करे । पानी भी ज़मीन में जज्ब्‌ 
होने के बदले कूंड़ो में गिरा करे | बैठक और भगी के आने की जगह के 
बीच में दीवार रहती है, वह तोड डाली जाय, जिसते भगी चारा हिल्मा 
अच्छी तरह साफ कर सके, और, पाखावा भी कुछ बड़ा हो जाव तो 
उसमें हवा-अकाश जा सक्के | बड़े छोगो ने इन सुधारों के रास्ते में बड़े 
झगड़े से फिये और आख़िर होने ही नहीं दिये । 

समिति को ढेंडो के मुहल्छो में मी जाना था; पर प्रिफ एक ही सर्दत्त् 
भेरे साथ पहाँ जाने के लिए तैयार हुआा | एक तो वहाँ जाना और फिर 
उनके पाखाना देखना, परन्तु मुझे तो ढेडवाडा देखकर सानन्दाब्वर्य 
हुआ । बपनी ज़िन्दगी में में पहली ही बार टेडवाड्ा यया था। टेड़ भाई- 
वहुन हमें देखकर जाश्च्य-चक्तित हुए | हमने वहा--- हम सुम्हारे पास़ाने 
देखना चाहते है ।” 

उन्होंने कहा--- हमारे वहाँ पाठाने कहाँ ? हनारे पाखाने तो जयकू 
में होते हे । पाखाने तो होते है जाप बड़े छोगो के यहाँ 7! 

मैंते पुछा-- अच्छा तो अपने घर हमें देखने दोगे ?” है 

“हुँ साहब; जरूर ! हमें कया उदय हो सकता है ? यहाँ वी चाह 
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आइए | हमारे तो ये ऐसे ही धर है ।” 

में अन्दर गया | घर तथा आँगन वी सफाई देसकर खुघ होगया। 
घर साफ-सुधरा लिपा-पुता था। भाँगन बृहारा हुआ था, और जो 
धोडे-बहुत वरतन थे वे साफ मेंजे हुए चमकदार थे । 

इनके मुहल्ले में वीमारी का भय व था । 

एक पाखाने का वर्णेव किये बिता नही रह सकता। मोरी तो हर 
घर में रहती ही है, पाती भी उसमे बहता है और पेशाव भी | अतएव 
कोई कमरा मृदिकल से बिना बदवूवाला होगा, पर एक घर में तो सोने 
के कमरे में मोरी और पाख़ाता दोनो देखे और यह सारा मैछा नल में 
से नीचे उतरता । इस कमरे में खढा होना मुश्किल था । अब पाठक ही 
इस वात़ का अन्दाज़ा करलें कि उसमें घर वाले सो कैसे सकते होगे ? 

समिति हवेछी--वैष्णव-मदिर--देखने भी गई थी । हवेली के मुखि- 
याजी से गावी-कुटुम्त का अच्छा सम्बन्ध था । मुखियाजी ने हवेली देखते 
देना तथा जितना हो सके सुधार करना स्वीकार किया। उन्होने खुद उस 

“हिस्से को कमी न देखा था, हवेली की पत्तलें और जूठन भांदि पीछे की 

छत से फेंक दिये जाते । वह हिस्सा कौओ और चीछो का घर बन गया 
था। पाखाने तो गन्दे थे ही । मुखियाजी ने कितवा सुघार किया, यह में 
न देख पाया । हवेली की गन्दगी देखकर दुख तो बहत हुआ । जिस 
हवेली को हम पवित्र स्थान समझते हे, वहाँ तो आरोग्य के नियमों का 
काफी पालन होने की आशा रखते हूँ । स्मृतिकारों ने जो वाह्यान्तर 
शौच पर बहुत जोर दिया है, यह वात भेरे ध्यान से बाहर उस समय 
भोनथी। 


$ शृ६ ; 
रशाजनिष्ठा और शुश्रूपा 


ऊ 


शुद्ध राजनिप्ठा का अनुभव मेने जितना आने बन्दर मिया है उतना 
शायद ही कही क्या हो। में देखता कि इस राजनिप्ठा व्यू मूल है मे 
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सत्य के प्रति स्वाभाविक प्रेम | राजनिप्ठा का अथवा विद्ती इसरी ची 
का ढोग मुन्नसे लाजतक न हो सका। नेटाछ में जिस किस्ती सपना में 
जाता, गॉड सेव दि किए” वरावर गाया जाता। मेने सोचा, मुझे भ 
गाना चाहिए । यह वात नही कि उस समय मुझे विटिश राज्य-नीतिः 
वुराइयाँ न दिखाई देती थी। फिर भी आमतौर पर मुझे वह नी 
अच्छी भारछूम होती थी। उस समय यह मावता था कि बिटिश-राज 
सथा कार्यकर्ताओं की नीति समष्टि-रूप से प्रजा-पोषक है । 

पर दक्षिण अफ्रिका में उल्टी नीति दिखाई देती, रज-देप नद्यः 
आता । में समझता कि यह क्षणिक और स्थानिक है । इस कारण राजनिष्ठ 
में में अग्रेज़ों की प्रतिस्पर्दा करने की चेष्टा करता। बड़े श्रम के साथ 
अग्रेज़ो के राष्ट्रन्यीत गॉड सेव दि किय' की छूय मेने सीखी। सभाओ 
में जब बह गाया जाता, तव अपना सुर उसमें मिलाता और बिना आड 
स्वर किये वफादारी दिखाने के जितने अवसर आपछे सवर्भ शरीक होता । 

अपनी ज़िन्दगी में कमी मेने इस राजनिष्ठा की दृकान नहीं लूगाई । 
अपनी निजी मतलव साध लेने की कमी इच्छा तक न हुई। वफादास्से 
को एक तरह का कर्ज समझकर मेंने उसे मदा किया है। 

जब भारत भाया, तव महारानी विक्टोरिया की डायमड जुबिली 
की तैयारियाँ हो रही थी । राजकोट में भी एक समिति बनाई गई। 
उसमें में निमभित क्रिया गया। मेने प्रिमत्रण स्वीकार किया; पर मुझे 
उसमें ढकोसलछे को यू आई। मेंने देखा कि उसमें बहुतेरी बातें महर 
दिखाने के लिए वी जाती है । यह देखकर मुझे दुख हुआ । में सोचने 
छगा कि ऐसी द्षा में समिति में रहना चाहिए, या नहीं ? अन्त को यह 
मिक्तय किया कि अपने कर्तव्य का पालन करके सन्तोप मान लेता ही 
ठीक है । 

हे तजवीज़ यह थी कि पेड़ लगाये जायें । इसमें मुझे पालण्ड दिखाई 
दिया । मालूम हुआ कि यह महज साहब छोगो को चुद करने के लिए 
किया जाता है। मेने लोगो को यह समझाने की कोशिश की पेड़ छूगाना 
अनिवार्य नहीं किया गया है, सिफ सिफारिश भर की गई है। यदि 
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लगाना ही हा तो फिर सच्चे दिल से लगाना चाहिए, नहीं तो मतलक 
नहीं । मुझे कुछ-कुछ ऐसा याद पडता है कि जब में ऐसी बात कहता तो 
लोग उसे हँगी में उडा देते थे । जो हो, अपने हिस्से का पेड मेने अच्छी 
गरह बोयां और उसकी परवरिश भी समुचित छप से की | 

गॉड सेव दि किंग! में अपने परिवार के बच्चो को भी सिखाता 
था । मुझे याद है कि ट्रेनिंग काेज के विद्याथियों को मेने यह सिखाया 
था, पर मुझे यह ठीक-ठीक याद नहीं पडता कि यह इसी मौके पर 
सिखाया था, अथवा सप्तम एडवर्ड के राज्यारोहण के प्रमग पर । आगे 
चलकर मुझे यह गीत गाना अखरा । ज्यो-ज्यो मेरे मन में अहिसा के 
विच्वार प्रवल् होते गये, त्यो-त्यो में अपनी वाणी और विचार की अधिक 
चौकीदारी करने छूगा । इस गीत में ये दो पक्तियाँ भी है -- 

'उत्तके शत्रुओं का नाश कर, 
उनकी चालों को विफल कर । 

»२. हें भाव मुझे खटका | अपने मित्र डा० बूथ के सामने मेने अपनी 
कठिताई पेश की। उन्होने भी स्वीकार किया कि हाँ, अहिंसावादी मनुष्य 
को यह गान शोभा नहीं देता । जिन्हे हम शत्रु कहते है, वे दग्रावाज़ी ही 
करते हैं, यह कंसे मान के ? यह वैसे कह सकते है कि जिन्हें हमने शत्र्‌ 
मान लिया है वे सव बुरे ही हैं । ईश्वर से तो हम न्याय की ही याचना 
कर सकते है । डा० बूथ क्रो यह दलीछ जंची | उन्होंने अपने समाज मे 
गाने के छिए एक नग्ने ही भीत की रचना की | डा० बूथ का विशेष 
परिचय भागे दूंगा । 

जिस प्रकार वफादारी का स्वाभाविक ग्रुण मुझमें था, उसी तरह 
शुक्षूपा का भी था। वीमारो की सेवा-शुश्रूपा का शौक, फिर वीमार 
चाहे अपने हो या पराये, मुझे था। राजकोट में दक्षिण अफिका-सम्बन्धी 
काम करते हुए में एक बार वम्बई गया | इरादा यह था कि बडे-बडे 
हरी में सभायें करके छोकमत विदोष रूप से तैयार किया जाय | इसी 
सिलसिले में में वम्वई गया था । पहले न्यायमूर्ति रानाडे से मिला । 
उन्हीने मेरी वात ध्याव से सुवी और सर फिरोज़शाह से मिलने की 
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सलाह दी । फ़िर में जस्टिय वदरुहीन तैयवजी से मिछा। उन्होंने भी 
मेरी वात सुनकर यही सलाह दी । “जस्टिस रानडे से और मुझसे आपको 
बहुत क्र सहायता मिल सकेगी । हमारी स्थिति आप जानते हूँ । हम 
सार्वजनिक कामो में योग नही दे सकते, परन्तु हमारे मतोभाव और सहा- 
नुभूति आपके साथ हुई है। हाँ, सर फिरोबशाह आपकी सहावता करेगे।” 

सर फिरोजशाह से तो में मिलने ही वाला था। परन्तु इन दो 
युजूर्गों की यह राय जानकर मुझे इम वात का ज्ञान हुआ कि सर फिरो- 
ज़शाह का कितना मधिकार लोगो पर है । 

में सर फिरोज्शाह से मिला । में उनसे चकाचौंध होते के लिए 
तैयार ही था। उनके नाम के साथ छगे बडे-बडे विशेषण मेंने सुन रखते 
थे। वम्बई के शेर', 'वम्बई के वेताज के वादशाहँ से मिलना था। 
परल्तु बादशाह ने मुंझ्ते भयभीत नहीं क्या । जिस घकार पिता बपने 
जवान पुत्र से प्रेम के साथ मिलता है, उसी प्रकार वह मुझसे मिलले। * 
उनके वेम्बेर में उनसे मिलता था। अनुयायियों से तो वह तद्य पिरे हुए | 
रहते ही थे । वाच्चा थे, कामा थे । उनसे मेरा परिचय कराया। वाच्चो 
झा नाम मैंने सुना था, वह फ़िरोज्शाह के दाहिगे हाथ माने जाते थे । 
अकमणास्त्री के वाम से वीरचन्द गाघी ने मुझे उतका परिचय कराया था। 
उन्होंने कहा-- गांधी, हम फिर मिल्ेगे ।' 

दो मिनट में यह सब हो गया । सर फिरोजशाह ने मेरी वात सु 
ही। न्यायमूर्ति रानाड़े और तैयव्णी से मिलने की भी वात मेने कही 
उन्होंने कहा-- गाषी, सुम्हारे काम के लिए मुझे एक समा करनी होगी 
तुम्हारे काम में ज़हर मदद देनी चाहिए ।” मुन्यी की भोर देखकर सम 
का दिन निश्चय करने के लिए कहा | दिन तय हुआ बर मुझे छुटई 
मिली | कहा-- समा के एक दिन पहले मुझसे मिल लेना 7”में निश्चित 
होकर मन में फूछता हुआ बपने घर गया। 

मेरे वहनोई वम्वई में रहते थे उत्से मिलने गवा। वह बोमार थे 
सरीब हालत थी । वहन अकेली उनकी सेवा-सुक्रपा नहीं कर सकती थी। 
चीमारी महल थी। मेंते कहा--'मेरे साथ राजकोट चलिए ।' वह राड़ी 
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हुए । बहन-बहनोई को छेकर में राजकोट गया । वीमारी अन्‍्दाज्ञ से 
बाहर भीषण होगई थी । मेने उन्हें अपने कमरे में रक्खा। दिन भर 
में उनके पास ही रहता । रात को भी जागनता पड़ता । उनकी सेवा 
करते हुए दक्षिण अफ्रिका का काम में कर रहा था | अन्त में वहनोई का 
स्वगेंवास होगया, पर मुझे इस बात से कुछ सतोप रहा कि अन्त समय 
उनकी सेवा करने का अवसर भुझे मिल गया। 
जुथूषा के इस झ्लौक ने आगे चछकर व्यापक रूप घारण किया। 
बह यहाँतक कि उसमें में अपने। काम-बन्धा छोड बैठता । अपनी धर्म- 
पत्नी को भी उसमें छगाता और सारे घर को भी शामिल कर छेता 
था । इस वुत्ति को मेने 'शौक' कहा है, क्योक्ति मेने देखा कि यह गुण 
सभी तिभता है, जब आनन्ददायक हो जाता हैं। खीचा-तानी करके दिखावे 
या मुलाहिजे के छिए जब ऐसे काम होते है, तव वह मनृष्य को कुचछ 
, डारुते है और उनको करते हुए मी मनृष्य मुरक्षा जाता है। जिस सेवा 
से चित्त को आनन्द नही मालूम होता, वह न सेवक को फलती है, न 
"ज्षेव्य को सुहाती है। जिस सेवा से चित आनन्दित होता है। उसके 
सामने एशोआराम या घनोपार्जन इत्यादि बातें तुच्छ मालूम होती है । 


$+ २७३ 
ब्रम्बई मे सभा 


बहनोई के देहान्त के दूसरे ही दिन मुझे सभा के लिए वम्बई 
जाता था। मुझे इतता समय न मिला था कि अपने भाषण की तैयारी 
कर रखता | जागरण करते-करते थक रहा था। आवाद्ध भी भारी हो 
रही थी । यह विचार करता हुआ कि ईदवर ज्यो-त्यो निवाह लेगा, में 
बम्बई गया । भाषण लिखकर छे जाने का तो मुझे स्वप्न में भी खा 

[7 हुआ था। 

सभा की तिथि के एक दिन पहले ज्ञाम को पाँच बजे आामानुसार में 
सर फिरोजाह के दफ्तर में हाझिर हुआ । 
छ 
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वी, तुम्हारा भाषण तैयार है न ?! उन्होंने पूछा । - 
नहीं तो, मेने जवानी ही भाषण करने का इरादा कर रक्त है! 

मेने डत्ते-डरते उत्तर दिया । 

ववम्बई में ऐसा न चलेगा | यहाँ का रिपरोटिय खराब है, और यदि 
हम चाहते हो कि सभा से लाभ हो तो तुम्हारा भाषण छिखित ही होगा 
चाहिए और रातो-रात छप्ा छेदा चाहिए । रात ही को भाषण छित्ल 
सकोगे ने ?! पे 

में पशोपेश् में पड़ा; परन्तु मेने ल्खिने की कोशिय करना स्वीकार 
किया। 

दो मुझी तुमसे भापण लेने कब जावे ?! वम्वई के सिंह बोले । 

“गारह बजे ।! मेने उत्तर दिया । 

सर फिरोजगाह ने मुन्गी को हुढ्म दिया कि-उतने वजे जाकर मुझे 
भाषण ले जावे औौर रातों-रात उत्ते छत छे। इसके बाद मुझे दिदा क्षिया।, 

दूसरे दिन सभा में गया । मेने देखा कि लिखित भाषण पटने 
सलाह कितनी वुद्धिमतापूर्णं थी। फ्रामजी कावनजी इत्स्टीट्यूट के हु 
में सभा घी। मेने नुन रक्खा था कि सर फिरोजमाह के भाषण में सम 
भवन में खडे रहनें को जगह न मिलती थीं। विद्यार्यी छोग खूब दिल 
चस्पी छेते थे । 

ऐसी सभा का यह मुझे पहला अनुप्तद था। मुझे विश्वास होगय 
कि मेरी आवाज़ लोगो तक नहीं पहुँच सक्त्ती। कॉँपते-काँपत मेने अपर 
भाषण शुरू किया। सर फिरोज्रशाह मुझे उत्साहित करते जाते--हँ 
जरा बौर ऊँची आवाज़ में !' ज्यो-ज्यो वह ऐसा कहते त्वी-त्यो मेर 
भावाज़ गिरती जाती थी । 

मेरे पुराने मित्र केशवराव देजपाण्डे मेरी मदद के लिए दोड़े। मे* 
उनके हाथ में भाषण सौपकर छूट्टी पाई | उत्तकी आवाज़ थी दो बुठन्द 
पर प्रेक्षक क्यो युतने छगे ?े वाचाँ, वाचा' की पुकार से हाल गूंज उठा 
अब वाचा उठे। उत्होंति देशपाँडे के क्य मे काग्र लिया गौर भेरा काम 
बन गया । समा में तुर्च सन्नाठ छागया जौर छोगो ने अब से इंठि 
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तक भाषण सुना | मामूल के मृताबिक श्रसगानुसार 'शर्म-शर्म' की 
लबबा करतल-ध्वनि हुई । सभा के इस फल से में खुश हुआ। 
सर फिरोज़शाह को भाषण पसन्द आया । मुझे गगा नहाने के वरा- 
बर सतोप हुआ | 
इस सभा के फल-स्वरूप देशपाड़ें तथा एक पारसी सज्जन ललचायें। 
पारसी सज्जन भाज एक पदाधिकारी है, इसलिए उनका नाम प्रकट 
करते हुए हिचकता हूँ । जज खरदोशजी ने उनके निबमचय को डाँवाडोल 
कर दिया । उनकी तह में एक पारसी वहन थी। विवाह करे या दक्षिण 
अफ्रिका जाये, यह समस्या उनके सामते थी । अन्त को विवाह कर छेना 
ही उन्होंने अधिक उचित समझा, परन्तु इन पारसी मित्र की तरफ से 
पारसी रुस्तमजी ने प्रायश्चित किया | और पारसी वहन की कोर से 
दूमरी पारमी बहनें सेविका बनकर, खादी के लिए वैराग्य लेकर,प्रायश्चित 
कर रही हैं। इस कारण इस दम्पती को मेंते माफ कर दिया है। देश- 
"झड़ को विवाह का प्रछोमन तो न था; पर वह भी न भा सके । इसका 
प्रायश्चित्त वह ,खुद ही कर रहे है । छौठती वार रास्ते में जजीवारे 
पडता था। बहाँ एक तैयबजी से मुछाकात हुई। उन्होंने भी आने की 
आशा दिलाई थी, पर वें भला दक्षिण अ्फ्रिका क्यो आने लगे ? उत्तके 
न क्षने के गुनाह का वदक्ता अव्वास तैयबजी चुका रहे है, परन्तु वैरि- 
स्टर मित्रो को दक्षिण अफ्रिका आने के छिए छुमाने के मेरे प्रयत्न इस 
तरह विफल हुए । 

* यहाँ मुझे पेस्तनजी पादणाह याद आते है । विछायत से ही उनका 
मेरा मधुर सम्बन्ध होगया था। पेस्तनजी से भेरा परिचय लन्दन के 
अन्नाहरी भोजनालय में हुआ था । उनके भाई वरजोरजी दीवान प्रस्यात 
थे। मेंने उनकी स्थाति सुती थी, पर मिला न था, परन्तु मित्र लोग कहते, 
चह 'चक्रम' (सनकी) है । घोडे पर दया खाकर ट्राम पर नहीं वैठते 
पतावधानी की तरह स्मरण-अक्ति होते हुए भी डिग्री के फेर में नही 
पडते । इतने आज़ाद मिजाज कि किसी के दम-क्ाँसे में नही आते और 
पारसी होते हुए भी अन्नाह्री ! पेस्तनजी की डिग्री इतनी वंढी हुई नही 
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समझी जाती थी, पर फिर भी उनका वुद्धि-वैसव प्रसिद्ध या । विलावत् प 
में भी उनकी ऐसी ही त्याति थी, परलु उनके-मेरे सम्बत्य का मूल तो 
था उनका अज्नाहार । उनके वुद्धि-वैभव का मुकावक्ता करना मेरी सामर्थ्य 
के बाहर था । 

बम्बई में मेने पेस्तनजी को खोज निकाला। वह प्रोघोवोटरी थे । 
जब में मिला तब वह वृहृद्‌ गृजराती झब्द-कोप के काम में छगे हुए थे । 
दक्षिण अफ्रिक्ा के काम में मदद छेने के सम्बन्ध में मेने एक भी मित्र को 
टटोले बिना नही छोड़ा था | पेस्तनजी पादग्राह ने तो मुझे ही उल्तदे 
दक्षिण अफरिका न जाने की सलाह दी । में तो मछा आपको क्या मदद दे 
सकता हूँ, पर मझे तो आपका ही वापस छौठना पत्तन्द नही। यही, 
अपने देद्ा में ही, वया कम-काम हैं ? देखिए, अभी अपनी मातृ-भाषा की 
सेवा का ही कितना क्षेत्र सामने पडा हुआ है ? मुझे विज्ञान-सम्बन्धी 
शब्दों के पर्याय खोजना-हैं । यह हुआ एक काम । देश की गरीबी का 
विचार कीजिए । हाँ, दक्षिण अफ़िका में हमारे छोगो को कष्ट है, एन 
उसमें आप जैसे छोग खप जायें, वह मुझे वरदाश्त नहीं हो सकता । यदि 
हम यही राज-सत्ता अपने हाथ में के सके तो वहाँ उनकी मदद अपने 
आप हो जायगी । आपको मयद में ने समझा सछूँगा, परन्तु दूसरे सेवको 
को आपके साथ ले जाने में में आपको हरगिज सहायता न दूँगा । ये बाते 
मुझे अच्छी तो न लगी, परल्तु पेस्तनजी पादक्षाह के अति मेरा आादर वढ 
गया । उनका देक्ष-प्रेम देखकर में मुग्ध होगया। उत्त श्रसय के बदौलत 
मेरी उनकी प्रेस-गाठ मज़बूत होगई ।-उनके दृष्टि-विन्दु को में ठीक-ठीक 
समझ गया, परन्तु दक्षिण अक्रिका के काम को छोड़ने के बदले, उनकी 
दृष्टि से -भी, मुझे तो उत्ती पर दृढ़ होदा चाहिए--यह मेरा विचार 
हुआ । देख-प्रेमी एक भी अंग को, जहाँतक हो, ने छोडेगा । और मेरे 
सामने हो गीता का इलछ्ोक तैयार ही था-- हे 

श्रेयान्स्वधर्मों विगुण परचर्मात्स्वनृष्टितात्‌ 
स्ववर्मे निव्द श्रेयः परधर्मों भयावह ॥* 
१ अध्याय ३ इछोक ३५ 
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बढ़े-चढे हर-पर्म से घटिया स्वधर्म भच्छा है। स्वृचर्म में मौत भी 
उत्तम है, पर धर्म तो भयकर्ता है । 


$ शरद ६ 
पूना में 


सर फिरोजशाह ने मेरा रास्ता सरछ कर दिया। वम्त्ई से में पुन्ा 
या। में जातता था कि पूना में दी पक्ष थे, पर मुझे सवकी सहायता 
फ्री जल्रत थी । पहले में लोकमान्य से मिला । उन्होंने कहा-- 

सब दलों की सहायता प्राप्त करने का आपका विचार ठीक है । 
आपके प्रइन के सम्बन्ध में मत-भेद हो नहीं सकता, परन्तु आपके काम 
$ लिए किसी तटस्थ सभापति को आवश्यकता है । आप प्रोफेगर 
भाटारकर से मिलिए | योतो वह आजकल किसी हलूचछ में पढने नही 
ह)भर शायद इस काम के लिए 'हाँ' कर ले | उनमे मिलकर नतीजे 
क्री खबर मुझे कोजिएगा । में आपको पूरीयूरी सहायता देना चाहना 
हुँ। आप, प्रोफेसर गोखले से भी अवदय मिलछिएगा। मुझसे जब कप्ती 
मिलने की इच्छा हो ज़रूर आइएगा ।” 

लोकमान्य के यह मुझे पहले दर्शव थे । उनकी छोक-प्रियता वा 
फारण में तुरन्त समन्न गया । ै 

यहाँ से मे गोखले के पास गया । वह फर्म्यूंसन काछेज में ये । बड़े 
प्रैम से मुझसे मिले और मुझे अपना वना छिया। उनका नी यह प्रथम 
ही परिचय था, पर ऐसा मालूम हुआ मानों हम मिल चुके हो । सर 
फिसेजशाह मुझे हिमालय-जैसे मालूम हुए; छ्ोकमान्य समुद्र की तरह 
मालूम हुए । गोसछे गगा की तरह मालूम हुए, उसमें में नहा सकता 
[। हिमालय पर चढना मुश्किल हूँ, समुद्र में टूबते दा भय रहता है, 
परें भगा को गोद में छेल सकते है, उत्तमें डोगी पर चढ़कर तर सश्ने 

। गोश्वके ने जोद-खोद वर बातें पूछी--जैमी कि मदस्से में भर्ती 

होते मय विद्यार्थी से पृछी जाती है। विस-डिस में मिट औौर दिए 
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प्रकार मिलूं, यह बताया और मेरा भाषण देखने के लिए माँगा । मुह 
अपने कालेज की व्यवस्था दिखाई। कहा--'जब मिलना हो, सूशी से 
मिलता और डाक्टर भाण्डारकर का उत्तर मुझे जताना ।' फिर मुन्ने विदा 
क्षिया | राजनीतिक क्षेत्र में गोखछे ने जीते-जी जैसा आसन मेरे हृदय में 
जमाया और जो उनके देहान्त के बाद अब भी जमा हुआ है वैसा फिर 
कोई न जमा सका । 
रामक्षष्ण भाण्डारकर मुझसे उम्री तरह पेश बाये, जिस तरह पिता 
पुत्र से पेश आता है। में दोपहर के समय उनके यहाँ गया था । ऐसे 
समय भी में अपना काम कर रहा था, यह वात इस परिश्रमी धराम्तरज्ञ 
को प्रिय हुई और तटस्व अध्यक्ष बनाने के मेरे आग्रह पर (ददूस इंठ, 
'दैट्स इट') 'यही ठोक है', 'यही ठीक है” दद्गार सह ही उसके मुँह 
से निकल पड़े। 
बातचीत के बन्त में उन्होंने कहा--तुम क्षिमी में भो पूछोगे नो 
कह देगा कि आजकल में किमो भो राजनीतिक काम में नहीं पद 
हूँ, परन्तु तुमको में विमुल्ल नहीं कर सकता। तुम्हाण मामला इसता 
मजवत हैँ और तुम्हारा उद्यम इलना स्तुत्य हैँ कि में तुम्हारी गा मे 
आने से इन्कार नहीं कर सकता । श्रीयुत॒ तिलक और श्रीयुत गोसले मे 
तुम मिल ही लिये हो, यह अच्छा हुआ | उनसे पहना कि दीनो पक्ष जिस 
सभा म॑ भरते बुलावेगे, में आजाऊंगा और अध्यक्षन्यान ग्टण फर छूँगा | 
समय के बारे में मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। जो समय दोतों 
पल्तों को बनुझूठ होगा उम्री पायन्दी में कर हँगा। बढ़े पहुकर सुर 
धन्यवाद और आमोर्वाद देकर उत्होंति विदा जिस । 
बिता बुछठ गृनपाड़े के, दिनो कुछ आइम्पर के, एफ साई मक़ा” 
में पुना पे! इन विद्वानु और त्यागी माइव मे समा का और म्ते दूरानूग 


प्रोत्याहन देगर दिया रिया | 4) 
यहाँ से मदराम एया। मदशग तो पागाए ही उठा | बाडगुलर्त 


के पिस्से गा बढ्ध गहसा अमर समा पर पढ़ा । गेश भाषण बुष्ध हस्या 
या, पर था सब छत हुआ | नाप घद्द सम्य में मन छगा हद झुत ता 
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सभा के अन्त में उम हरी पुस्तिका पर छोग टूट पडे | मदरास में कुछ 
घटा-वढाकर उसका दूसरा सस्करण दस हज़ार का छपवाया। उसका 
बहुताण निकल गया, पर मेंने देखा कि दस हज़ार की ज़रूरत न थी, 
लोगो के उत्साह को मेने अधिक आँक लिया था। भेरे भाषण का असर 
तो अग्रेज़ी बोलने वालो पर ही हुआ था और अकेले मदरास में अग्रेज़ीदा 
लोगो के लिए दस हज़ार प्रतियों की आवश्यकता न थी । 
यहाँ मुझे वढी-से-वडी सहायता स्वर्गीय जी० परमेदवर पिल्ले से 
मिली । वह 'मदरास स्टेंडड' के सम्पादक थे। उन्होंने इस प्रद्न का 
अच्छा अध्ययत्त कर लिया था । वह बार-बार अपने दफ्तर में बुलाते और 
सलाह देते । 'हिन्द' के जी० सुब्रह्मण्यम्‌ से भी मिछा था। उन्होने तथा 
डा० सुब्रह्मप्यम ने भी पूरी-पुरी हमदर्दी दिखाई, परन्तु जी० परमेश्वरन्‌ 
पिल्ले ने तो अपना अखबार इस काम के लिए मानो मेरे हवाले ही कर 
दिया और मैने भी दिल खोलकर उसका उपयोग किया। सभा पाच्याप्पा- 
(हल में हुई थी और डा० सुबरहमण्यम्‌ अध्यक्ष हुए थे, ऐसा मुझे स्मरण है। 
+- मदरास में मेने बहुतो का श्रेम और उत्साह इतना देखा कि यद्यपि 
वहाँ सबके साथ मुख्यत भग्रेज़ी में ही बोलता पडता था फिर भी मुझे 
घर के जैसा ही मारम हुआ । सच है, प्रेम किन वन्धनों को नहीं तोड 
सकता । 
|; २६ ; 
2 5 जल्दी लौट 


मदरास से मे कककत्ता गया। कलकते में मेरी कठिनाइयों की सीमा 
न रही। वहाँ 'ग्रेण्ड ईम्टर्न' होदल में उतरा। न किसी से जान मे पहचान | 
होटल में 'डे़ी टेलीग्राफ' के प्रतिनिधि मि० एलर थार्प से पहचान हुई । 
है रहते थे बंगाल कलव में । वहाँ उन्होने मुझे वुछाया । उस समय उन्हें 
न,था कि होटल के दीवानखाने में कोई हिन्दुस्तानी नहीं जा सकता । 
बादको उन्हें इसु,रक़ावट का हाल मालूम हुआ | इसलिए वह - मुझे 
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जयने कमरे में ले गये। मारतवातियो के ४नि न्‍्वानीय अग्रेड़ी के इच्ध हेयू 
भाव को देखकर उन्हें खेद हुआ । दीवानखाने में न ले जा सकते के लिए' 
उन्होंने मुझसे माफी माँगी । 
धबगाल के देव सुरेन्द्रनाय वतर्जी से तो मिलना ही था। दनते जब 
में मिलने गया तब दूसरे मिलने वाले उन्हें घरे हुए थे। उन्होंने महा-- 
“मुझे अदेशा है कि आपकी वात में यहाँ के लोग दिलचती न हेंगे। 
आप देखते ही हैँ कि यहाँ हम लोगो को कम मृसीदते नहीं हैं । फिर नी 
आपको तो भरसक दुछ-न-दुछ करना ही हैं। इस काम में आपको महा- 
राजाओं की नंदद की जरूरत होगी। 'ब्रिटिम इप्टिया एमोसियेशन' के 
प्रतिनिधियों से मिलिएगा । राज्य सर प्यारीमोहन शर्कर्जी और महाराजा 
टागोर से भी मिलिएगा | दोनो उदार-हृदय है और सार्वजनिक कामों 
में अच्छा भाग छेते है ।/ में उन सम्जनों से मिला; पर वहाँ नेटी दाल 
न गठी । दोनो ने कह्य--कलऊत्ता में समा करना आमान बात नहीं, 
पर यदि करना ही हो तो उत्तका बदुत-कुछ दारोमदार सुरेचद्रनाव हक 
पर है 57 
मेरी कठिनाइवाँ बढनी जाती थी। 'अमृतद्राज़ार पत्रिका के दक्र 

में गया। वहाँ भी जो सज्जन मिले उन्होंने मान छिय्रा कि में कोई रमता- 
दाम वहाँ आ पहुंचा हूँगा। 'वगबासी बालों ने तो हृद उर दी । मुझे 
शूब घण्टे तक तो चिठाये ही रक्ता । औरों के साय तो सम्पादक महोश्य 
बाते करने जाते, पर मेरी और आस दठाकर भी ने देससे । रत प्रस्ठा 
“हु देखने के बाद मेंने अपनी बान उत्से छेड़ी । सर उन्होने पहा-- 
धाप देखते नहीं, टमें कितिका काम रहता हैं ? ज्ञाउपे जैसे किसने के 
अदा आते रहने है। आप चले थाये, यही बरठा हैं। हम शपरी जाय 
झुनना नरी चाहने। मुझे जय देर के लिए रम तो ट्आ, पर में लग्यार/ 
दा इृष्टि-बिदु समझ गया। दगवादी मी स्थारि भी सुनी थो। में 
देसता था वि उनके पास तानेनजाने यादों या तौय लगा शायां हु 
मे मंद उनसे परित्रात थे। उतते अप्शर ये हिए दिदयों को कगी 

थी दरतिय थन्पा रा साम यो उस दिला में नया ही रद या। है रे 
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“आदमी आकर अपनी कष्ट-कथा उन्हे सुनाते ।, अपना-अपता दुख हरेक 
लिए सबसे बडा सवाल था, परन्तु सम्पादक के पास ऐसे दुखियों का 
भड्ठा लगा, रहता । वेचारा सबको तसल्ली केसे, दे सकता है | फिर दु सी 
भादमी के लिए तो सम्पादक की सत्ता एक भारी-बात होती है । यह 
दूसरी बात्त है कि सम्पादक जानता रहता है कि मेरी सत्ता दफ्तर के 
दरवाजे के बाहर पैर नही रख सकती । 
पर मेने हिम्मत न हारी | दूसरे सम्पादको से मिला । अपने मामूल 
के माफिक अग्रेज़ो से भी मिला । 'स्टेट्समैन”! और “इग्लिशग्रन! दोनों 
दक्षिण अफ्रिका के प्रदत का महत्त्व समझते थे। उन्होने, मेरी लम्वी-लम्वी 
बातचीत-छापी । 'इग्लिघमन' के मि० साण्डर्स ने मुझे अपनाया । उनका 
दफ्तर मेरे लिए खुछा था, उनका अख़बार मेरे लिए खछा था। अपमे 
अग्रलेख में कमी-वेशी करने की भी छूट उन्होने मुझे दे दी | यह भी कहूँ 
अत्युक्ति नही कि उनका-मेरा खासा स्तेह होगया। उन्होनें भरसक 
रू देने का वचन दिया । मुझसे कहा कि दक्षिण अफ्रिका जाने के वाद 
भी मुझे पत्र लिखिएगा और वचन दिया कि मुझसे जो-कुछ हो सकेगा 
कहूँगा। मेने देखा कि उन्होंने अपना यह वचन अक्षरश पाला, और जब 
तक कि उनकी तवीयत ख़राब न हो गई, उन्होने मेरे साथ चिट्ठी-पत्री 
जारी रक्सी। मेरी जिन्दगी में ऐसे अकल्पित मीठे सम्बन्ध अनेक हुए है । 
मि० साण्डस को भेरे अन्दर जो सबसे अच्छी वात लगी वह थी अत्युक्ति 
का अभाव और सत्य-परायणता । उन्होने मुझसे जिरह करने में कोरकसर 
न रबखी थी । उसमें उन्होने अनुभव किया कि दक्षिण अफ्रिका के गोरो 
के पक्ष को निष्पक्ष होकर पेश करने में तथा उत्तके तौलने में मेने कोई 
कमी नही रखी थी। 
मेरा अनुभव कहता है कि प्रतिपक्षी के साथ न्याय करके हम अपने 
जल्दी न्याय प्राप्त कर सकते हे । 
-- दस प्रकार मुझे अकल्पित सहायता मिल जाने से कलकतते में भी 
सभा करने की आशा वेधी, पर इसी अरे में दरवन से तार मिला-- 
"पालंमेण्ट की बैठक जनवरी में होगी, जल्दी छौठो ।' 
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इस कारण अखवारो में इस आशय की एक चिदृढठी छिसकर विः 
भुझे दक्षिण अफ्रिका चला जाना ज़रूरी है, मेने कलकत्ता छोडा और दादा 
अवदुल्ला के एजेण्ट को तार दिया कि पहले जहाज़ से जानें का इन्तज़ाम 
करो । दादा बबदुल्ला ने झूद 'कुरलैण्ड' जहाज़ खरीद लिया था। उममें 
उन्होंने मुझ्ते तथा मेरे वालवच्चों को ले जाने का आम्रह किया। मेने 
बन्यवाद सहित स्वीकार किया और दिसम्बर के आरम्भ में 'कुरलैण्ड' में 
अपनी पर्म-पत्नी, दो वच्चे और स्वर्गीय वहनोई के इकलौते पुत्र को लेकर 
इूत्तरी वार दक्षिण बफ्रिका रवाना हुआ । इस जहाज के साथ ही 'कादरी' 
नामक एक और जहाज डरबन रवाना हुआा। उसके एजेप्ट दादा शबदूल्ला 
थे। दोनो जहाज़ो में मिलकर कोई ८०० यात्री थे। उनमें आधे से भधिक 
यात्री ट्रान्मवाल जाने वाले थे । 


. तीसरा भाग 


है 8 
. तूफान के चिन्ह 


परिवार के साथ यह मेरी प्रथम जलन्यात्रा थी। मेने कई बार लिखा 
है कि हिन्दू-ससार में विवाह वचपत में हो जाने से तथा मध्यमवर्ग 
के लोगो में पति के वहुताश मे साक्षर और पत्नी के निरक्षर होने के 
कारण पति-पत्नी के जीवन में वडा अन्तर रहता है, और पति को पत्नी 
का शिक्षक बनना पडता है। मुझे अपनी धर्म-पत्नी के तथा बारुको के 
/ लिवास पर, खान-पान पर, तथा वोल-चाल पर ध्यान रखने की जाव- 
)-पवकता थी। मुझे उन्हे रहन-सहन और रीति-नीति सिखानी थी। उस 
समेय की कितनी बाते याद करके मुझे अब हँसी आजाती है। हिल्दू-पत्नी 
पति-परायणता को अपने धर्म की पराकाष्ठा समझती हैं। हिन्दू-पति 
अपने-को पत्नी का ईइवर मानता है। इस कारण पत्नी को जैसा वह 
नचावे नाचना पडता है। 
में जिस समय की वात लिख रहा हें उस समय में मानता था कि 
सुधार हुआ समझा जाने के लिए हमारा वाहयाचार जहाँतक हो यूरोपि- 
यतो से मिलता-जुलता होता चाहिए। ऐसा करने से ही रौच पडता है 
और रौव पड़े बिना देश-सेवा नहीं हो सकती । 
इस कारण पत्नी तथा बालकों का पहनावा मेने ही पसन्द किया ) 
वाल़को इत्यादि को लोग कहे कि काठियावाड के बनिये है, तो वह कैसे 
युहा सकता था ? पारती अधिक-से-अधिक सुधरे हुए माने जाते हैं । इस 
+. कारण जहाँ यूरोपियन पोशाक का अनुकरण करना ठीक न मालूम हुआ 
वहाँ पारसी का क्या । पत्नी के लिए पारमी ते की साडियाँली। 
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बच्चो के लिए पारती कोट-पतलून ल्यि। सवके छिए वृद-मोज़े तो अदश्य 
चाहिएँ। पत्नी को तया बच्चो को दोनो चीज़ें कई महीनों तक पसन्द न 
हुईं। बूढ काटते, मोज़े वदव करते, पैर तग रहते । इन लड़चनी का उत्तर 
भेरे पास तैयार था। और उत्तर के जौचित्य की #पेक्षा हव्म का वल तो 
बधिक था ही। इसलिए लाचार होकर पत्नी तथा बच्चों ने पीआाक-परि- 
च्तन को स्वीकार किया । उत्तनी हो वेवसी और उसने भी भधिम बन- 
मने होकर भोजन के समय छुरी-काँटे का इस्तेमाल करने हूगे । उतर गेरा 
मोह उतरा तब फिर उन्हें वृट-मोजे, छुरी-काँटे इत्यादि छोडने पडे । यह 

परिवर्तन जिस प्रकार दु खदायी था उत्त प्रकार एक वार आदत पड जाने 
के दाद फिर उसको छोडना भी दु खकर या, पर बव मे देख्ता हूँ कि 
हम सव सुधारो की केचुल को छोडकर हल्के होगये हैँ । 

इसी जहाज में दूसरे सगे-सम्बन्धी तथा परिचित छोग थे । उनके 
तथा डेक के दूसरे यात्रियों के भी परिचय में में खूब ज्ाता। एक दो 
मवक्किल और फिर मित्र का जहाज, घर के जैसा माझूम होता और में" 
हर जगह जी चाहता जा सकंता था । 

जहाज़ दूधरे वन्दरों पर उह्रे बिना ही नेटाल पहुँचने वाला था। 
इसलिए सिर्फ १८ दिन की यात्रा थी। मायो हमारे पहुंचते ही भारी 
तूफान की चेतावनी देने के लिए, हमारे पहुंचने के तीन-चार विन पहले 
समुद्र में भारी तूफान उठा । इस दक्षिण प्रदेश में दिसम्बर मात में यरमी 
भौर बरसात का समय होता है। इस कारण दक्षिण समृद्र में इन दिनो 
छोटे-बडे तूफान अक्सर उंठा करते हैं। तूफान इतने जोर का था और 
इतने दिनो तक रहा कि मुसाफिर घबरा पये । 

यह दुष्य भव्य था। दुख में सव एक होगये। भेद-माव मूछ गये । 
ईदवर को सच्चे हृदय से स्वरण करने छगे। हिन्दु-्मुंमलमान सच साव 
मिलकर ईश्वर को याद करेने हमें । किंतनो ने मानतोयें मार्नी । कप्तान 
भी यात्रियों में आकर आइवासन देने हँगा कि यद्यपि तुफान छोर को है, 
फिर भी इससे वडे-बड़े तूफानो का अनुभव मुझे है। जहासें यदि मज़बृतत . 
हो वो एकाएक इूबता नहीं। इस तरह उतने मुसाफ़िंरों को” बहुत 
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समझाया, पर उन्हें किसी तरह तसल्ली न होती थी । जहाज मे से ऐसी- 
ऐसी कोंबादें निकंछती, मोनों जहाज असी कही-त-कही से टूट पडता 
है--अभी कहो छेद होता है । डोछता इतना था कि, मानों 
अभी उलट जायगा | डेक पर तो खा रहना ही मुश्किल था। ईईवर 
जो करे सो सही' इसके सिवा दूसरी वात किसी के मुंह से न निकलती । 
मुझे जहाँ तक याद है, ऐसी चिन्ता में चौवीस घण्टे बीते होगे। अत्त 
को बादल बिखरे, सूर्यनारायण ते दर्शन दिये । कप्तान ने कहा---'अब 
तूफान जाता रहा ।' 
छोगो के चेहरो से चिन्ता दर हुई, और उसके साथ ही ईइवर भी 
मे जाते कहाँ चला गया। मौत का डर दूर हुआ और उसके साथ द्दी 
फिर गान-तान, खान-पान शुरू होगया, फिर वहीं साया का आवरण 
चढ गया | अब भी नमाज पढी जाती, मजन होते, परन्तु तूफान के 
अवसर पर उसमें जो गम्भीरता दिखाई देती थी, वह व रही । 
परन्तु इस तूफान के बदौलत में यात्रियों में हिंछ-मिल् गया था। 
“मूह कह सकते है कि मुझे तूफान का भय न था अथवा कम-्से-कम था। 
प्राय इसी तरह के तूफान में पहले देख चुका था। जहाज में मेरा जी 
नहीं मिचलाता, चक्कर नहीं भरे, इसलिए मुसाफिरो में में निर्भय होकर 
धूम-फिर स्वत था । उन्हें आइवासन दे सकता था और कप्तान के संदेश 
डन तक पहुँचाता था । यह स्नेह-गाँठ मुझे बहुत उपयोगी साबित हुई । 
हमने १८ या १९ दिसम्बर को डरबन के वन्दर पर छूयर डाछा 
भौर 'नादरी' भी उसी दिन पहुँचा। पर सच्चे तूफान का अनुभव तो 
अभी होना बाकी ही था । हि 
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हम तुफान 


» - णठारह दिपम्बर के आत-पान दोनो जहायो ने छगर डाछा । दक्षिण 
अपिका के दन्दरों में थानियों की पूरीयूरी डाबटरो जाँच होती है। यदि 
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रास्ते में कित्ती को कोई सक्रामक रोग होगया हो तो जहाज चूतक 
में--क्वारन्टीन मे--खखा जाता है । हमने जब वम्बई छोडा तब वहाँ 
प्लेग फैछ रहा था। इमलिए हमें सूतक-बाघा होने का कुछ तो भय था 
ही । बदर में लगर डालते के वाद सबसे पहले जहाज़ पीला झण्डा 
फहराता हूँ । डाबटरी जाँच के बाद जब डाक्टर छड्टी देता है तब पीछा 
झण्डा उतरता है, फिर मुसाफिरों के नाते-रिश्तेदारो को जहाज़ पर आने 
की छुट्टी मिलती है । 

इसके मृताविक हमारे जहाज़ पर भी पीछा झण्डा लहरा रहा था। 
डाक्टर आये । जाँच करके पाँच दिन के सूतक का हुबम दिया, क्योकि 
उनकी यह घारणा थी कि प्लेग के जत्तु २३ दित तक कायम रहते हे । 
इसलिए उन्होने यह तय किया कि वम्बई छोडने के वाद २३ दिन तक 
यात्रियों को सृतक में रखना चाहिए । 

परन्तु इस सूतक के हुक्म का हेतु केवल आरोग्य न शा । उखन के 
गोरे हमारे फिर वापस ने लौटने की हलचल मचा रहे थे। इस हुक्म में " 
यह बात भी कारणीमूत थी । 

दादा अवदुल्ला की ओर से हमें शहर की इस हछूचछ की खबरे मिला 
करती थी | गोरे एक के बाद एक विराद सभायें कर रहे थे। दादा 
अवदुल्ला को धमकियाँ भेज रहे थे। उन्हे छालच भी दिखाते थे | यदि दादा 
अबदुल्ला दोनो जहाज़ो को वापस लौटा दें तो उन्हें सारा हरजाना देने को 
तैयार थे। दादा अबदुल्ला किसीकी घमकियो से डरने वाले न थे। इस समय 
वहाँ सेठ अवदुछूकरीम हाजी आदम दुकान पर थे। उन्होंने प्रतिगा कर 
रखी थी कि चाहे जितना नुकसान हो, में जहाज़ को वन्दर पर छाकर 
मुसाफिरों को उतरवा कर छोड़ूँगा । मुझे वह सविस्तर पत्र हमेशा लिखा 
करते । तकदीर से इस वार स्वर्गीय मनसुख्रल्लाऊ हीरालाल नाज़र मुझे 
मिलते डरवन से आ पहुँचे थे । वह बड़े चतुर और जवाँमर्दे आदमी थे। 
उन्होंने लोगो को उतरने की सलाह दी ! उनके वकील मि० छाटन थे । 
वह भी वैसे ही बहादुर आदमी थे। उन्होंने गोरो के काम की खूब निन्‍्दा .. 
की, और लोगो को जो सलाह दी वह केवल वकील की हँसियत से फीत 
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छेदे के लिए नहीं, वल्कि एक सच्चे मित्र के तौर पर दी थी । 

इस तरह डखबन में इन्द्र-युद्ध छिढ्ठा । एक ओर वेचारे मुट्ठी भर 
भारतवासी और उनके इने-गिे अग्रेज़ मित्र, तथा दूसरी ओर धन-बल, 
बाहुबछ, अक्षर-वल और सस्या-वलू में भरेशयूरे अग्रेज। फिर इस 
वलशाह़ी प्रतिपक्षी के साथ सत्ता-वछ भी मिल गया, वयोकि नेटा- 
सरकार ने प्रकट-हूप से उसकी सहायता की। मि० हैरी एस्कम्ब जो 
प्रधान-मडल में थे और उसके कर्ता-वर्तता थे, उन्होने इस मण्डल की सभा 
में खुछे तौर पर भाग लिया था । 

इसलिए हमारा सूतक केवछ आरोग्य के नियमी का ही अहसावमन्द 
न था। बात यह थी कि एजेण्ट को अथवा यात्रियों को किसी-न-किसी 
बहाने तग करके हमें वापस लौटाने की तजवीज़ थी | एजेण्ट को तो 
धमकी दी ही गई थी | अव हमें भी धमकियाँ दी जाने लऊगगी--“यदि तुम 
छोग वापस न लौटोगे तो समुद्र में डुबो दिये जाओगे । यदि छौट जाओोगे 

प्रो शायद लौटने का किराया भी मिल जायगा ।' में मुसाफिरो में खूब ' 

घूमा-फिरा मौर उन्हें घोरज-दिलासा देता' रहा । नादरी' के यात्रियों 
को भी घीरज के सदेश भेजे । मुसाफिर शान्त रहे और उन्होने 
हिम्मत दिखाई | 

मुसाफिरों के मनोविनोद के लिए जहाज में तरह-तरह के खेलो की 
व्यवस्था थी। क्रिसमस के दिन जाये । कप्तान ते उन दिनो पहले दरजे के 
मुसाफिरों को भोज दिया। यात्रियों में मूल्यत तो में और मेरे वाल-वच्चे 
ही थे । भोजन के बाद व्यास्यात का नम्बर भाया। मैंने पढ्चिमी सुधारो 
पर व्याख्यान दिया | में जानता था कि यह अवसर गम्भीर भाषण के 
अनुकूल नही है; पर में दूसरी तरह का भाषण कर ही नही सकता था । 
विनोद और आमोद-अमोद को वातों में में शरीक तो होता था, पर मेरा 
दिल तो ढरबन में छिड्ढे सग्राम की ओर छूग रहा था । 

५... इस हमले का मध्यविदु में हो था। मुझपर दो इलजाम थे--- 
१ ) हिन्दुस्तान में मेने नेटार के गोरो की अनुचित निन्‍दा की 
» और-- हे द 
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( २ ) में नेद्छ को हिन्दुत्तानियों से भर देना जाहता हूँ । इस 
हिए 'हुरलैप्ड' और 'वादरी' में खासतौर पर नेटाल में बताने के लिए 
हिन्दुस्वानियो को भर लाया हूँ । 

मुझे मपनी जिम्मेदारी का सयारू था । मेरे कारण दाह्म अवदुल्ता 
ने वड़ी जोखिम मिर पर छे ली थी। मृत्यफिरों की भी जान दोदिम में थी, 
मेंने अपने दाल-वच्चो को साथ छाकर उन्हे भी दुछ में अल दिया था । 
फिर भी में था सब तरह निर्दोष । मेने किसीको वेढाल जाने के लिए 
लकचाया न था। 'नादरी' के वात्रियों को तो मे-जानता तकन था। 
'कुरनेड' में अपने दो-तीन रिश्तेदारों के बावा बौर जो सैकझो मूसाफिर 
थे, उनके तो नामन्‍ठाम तक व जानता था। मेने हिह्ुस्तात में नेझाल के 
अंग्रेजों के सम्बन्ध में ऐसा एक भी अक्षर न कहा था, जो नेठाल़ में न वह 
चुका था, और जो मेंने कहा था उत्तके लिए मेरे पाल वहुनेरे सदूत थे । 

इस कारण उम्त सस्ह्ृतरि के प्रति, जिच्रक्ली उपज नेटाल के भोरे थे, 
जिसके वे प्रतितिवि मौर हामी ये । मेरे मत में दडा खेद उत्पन्न हुतग ! 
उसीका विचार करता रहा था । जौर इस कारण उत्तीके सम्बन्ध में अपन 
विचार मंने इस छोटी-नी सभा में पेश किये और श्रोताओं ने उन्हें सहन 
भी क्षिया। दित भाव से मेंने उन्हें पेश क्या था उसी भाव में कप्तान 
इत्यादि ने उन्हें ग्रहण किया था। से यह नहीं जानता कि उसके कारण 
उन्होंने अपने जीवन में कोई प्ररिवर्दत किया या नहीं, पर इस भाप क्के 
बाद कप्तान तवा दूसरे अधिकारियों के साथ पश्चिमी तस्‍्कृति के सम्बन्ध 
में मेरी वहतेरी बातें हुई | परिचमी-सस्द्ृति को मेने प्रधानत हिंलक 
इताया; पूर्व की सन्‍्कृति को अहिलक। प्रदनक्नतांशों ने मेरे सिद्धान्त 
मुझ्तीपर घटाये । दायद, चहुत करके, कप्तान ने पूछा--'गोरे सोग जैसी 
धमकियाँ दे रहे हैं उत्ीके बनसार यदि वे शापकों हानि पहुँनावें तो 
आप फिर अपने अहिस्ता-सिद्धाल हा पालन किस तरह में बरेंगे ?” 

मेने उत्तर दवा--मुझे आशय है क्ि उन्हें माए कर देते की ठप 
उनपर मुझुदम ने चलाने की हिम्मत कौर बुद्धि ईम्वर तुझे दे देगा । हज 
भी मूप्ते उनपर रोप नहीं है । उसके बत़ाद तेया उनकी सदुबित दडि- 
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री मुझे अफसोस होता है, पर में यह मानता हूँ कि वे घृद्ध-भाव मे यह्‌ 
मान रहे है कि हम जो-कुछ- कर रहे है वह ठीक है, कौर इसलिए मुझे 
उनपर रोप करने का कारण नहीं ।” है 

पूछने वादा हँसा । शायद उसे मेरी वात पर भरोसा ने हुआ 5 हि 

इस तरह हमारे दिन गुजरे और बढते गये। 328 करने की 
मियाद बन्त तक मुकरेर न हुई । इस विभाग के कर्मचारी से पृछता तो 
बहता-- बहू बात भेरे इस्तियार के बाहर है । सरकार मुझे बव हुनम 
देगी तेत्र में उत्तरने दे सकता हूँ (” । आकर 
अन्त को मुसाफिरों के और मेरे पास आाद्धिरी चेतावनिर्या भाई । 
दोनो को धमकियाँ दी गई थी कि अपनी जान को ख़त्रे में समझ्नो ॥ 
थवाव में हप दोतो ने लिखता कि नेटाल के वन्दर में उतरने का हमे हक 
हामिकत है, बौर चाहे जैसा खतरा क्यों न हो, हम अपने हक पर काम 
ह चाहते है । ] 


अन्त को तेईसवे दिन अर्थात्‌ १३ जनवरी को जहाज़ को इजाजत 
'पिलली बोर मुसाफिरों को उतरने देने की जाज्ञा प्रकाशित होर्गई ॥। 


भेद ह 


प 


$%:7.: थे प्‌ 2 
जहाज धक्के पर आया। मुसाफिर उतरे, परन्तु मेरे छिए मि०« 
ऐस्कम्व ने कप्तान से कहछा दिया था कि गाँधी को तथा उनके वाल- 
बच्चो को शाम को उतारिएगा। गोरे उनके घिछीफ बहुत उभरे हुए है, 
भोर उनकी जान ख़तरे में है। घबके के सुपरिप्टेण्डेण्ट दैटम उन्हें शाम 
को लिया ले जायंगे।., व 7 ५ 
कप्तान ने मुझे इस सन्देश का 
| ला स्वीकार किया, परन्तु इस 
ने हुआ होगा कि मि० छाटन 
मि० गाँवी मेरे 


पैमाचार सुनाया । मेने उसके अनुसार 
'सन्देश को मिक्े अप्ती आधा घटा भी 
जाये और कप्तान से मिलकर कहा-.. यदि 
जय आना चाहे तो में उन्हे अपनी जिम्मेदारी पर हे 
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जाना चाहता हैं । जहाज के एजेप्ट के वकीऊ की हँतियत से में बाप 
कहता हूँ कि मि० गांधी के सम्बन्ध में जो सन्देश बापको मिला हैँ उस्तरे 
आप अपने को वरी समझें।” इस तरह कप्तान से वातचीत करके वह मेः 
प्राम जावे और कुछ इस प्रकार कहा--यदि आपको जिन्दगी का डर न 
टो वो में चाहता हूँ कि श्रीमत्ती गाँधी और वच्चे गाडी में रस्तमदी सेट 
के यहाँ चले जाये और में और आप जाम-रास्ते होकर पैदल चले । रात 
को अंधेरा पड़ जाने पर चुपके-चुपने झहर में जाना मूस्ते विलकुछ अच्छा 
नहीं लगता | जब तो चारो ओर शाति है । गोरे चव॒ हघर-उम्र बिलचर 
गये हैं । और भेरा तो वही मठ हैं कि आपका इस तरह छिप कर जाना 
उचित नहीं ।” 

में सहरत हुआा। धर्म-पत्ती जौर बच्चे रुस्तमजी सेठ के यहाँ गाड़ी 
में बये और सही-उलामत जा पहुँचे । में कप्तान से विदा माँग कर नि० 
छाटन के साथ जहाद से उतरा। रुत्तमजी सेठ का घर लगभग दो 
नीड़ था । का 
जैंसे ही हम जहाद से उतरे, कुछ छोकरो मे मूसे पहचान छिया बीर 
दे भाँपी-गाँधी' चिल्छाने रूगे । तत्काल दो-चार आदमी इक्दूे ही गये 
और मेरा नाम लेकर दोर से चिल्लाने लगे । मि० लादव ने देखा कि 
भीड़ बढ़ झाबगी, उन्होंने रिक्शा मेंगाई। मुझे रिव्या में वैठदा कमी 
अच्छा न मालूम होता था। मूझे उसका बनुमव यह पहली ही वार होने 
चालछा घा । पर छोकरे क्यों वेठने देने छगें ? उन्होंने रिवमा वाले को 
धमकाकर भगा दिया। 5 

हम आगे चले । नीड नी बढती जाती थी। काफी मजमा हो गया। 
सबसे पहले तो भीड़ ने मुझे मि० लावन से बलग कर दिया। फ़िर ग्रुसत- 
पर कंकड और सडे अडे वरसने लगे। किसी ने मेरी पनड़ो भी विद दी 
और मुझे छातें छगनी शुरू हुईं।:.. 7 य 

मुझे ग़न् जा गया नजदीक के घर से सींखदे को परवड कर.. 
मैंने सहारा-लिया | खड़ा रहना तो जतम्मव “ही वा) जब घपड़ नी 
पड़ने लगे 5 है ड 
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इतने ही में पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट की पत्नी जो मुझे जानती थी, 
उधर होकर निकछी । मुझे देखते ही वह मेरे पास भा खडी हुईं, और 
धूप के ने रहते हुए भी अपना छाता मुझ पर तान दिया। इससे भीड 
कुछ दवी । अब अगर वे चोट करते भी तो मिस्तेज़ अछेकजेण्डर को बचा 
कर ही कर सफते थे । 
इसी बीच कोई हिन्दुस्तानी, मूझपर हमला होता हुआ देख, पुछिस- 
थाने पर दौढ गया । सुपरि्टेण्डेण्ट अछेकज़ेण्डर ने पुलिस की एक टुकठी 
मुझे बचाने के लिए भेजी। वह समय पर आ पहुँची । मेरा रास्ता पुलिस- 
चौकी से ही होकर गुश्वरता था । सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझे थाने में ठहर जाने 
को कहा। मेंने इल्कार कर दिया, कहा--“जब छोग अपनी भूल समझ 
छेगे तब शान्त हो जायेंगे । मुझे उनकी न्याय-वुद्धि पर विद्वास है ।” 
पुलिस की रक्षा में में सही-सछामत पारसी रुस्मतजी के घर. पहुँचा। 
पीठ पर मुझे चोट पहुँची थी। जरूम प्िफे एक ही जगह हुआ था। 
फ्र के डाक्टर दादी बरजोर वही मौजूद थे। उन्होने भेरो अच्छी 
'ए सेवा-शुश्रूपा की । 
इस तरह जहाँ शान्ति थी, वर्शा वाहर से गोरो ने घर को घेर 
लिया। शाम हो गई थी । अंधेरा हो गया था। हजारो छोग बाहर 
किलकारियाँ मार रहे थे और पुकार रहे थे---/गाँधी को हमारे हवाले 
कर दो” । भामला त्गीन देखकर भुपरिण्टेप्डेण्ट अछेकज़ेण्डर वहाँ पहुँच 
गये थे और भीड को दरा-धमका कर नहीं, वल्कि हँसी-मज़ाक करते 
हुए काबू में रस रहे थे । , 
फिर भी चह चिन्तामुक्त न थे । उन्होंने मुझे इस आशय का सन्देश 
भेजा--वदि भाप अपने मित्र के जान-माल को, - मकान को तथा सपने 
बाल-वच्चो को बचाना चाहते हो, तो में जिस तरह बताऊँ, जापको छिप 
कर इस घर से निकछ जाना चाहिए |” एक ही दिन मुझे एक-दूसरे से 
विपरीत दो फाम करने का समण आया। जब कि जान जाने का भय 
2+वल कल्पित मालूम होता था तव मि० लाटन ने मुझे खुले माम बाहर 
चलने की सलाह दी और मेने उसे माना; पर जब खतरा आाँखों के 
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सामने था, तव दृत्तरे मित्र ने इससे उलठी सलाह दी और उसे भी नेने शान 
लिया । जब कौद वता सकता हूँ कि में जपने जान की जोखिम से डेरा 
अबवा मित्र के जाव-माछ को या अपने वाल-बच्चो को हानि पहुँचने के 
डर से, वा तीनो के ? कौन निशचय-पूर्देक कह सकता है कि मेरा जहाज 
ने हिन्मत दिलाकर उतरना ओर फिर खतरे के प्रत्यक्ष होते हुए छिप 
कर भाग जाना उचित था ? परन्नु जो दाते हो चुकी है उनकी इस तरह 
चर्चा ही फिजूल है । उसमें काम की दातें सिर्फ़ इतनी है कि जो-हुछे 
हुआ, उसे समध ले। उससे जो ननीहत मिल सकती हो, उसे छे ले। 
किस मौक्ते पर कौत मनृप्य क्या करेगा, यह निश्वय-पूर्क्ष नहों कह 
सकते । उसी तरह हम यह भी देख सकते है कि मनुष्य के वाह्याचार से 
उसके गुण की जो परीक्षा होती हैं वह बब्री होती हैं और लचुमाव- 
सात्र होती है । 

जो कुछ हो । भागने की तैयारी में में अपनी चोटों को भूछ यया । 
मेने हिल्दुत्तानी सिपाही की दर्दी पहनी । कहीं सिर पर चोद न लगें, डसो 
अन्देशे से सिर पर एक पीतल की तब्दरी रखली बौर उसपर मदससियों, 
वा लम्बा साफपा लपेटा । साथ में दो जासूस थे, जिनमें एक ने हिन्दुस्ताना 
व्यापारी का रूप बदावा था; अपना मुंह हिन्दुस्तानी की तरह रन लिया 
था । दूसरे ने क्या स्वाय दनाया था, में मूल यया हूँ । हम सज़दीक की 
गली से होकर पडौस की एक दुकान में पहुंचे, और गोदाम में रक्त दोरो 
के ढेर के जेंघेरे में वचते हुए दुकान के दरवाजे से निकृठ भीड में होकर 
वाहर चले गये। गली के नुंह पर गाडी खड़ी थी, उसमें बैठकर हम उच्ची 
थाने पर पहुँचे जहाँ ठहरने के लिए चुपरिप्ठेण्डें्ट अलेक्डेप्डर ने पहुले 
कहा था। मेने सुपरिस्टेण्डेष्ट का तथा खुफिया पुलिस के अफसर का एह- 
सान माना । ः 

इस तरह एक बोर जव में दूसरी जगह छे जाया जा रहा या, तब 
दूधरी बोर नुपरिण्टेप्डेप्ट भीड़ को गीत चुनो रहा था, उत्तक्षा हिंदी- 
भाव बह हू. _ ी * 

“चलो, इस याँवी को हम इस इमली के पेड पर फटी उद्का दें । 
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जद सुपरिण्टेप्टेगट को ख़बर मिल गई कि में सही-सछामत मुकाम 
पर पहुँच गया, तव उन्होंने मीड से कहा--' लो, तुम्हारा शिकार तो इस 
दुकान से होकर सही-सलामत वाहर सदक गया ।” यह सुत कर भीड मे 
से कुछ छोग बिगड़े, कुछ हँसे, और वहुतेरो ने तो उनकी बात 'हीन 
मानी | 
“तो तुममे से कोई जाकर अन्दर देख छे। अगर गाँधी यहाँ मिल 
जाय, तो उसे भे तुम्हारे हवाले कर दूँगा, न मिले तो तुमको अपने-अपने 
घर चुके जाना चाहिए। मुझे इतना तो विश्वास है कि तुम पारसी 
झस्तमजी के मकान को न जलाओंगे और गाँधी के वाल-वच्ची को नुक- 
सान न पहुँचाओगे । सुपरिण्टेण्डेण्ट ले कड़ा । - 
भीड ने प्रतिनिधि चुने। प्रतिनिवियों ने भीड को निराशा-जनक 
समाचार सुनाये । सव सुपरिण्टेण्डेण्ट अछेकज्ेण्डर की समय-सूखकता और 
चतुराई की स्तुति करते हुए, और कुछ छोग मन हीं मन कुदते हुए, घर 
4 चले गये । है 
।.._ स्वर्गीय मि० चेम्बरलेन ने तार दिया कि गाँधी पर हमछा करने 
बालो पर मामछा चछाया जाय और ऐसा किया जाय कि गाधी को 
इन्साफ मिले । मि० ऐस्कम्त्र ने मुझे बुलाया । मुझे जो चोटे पहुंची थी, 
उसके लिए दु ख प्रदर्शित किया, और कहा--- आप यह तो अवश्य मानेगे 
कि आपको जरा-भी कष्ट पहुँचने से मुझे खुशी नहीं हो! सकती। मि० 
छाटन की सलाह मानकर आपने जो उत्तर जाने का साहस किया, उसका 
बापको हक था, पर यदि मेरे सन्देश के अनुसार आपने किया होता त्तो 
यह दुल्धद घटना न हुई होती | अव यदि आप आक्रमणकारियों को पह- 
चान सके, तो में उन्हे गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने के लिए तैयार 
हूँ । भि० चेम्वरलेन भी ऐसा ही चाहते है ।" हे 
मैंने उत्तर दिया--“में किसी पर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। 
भाकमणकारियो में से एक-दो को मे पहचान भी हूँ तो उन्हें सजा 
“« करने से मुझे क्या छाम ? फिर मे तो उन्हे दोपी भो नहीं मानता हूँ, 
क्योकि उन चेचारो को तो यह कहा गया कि हिन्दुस्तान में मैने नेटाछ के 
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गोरो की भरपेंट और वढा-वढा कर निन्‍्दा की है| इस वात पर यदि वे 
विष्वास करलें और" विगड पडें तो इसमे आइचर्य की कौन वात है ? 
कुसूर तो ऊपर के लोगों का, और मुझे कहने दें तो आपका, माना जा 
सकता है । आप लोगों को ठीक सलाह दे सकते थे, पर अपने रूटर के 
तार पर विश्वास किया और कल्पना करली कि मेने सचमुच अत्यक्ति पे 
काम लिया था। भे किसी पर मुकदमा चलाना नहीं चाहता | जब असली 
और सच्ची वात लोगों पर प्रकट हो जाबगी और लोग जान जायेंगे तव 
अपने-आप पछतायेंगे ।” 

“तो आप मुझे वात लिखकर दे देंगे ? मुझे मि० चेम्वरलेन को इसे 
आश्षय का तार देना पडेगा। में नही चाहता कि जाप जल्दी में कोई वात 
लिख दें | मि० छाटन से तया अपने दूसरे मित्रो से सछाह करके जो 
उचित मालूम हो, वही करे | हाँ, यह वात में जानता हूँ कि यदि आप 
आज्रमणकारियों पर मामा न चलावेगे तो सब बातों को ठण्डा करने में 
मुझे बहुत मदद मिलेगी ओर आपकी अतिप्ठा तो बहुत ही बढ जायगी।” ६५ 
, मेने उत्तर दिया---/इस सम्बन्ध में मेरे विचार निश्चित हो चुके है ५ 
यह तय है कि में किसी पर मुकदमा चछाना नहीं चाहता, इसलिए में 
यही-का-यही आपको हिले देता हूँ ।” 

यह कहकर मैंने वह आवश्यक पत्र लिख दिया। 


:४३१.. - 
शान्ति 


हपले के दो-एक दिन बाद जब में मि० ऐस्क से-मिला तव मे 
पुलिस-धाने में ही था। मेरे साथ मेरी रक्ा के लिए एक-दो सिपाही रहते 
थे। पर वास्तव में देखा जाय तो जब में मि० ऐस्कव के पास ले जाया 
गया था, तब इस तरह रक्षा करने की ज़रूख ही,नही रह गई थी। 

.जिस दिन में जहाज से उतर उसी दिन, अर्थात्‌ पीछा डा उतरे... 
ही, तुरन्त निठाल एडवरटाइजर' का प्रतिनिधि मुझ्नते आकर मिला था 
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उसमे कितनी ही बातें पुछी थी। बौर उसके प्रश्तो के उत्तर में मेने एक- 
एक वात का पूरा-पुरा जवाब दिया था । सर फिरोज्ञदाह की नेक सलाह 
के अनुसार उस समय मेने भारतवर्ष में एक भी भाषण अलिखित नहीं 
दिया था । सपने इन तमाम लेखो और भाषणों का सग्रह मेरे पास था 
ही। वे सब मैने उसे दे दिये, और यह साबित कर दिया कि भारत में 
मेंने ऐसी एक भी बात न कही थी, जो उससे तेज़ शब्दों में दक्षिण 
अफ्रिका में न कही हो । मेने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कुरलेड' तथा 
नादरी' के मुसाफिरो को छाने में मेरा हाथ विलकुछ नही है । उनमें से 
बहुतेरे तो नेटाल के ही पुराने वाणिन्दे थे, और शेप नेटाल जानेवाले 
नही, वल्कि ट्रान्सवाल जामेवाले थे । उसे समय नेटा में रोज़गार मन्दा 
था। ट्रान्सवाल में काम-घन्धा खूब चलता था, मौर मामदनी भी अच्छी 
होती थी । इसलिए अधिकाश हिन्दुस्तानी वही जाना पसन्द करते थे | 

इस स्पष्टीकरण का तथा आक्रमणकारियों पर मुकदमा ले चलने का 
अभाव इतना जबरदस्त हुआ कि गोरों को शभिन्‍्दा होता पडा । अखवारो 
ने मुझे निर्दोष बताया और हुल्लड करनेवालो को बृरा-्भल्ता कहा । इस 
तरह अन्त को जाकर इस घटना से लाम ही हुआ | और जो मेरा लाभ 
था वह कार्य का ही छाम था। इससे हिन्दुस्तानी छोगों की प्रतिष्ठा 
यदढी, और मेरा रास्ता अधिक सुगम हो यया । णे 

तोन यथा चार दिन में मे घर गया और धोडे ही दिनो में में अपना 
काम-काज देखने-भालने छूगा। इस घटना के कारण मेरी वकालत भी 
चमक उठी | 

परन्तु इस तरह एक भोर हिन्दुस्तानियो की प्रतिष्ठा चढ़ी, तो इसके 
साथ ही इसरी मोर उनके प्रति ढेप भी बढ़ा छोगो फो यह निश्चय हो 
गया फि इनमें दृढ़ता के साथ लड़ने का सामर्थ्य है और इस कारण 
उनका भय बढ़ भया । नेदाकू की घारा-उभा में दो बिछ पैश हुए, जिनसे 
-.-हिन्दुस्तानियों के कप्ट और बढ जातेवाले थे । हिन्दुस्तानी व्यापारियों के 

धन्ये को हानि पहुँचतो थी और दूसरे से हिन्दुस्तानियों के जाने-आने में 

' भारी रुकावट होती थी । सुदैव से मताधिकार को छडाई के समय यह 


। 
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फैसला हो गया था कि हिल्दत्तानियों क॑ खिलाफ, उनके हिन्दुस्तानी होने 
की हँतियत से, कोई कानून नहीं बनाया जा सकता । इसका अथे बह 
हुआ कि कानून में जाति-मेद और रग-भेद को स्थान न मिलता चाहिए। 
इस कारण पूर्वोक्त दोनों विलो की भाषा तो ऐसी रखी गई, जिसमें 
वे सब छोगो पर घटते हुए दिखाई दें, पर उत्का असली हेतु था हिन्दु- 
स्तानियों के हको को कमर कर देवा । 

इस विछो ने मेरा काम बहुत बढा दिया था और हिन्दुस्तानियों में 
जाभूति भी बहुत फैला दी-थी । इत बिलो की चारीकियाँ इस तरह छोगों 
को समझा दी गई थी कि कोई भी भारतवासी उनसे अनजान न रहने 
पावे और उसके अनुवाद भी प्रकाशित किये गये । झगडा अन्त को विला- 
यत तक पहुँचा, परन्तु विछ तामन्जूर न हुए ।- 

शव मेरा वहुतेरा समय सार्वजनिक कामी में ही जाने छगा। में छिख 
चुका हूँ कि मनसुखलाल नाज़र नेंटाल में थे। वह मेरे साथ हुए। जवसे वह 
सार्वजनिक कामी में अधिक योग देक़े छूगे तव से मेरा चोझ कुछ हुका हुआ। _ 

भैरी गेरहाज़िरी में आदमजी मियाखान ने मत्वी-पव का काम 
सुचारुछप से किया । उसके समय में सभास्नदो की सत्या भी वढी और 
छग़भग एम हजार पौ४्ड स्थानीय काँग्रेस के कोप में बढ़े । हम सुसाफ़िरो 
पर हुए उस हमले के वदौलत तथा पूर्वोक्त विलो के विरोध के फ्लस्व- 
हूप जो जागृति हुई उसे मेने,अधिक-से-अधिक- फैलाने का उद्योग किया 
और;अब कोप में लगभग ५००० पौण्ड जमा हो -गये। मुझे यह छोम 
लग रहा था कि यवि काँग्रेस का कोप स्थायी हो जाय और , ज़मीन के 
ही जाय तो उसके किराये से काँग्रेस ्षधिक दृष्टि से निशिचित्त हो जाय । 
सार्वजनिक सस्थाओ का यही मुझे प्रहछा अनृभव था । मैने अपना,विचार 
अपने साथियों के सामने रखा । उन्होंने उसका स्वागत दिया । मकान 
खरीदे गये- और वे किराये पर उठाये गये । उनके किराये का अच्छी 
टृस्ट बनाया गया । यह जायदाद आज भी मौजूद है, परन्तु वह आपस , 
के कछह का मूल हो गई है और उसका किराया जाज अदालत में जमा 


ही रहाहै' 
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यहू दु खद वात तो मेरे दक्षिण अफ्रिका छोड देने के वाद हुई है, 
परतु सावंजनिक संस्थाओं के लिए स्थायी कोष रखने के सम्बन्ध में मेरे 
विचार दक्षिण फ्रिका में ही ,वदऊू गये । कितनी सार्वजनिक सस्थाओं 
को जन्म देने तथा उनका सचाहूत करने को क्िम्मेदारी रह चुकते 
के कारण मेरा यह दृढ़ निर्णय हुआ है कि किसी भी सावजनिक सस्या 
को स्थायी कोप पर निर्वाह करने का प्रयत्न न करना चाहिए, क्योकि 
इसमें नैतिक अधोगति का बीज सभाया रहता है । 
सार्वेजनिक सस्था का अर्थ है छोगो की मजूरी और लोगो के घन से 
चलने वाढी सस्था | जब लोगों की मदद मिलना बन्द हो जाय तब उसे 
जीवित रहने का अधिकार तही । स्थायी सम्पत्ति पर चलनेवाली सस्या 
लोकमत से स्वतन्त्र होती हुई देखी जाती है और कितनी ही बार तो 
लोकमत के विपरीत भी आवरण करतों है। इसका अनुभव भारतवर्ष 
में हमें कदम-कदम पर होता है। कितती ही घामिक भानी जाने चाली 
भस्थाओं के हिसाव-किताव का कोई ठिकाना नहीं है। उनके अबन्धक 
“ही उनके मालिक बन बैठे हे । और ऐसे वन गये है, मानो वे किसीके 
प्रति जवाबदेह ही नही थे | छुदरत जिस प्रकार नित्य पैदा करती और 
नित्य खाती है उसी प्रकार सार्वजनिक सस्थाओी का जीवन होना 
चाहिए। जिस सस्था की सह्दायता करने के लिए लोग तैयार न हो उसे 
सा्वेजनिक संस्था की हैसियत से कायम रहने का अधिकार नहीं) 
वापिक चन्दा सस्था की लोकप्रियता और उसके सचालको की प्रमाणिकता 
की कसौटी है, औौर मेरा यह मत हैं कि प्रत्येक सस्था को चाहिए कि वह 
अपने को इस कसौटी पर कसे । 
दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के समय मेरे ये विचार दृढ़ हुए ।छ साछ 
तक यह भारी छडाई बिना स्थायी चन्दे के चली, हालाँकि उसके छिए 
लासो की रुपये आवश्यकता थी । खर्च कहाँ से आवेगा ? परन्तु ये वाले 
भागे आने ही वाली है, इसलिए यहाँ इनका ज़िक्र न करूँगा । 


वाल-शिक्षण 

जनवरी १८८७ में मं जब डखन उतरा तब मेरे साथ तीन बार 
थे। एक मेरा १० साल का भावजा, दूसरे मेरे दो छडके-एक नी न 
का और दूसरा पाँच सा का। अब सवाकू यह पेंश हुआ कि इनः 
पढाई-लिखाई का क्या प्रवन्‍्व करे । 

गोरों की पाठशाला में में अपने वच्चों को भेज सकता था, १ 
वह उनकी मेहरवानी से और बतौर अपवाद के । दूसरे हिल्दुस्तानियों ' 
लड़के उनमें म पट सकते थे। हिन्दुस्तानी बच्चो को पढाने के लिए ईसा 
मिशन के मदरसे थे । उनमें अपने बच्चो को पढ़ाने के छिए में तैयार ' 
था। वहाँ की शिक्षादीक्षा मुझे पसन्द न थी। और गूजरातो के द्वार 
भला वहाँ पढाई कँसे हो सकती थी ? था तो अग्नेज़ी ढारा हो सक्: 
थीं, या वहुत प्रयाने करने पर दूटी-फूदी तामिल या हिंदी के द्वारा । 
इन तथा दूसरी ध्रुटियों को दर-गुश्वर करना मेरे लिए मुध्विक था। 

में खुद बच्चों को पढ़ाने को धोडी-वहुत कोशिश बरता, परलु 
पदाई नियमितरुप प्लेन चलती । इधर गुजरती भिक्षक्ष भी में अपने 
अनुकूछ न खोज सका । 

में सोच में पड़ा। मेंने एक ऐसे अग्रेज़ी शिक्षक के लिए विज्ञायन 
दिया, जो मेरे विधारों के अनुसार वाहरों फो शिक्षा दे सरे। होगा कि 
इस तरह जो शिक्षक मिल जायगा, उसमें कुछ तो नियमित पढाई होएं 
और कुछ में खुद जिन तरह बन पड़ेगा काम चलाऊँंगा। मात पौण् उतने 
पर एक अग्रेज़ महिला को खबा और किसी तटह वाम आगे घहदा। 

में बालकों से गुजराती में ही बातवीत फरला (इसमे हे हे 
गजराती दा शान हो जाता था। उन्हें देश भेज देने के लिए मै मैबार कं 
था। उन समय भी मेरा यह विद्ार था हि छोटेखच्चों शो प्रन्वित हे 
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रन रखना चाहिए । सुव्यवस्थित घर में वाछ॒क जो शिक्षा अपने-आप 
ए हेते है वह छात्रालयो में नही पा सकते है । अतएवं अधिकाण में वे 
परे ही पास रहे। हाँ, मातजे और वें लडके को मेंने कुछ महीनों के 
लिए देश के जुदा-जुदा छात्रालयो में मेज दिया था; पर शीक्ष ही वापस 
बुला लिया। बाद को भेरा बड़ा छड़का, वयस्क हों जाने पर, अपनी इच्छा 
से अहमदाबाद के हाई स्कूल में पढने के लिए दक्षिण अफ्रिका से चला 
भागा । भागने के बारे में तो मेरा खयाल है कि जो शिक्षण में दे रहा 
था उससे उसे सतोप था । वह कुछ दिन बीमार रहकर भर-जवानी में 
इस छोक को छोड गया । शेप तीन लडके कभी किसी पाठशाला में पढने 
न गय । प्िर्फ सत्याग्रह के सिलसिल्ले में स्थापित मेरी पाठशाला में 
उन्होंने नियमित रूप से कुछ पढा था । 
।.. मेरे थे प्रयोर अपूर्ण थे। गितनो मे चाहता था उतना समय बालकों 
को न दे सकता था । इस तथा अन्य अतिवार्य अडचनों के कारण में जैसा 
था चैंसा अक्षर-ज्ञान उन्हे न दे सका । मेरे तमाम लड़को को 
थोड़ी मात्रा में यह शिकायत मुझसे रहा करती है, वयोकि जब-जब वे 
'बी० ए०' 'एम० ए० अथवा "मैट्रिक्युलेट' के भी समागम में जाते है, 
तबन्तव वे अपने अन्दर स्कूल में न पढने की भ्रुटि को अनुभव करते है । 
इतना होते हुए भी मेरा अपना यह मत है कि जो अनुभवन्ज्ञार्त 
उन्हें मिला हैं, माता-पिता का जो सहवास वे प्राप्त कर के है, स्वतभता 
का जो पदार्थ-पाठ सीख पाये ईैं--यह सब वे न प्राप्त कर सकते, यदि 
मेने उनकी शचि के अनुसार स्कूल में भेजा होता। उनके सम्बन्ध में 
जितना निश्चिन्त में बाज हूँ, उत्तना न हुआ होता; और जो” सादगी 
ओर सेवा-भव बाज उनके जन्दर दिल्लाई देता है उसे वे न प्लीस़ पाते यदि 


भुन्नसे अछग रह कर विलायत में अथवा दक्षिण अफिका में कृत्रिम शिक्षा 


उन्होंने पाई होती। बल्कि उनकी कृमिम रहस-सहन शायद मेरे देव-कार्य 
“में भो बायक हो जाती । हे 


इस कारण, यद्यपि में जितना चाहता था उतवा वक्षर-ज्ञान उन्हे न 
दे सका, तथाधि जब में अपने पिछले वर्षों का चिचार करता हूँ तो मुन्ने 
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यह नही भानित होता कि मैसे उनके अति अपने धर्म का यया-भक्ति 
प्रालद नहीं किया, जौर न मुझे इस वात्त पर पच्चाताप ही होना है, 
वल्कि इसके विपरीत जद में अपने बड़े छडके के विपय में दु खद परिणाम 
देखता हूँ तो मूझ्ते वार-वार यह मालूम होता है कि वह मेरे अधकचरे 
पुर्वेकाल की प्तिध्वनि हैं। वह मेरा एक तरह से मृच्छा-काल, वैभव 
था और उस समय उत्तकी उम्र इतनी थी कि उसे उत्तका स्मरण रहे 
सकता था । अब वह कँसे मानेगा कि वह मेरा मूज्छा-काक्ू था? वह 
मह क्यो न मानेगा कि वह तो मेरा ज्ञान-काल था और वाद के ये परि- 
पतन अनुचित और मोहन्जाल है? वह उयो ने माने कि उद्त 
समय में जगत फे राजमार्ग पर चल रहा था गौर इसलिए सुरक्षित पा, 
और उत्तके बाद किये पन्वितन मेरे सुक्ष्म अभिमाव और अन्नात के चिन्ह 
है ? बदि मेरे पृत्र वैरिस्टर इत्वादि पंदवी पाये होने तो कया बुरा था ? 
मुछ्तें उतके पत्र काटने का क्या अधिकार या ? मेने उन्हें क्यो नी 
स्थिति में रचछ्ा, मिसते वे लपनी रुचि के अनुसार जीवरन्मार्ग पसच्ध - 
करते ? ऐसी दछीले मेरे कितने ही मित्रो ने मेरे ततामने पेश की है । 

पर मुझे इनमें ज़ोर नहीं माछूम देता । अनेऊ विद्याधियों मे मेरा 
सावका पड़ा है । दुसरे बाहकों पर दूसरे प्रयोग भी मेने किये है अयवा 
करने मे सहायक हुआ हूँ । उनके परिणाम मी मेने देखे हैं ! वे बालर 
और मेरे लड़के आज एक उम्र के है; पर में नहीं मानता दि थे मेरे 
लडकों से मनृष्यत्व में बढ़ेन्चढें है अबवा मेरे छडके उसमें बहुत-जुछ 
सीस सकते है ! 

किर भी मेरे प्रवोग का अन्तिम परिणाम तो भविष्य ही बसा सतत 
है। इस विषय की चर्चा यहाँ करने का तात्तयें यह है त्वि मलुस्यलामि 
की उत्हान्ति का अध्ययन करते वाला मनुष्य इस बात वो ठुफटर 
लल्दाथ कर सके कि गृह-शिक्षा मौर स्कूल-शिक्षा के मेद का और जीते 
ड्ीवन में किये माता-विद्ा के परिवर्ततों वाया अगर बच्छी व 
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री देख सके कि सत्य की आाराधता उसे किस हुद तक ले जा सकती है 
और स्थनत्रतादेवी कितना बलिदान माँगती है । हाँ, वालकों को अपने 
तय रखते हुए भी उन्हे क्षक्षर-ज्ञान दिला सकता था, यदि मैंने 
मगत्म-सम्भान छोड दिया होता, यदि मेने इस विचार को कि जो शिक्षा 
इसरे हिन्दुस्तानी वाहको को नही मिल सकती वह मुझे अपने बच्चो को 
दिलाने की इच्छा न करनी चाहिए, अपने हृदय में स्थान न दिया होता। 
पर उस अवस्था में वे स्वतल्नत्ता औौर आत्म-सम्मान का वह पदाणें पाठ 
न सीख पाते, जो आज सीख सके है। और जहाँ स्वनन्तरता और सक्षर- 
ज्ञान इनमें से किसी एक को पसन्द करने का सवाल हो, वहाँ कौन कह 

सकता है कि स्व॒तत्रता अक्षर-ज्ञान से हजार-गुनी अच्छी नहीं है ? 
१९२० में मेने जिन भवयुवकों को स्वततन्भता-घातक स्कूलों और 
कालेगो को छोड देने का निमत्रण दिया और जिनसे मैने कह कि स्वत- 
3 डाक निरक्षर रहकर सड़कों पर गिट्टी -फोड़ना बेहतर है, 
इसके कि गुलामी में रहकर अक्षर-जान प्राप्त करे, वे शायद 

क्षव मेरे इस कथम का मूल्य समझ सफेगे । 


१६; 
सेवा-भाव 


पेरा काम यद्ञपि ठोक चछ रहा था, फिर भी मुझे उससे सततोप 

नें था। मन में एमा सन्‍्यन चछता ही रहता था कि जीवन में अधिक 

भादगी आगी चाहिए, भौर फुछ-न-कुछ ज्ञारीरिक सेवा-कार्य होना चाहिए। 

. उयोगर से एक दिन एक अषपग छोह़ो घर आ पहुँचा । पहले तो 

पाने को देकर हटा देने को जी जाहा। पर बाद छो मेने उसे एक कमरे 
+ खेला, उसके जन्म को घोया और उसकी शुद्धूपा की । 

“» गिन्‍्नु यह हितने दिनो तक च़ सकता या? सदा के लिए उसे 


धर में रखे योग्य न मुविधा थी, ८ हिम्मत; अत मेंसे उसे गिरमिटियो- 
फैसररारी असतात में भेज दिया। 


र्२२ बात्म-कथा; भाग रे 


पर इससे मुझे तृप्ति न हुई । मत में यह हुआ करता कि यदि ऐस 
जोई शुश्रूया का काम सदा मिछता रहे तो क्या अच्छा हो ? डा० बूंद 
सेद एडम्स मिशन के अधिकारी थें | जो कोई आता उसे वह हमेशा मुफ्त 
दवा देते थे । वडें भछे आदमी थे; उनका हूंदय स्नेहपू्ण था। उसको 
देख-रेख में पारसी रुस्तमजी के दान से एक छोटा-चा अस्पताल लोदा 
गया था । इसमें नरम के तौर पर काम करने की मुझे प्रवक्त इच्छा हुई। 
एक से लेकर दो घटे तक उसमें दवा देने का काम रहता था। दवा 
बनानेवाले किसी अवैतनिक या स्वयस्तेवक को वहाँ ज़हरत थी। मेरे 
इतना समय अपने काम में से निकाल कर इस काम को करने का निश्चय 
किया। वकालत सम्बन्धी मेरा काम तो इतना ही था--दफ्तर में वेठे-बैठ 
सहाह देना, दस्तावेजों के मसविदे बनाना बौर झगडे सुलझाना। मजिस्ट्रेट 
के इनलास में थोड़े बहुत मुकदमे रहने । उसमें से अधिकाण तो अविवा-, 
दास्पद होते थे । जब ऐसे मुकदमे होते तव मि० खान उनकी पैरवी क्रो 
देते । वह मेरे वाद आये थे और मेरे साथ ही रहते थे। उनके कर्क 
सहयोग के कारण में इस छोटे-से अत्यताल में काम करने छा 

रोज़ सुबह वहाँ जाता पडता घा। आते-्जाने बौर वहाँ काम करने में 
कोई दो घटे छग जाते थे । इस कामसे मेरे मद को शान्ति मिली। 
रोगी से हाल-चाल पूछकर डाक्टर को समझाता बौर डाक्टर जो दवा 
अनावे वह तैयार करके दे दैना--यह मेरा काम था। इस कार्य से मे 
डुली हिन्दुस्तानियो के प्रगाढ सम्बन्ध में माने छूमगा। उसमें अधिक भाग 
तामिल भौर तेलयू अथवा हिन्दुस्तानी गिरमिटियों का या। 

यह अनुभव मुंसे भविष्य में वडा उपयोगी खावित हुआ । बोबर यू 
के समय घायछो की सुश्रुपा में तथा सारे रोग्रियों की सेवा-दहल मे 
मुझे उसने बडी सहायता मिछी । बस्तु 

इब्र वाज़कों की परवरिध का प्रश्व वो मेरे सामने या ही । दर्शिय ) 
बफ़ीका में मुझ्ते दो छडके बौर हुए। उनका छाठन-पाटन करने झा 
समस्या को हछ करने में मुझे इस काम से अच्छी सहायता मिली! मेय 
स्तश्र स्वभाव मुझे बहुत तग करता था और अब भी दख्वारई [हम 


अध्याय ६ : सेवा भाव श्र्रे 


उम्पत्ती ने निदचय किया कि प्रसव-कार्य शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही 
होता' चाहिए । इसलिए यद्यपि डाक्टर और नसे का तो प्रवन्ध था ही, 
फिर भी मेरे भन में यह विचार आया कि थदि डाक्टर साहब समय पर 
व आ पाचे और दाई कही चली जाय तो मेरा वया हाल होगा ? दाई 
वो हिन्दुग्तानी ही बुलाई जाने वाली थी। शछिक्षिता दाई हिन्दुस्तान 
में ही मुशिकिक से मिलती है, तो फिर दक्षिण अफ्रीका की ती बात ही 
जया ? इसलिए मेने बाऊू-पाज़न का अध्ययत किया । डा० बिभृवनदास 
लिखित “माने शिखामण” नामक पुस्तक पढी । उसमें कुछ घटा-बढाकर 
अतिम दोनो बालकों का छाढन-पालन प्राय मेने खुद किया। हर बार 
दाईं की सहायता तो छी, पर दो मास से अधिक नही । सो भी प्रघानतः 
धर्मपत्नी की सेवा के लिए । बच्चो को नह॒राने-धुलाने का काम शुरुआत 
में में ही करता था । 
पर अन्तिम वालक के जन्म के समय मेरी पूरी-यूरी आजमाइश होगई । 
प्रसव-बेदना एकाएक शुरू हुई। डाबटर मौजूद नही था। में दाई को 
बुलाने वाला था, पर वह यदि नजदीक होती भी तो असव न करा पाती । 
अतएव प्रसवकालीन सारा काम खुद मुझे करना पडा। सौभाग्य से मेंने 
यह विषय माने शिखतामण' में अच्छी तरह पढ़ लिया था, इससे घवराया 
नदी । 
मेने देखा कि माता-पिता यदि चाहते हो कि उनके बच्चो की परव- 
रिश अच्छी तरह हो तो दोनो को वाकू-पालन ब्रादि का मामूली ज्ञान अवश्य 
प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके सम्बन्ध में जितनी चिन्ता मेने रतखी है 
उसका लाभ मुझे कदम-कदम पर दिखाई दिया है। भेरे छडको की 
तन्दुशस्ती-जों आज आम-तौर पर अच्छी है, वह अच्छी नही रही होती, 
यदि मंन्ते बालको के छालन-पालन का गावष्यक ज्ञान प्राप्त न किया होता 
और उसका पालन न किया होता । हम लोगो में यह एक वहम प्रचलित 
है कि पहले पाँच साल तक बच्चे को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है । 
"परुतु सच्ची वात यह है कि बारूक प्रथम पाँच वर्षों में जितन। सीखता 
है उतना बाद को नहीं । में अतुमव से यह कह सकता हूँ कि वाक़क बी 
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मिक्षा की घृरुआत नो माता के उदर मे ही गुरू हो जाती हैं । गर्मावार 
के समय वी माता-पिता की गारीरिक एवं मानमिक स्थिति का प्रमी#े 
बच्चे पर अवश्य पता है। मांता को गर्म-कालीद प्रकृति, मात्रा के 
आहार-विहार के अच्छेजुरे फल को विरासन में पाकर बच्चा जन्म पाता 
हैं। जन्म के बाद चह माता-पिता का अनुकरण करने लगता हैँ व्ह 
खुद तो अमस्हाय होना हैँ, इसलिए उसके विकास का दारोमदार माता- 
पिता पर ही रहता 

“ जो समसदार दम्पनी इतना विचार करेंगे वे तो कभी दम्पती-सग 
कौ विपय-वासना की पूति का त्ाधन न बनावेगें। वे तो तभी दंग बरेंगे, 
जब उन्हें सन्‍्तति की इच्छा होगी। रतति-सुख का स्वतंत्र अस्तित्व है, येह 
मानना मुझे तो घोर जज्ञान ही दिखाई देता है। जनन-क्रिया पर संसार 
के नलित्व का अवलवन है । सत्तार ईश्वर की लीला-भूमि है, उसरी 

महिमा का प्रतिविव है । जो शरस यह मानता है कि उत्तकी सुव्यवस्यिद 
चृद्धि के लिए ही रति-फ्रिया निर्माण हुई है, वह विषय-वासना को भगीय 9 
प्रवत्व के झा भी रोकेगा । और रति-भोग के फ़छ-स्वरूप जो उत्कि 
उत्पन्न होगी उसकी झारोरिक, मानसिक और अध्यात्मिक रक्षा करने के 
लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके अपनी प्रजा को उसने छाम्रान्वित करेगा। 


ब्रह्मचय-- ९ 

धव ब्रह्मचर्ष के सम्बन्ध में चिचार करने का समय जाया है। एक 
पत्नीज्भत ने तो विदाह के समय से ही मेरे हृदय में स्थान कर लिया थी। 
पत्नी के प्रति मेरी वफादारी मेरे सत्यन्नत का एक अंग था, परल्तु स्व- 
पत्नी के साथ भी ब्रह्मचयं का पालन करने को आवश्यकता मुझे दक्षिण 
अफ्रीका में ही स्पष्ठहूप से दिलाई दी। कित्त प्रतग से बपर्वा कित 
पुस्तक के प्रभाव से यह विचार मेरे मन में पेंदा हुआ, यह शलओ समय 
ठीक याद नहीं पड़ता, पर इतना स्मरण होता हैं कि इसमें रायचन्द 
नाई का प्रभाव प्रधानहुप-से काम कर रहा था । 
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उनके साथ हुआ एक सवाद मुझे याद है। एक बार में मि० 
ग्दस्वन के प्रति मिसेज ग्लैडस्टन के प्रेम की स्तुति कर रहा था। मेने 
पढा था कि हाउस आँव कामन्स की बैठक में भी मित्ेज़ पलैडस्टव अपने 
पति को चाय बना कर पिछाती थी। यह वात उस नियम-निष्ठ दम्पती 
के जीवन का एक मियम ही बन गया था। मैंने थह प्रसग कविजी को 
पढ़ सुनाया और उसके सिलसिले में दम्पती-प्रेम की स्तुति की ) रायचन्द 
भाई बोले---इसमें आपको कौनसी वात महत्व की माठूम होती है--- 
मिसेज ब्लैडस्टन का पत्नीपन या सेवा-भाव ? यदि वह ग्लैडस्टन की 
वहन होती तो ? अपवा उत्की वफादार नौकर होती मौर फिर भी 
उसी प्रेम से चाय पिलछाती तो ? ऐसी बहनों, ऐसी नौकरियों के उदाहरण 
क्या जाज हमें न मिलेगे ? और नारी-जाति के बदक्े ऐसा प्रेम यदि 
नर-जाति में देखा होता तो क्या आपको सानन्दाश्चर्य न होता ? इस 
वात पर विचार ड्ीजिएगा ।' 

3). राग्रचन्द भाई स्वयं विवाहित थे। उत्त समय तो उनकी यह बात 
शूझे कठोर माछूम हुई--ऐसा स्मरण होता है, परल्तु इन वचनों नें 
मुझे छोह-चुम्बक की तरह जकड छिया । पुरुष नौकर की ऐसी स्वामि- 
भक्ति की कीमत पत्नी की स्वामी-निष्ठा की कीमत से हजार-गुवा 
वढ़कर है । पत्ति-पत्ती में एकता का अतएव प्रेम का होना कोई आाइचर्ये 
की वात नहीं, पर स्वामी और सेवक में ऐसा प्रेम पैदा करना पढता है । 
अतएवं दिन-दित्र कविजी के वचन का बल मेरी-नज्रों में वढने लगा ! 

अब मन में यह विचार उठने छग्ा कि मुझे अपनी पत्नी के साथ 
कैसा सम्बन्ध रखना चाहिए ? पत्ती को विपय-भोग का वाहन बनाना 
पत्नी के प्रति वफादारी कैसे हो सकती है? जवतक में विपय-वासना 
के अधीन रहूंगा तवतक मेरी वफादारी की कीमत प्राकृतिक मानी जायगी । 
मुझे यहाँ यह वात कह देनी चाहिए कि हमारे पारस्परिक सवध में कभी 
पे को तरफ से मुझ पर ज्यादती नही हुईं । इस दृष्टि से मे जिस 
. दिन से चाहूँ बरह्मचर्य का पाछ॒म मेरे छिए सुरुभ था; पर मेरी अगक्ति 
अथवा आसचित ही मुझे रोक रही थी ! हे 
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जागरुक होने के वाद भी दो वार तो में असफल ही रहा। प्रयतल 
करता, पर गिरता, क्योंकि उसमें मृत्य हेतु उच्च वे था। सिर्फ सन्‍्तों 
नौतति को रोकना ही प्रधान लक्ष्य था। संतत्ति-निगम्रह के बाहय 
उपकरणों के विपय में विलायत में मेने थोढान्वहुत साहित्य पढ़ लिया 
था । डा० एलिसन के इन उपायो का उल्लेख अधाहार-सम्बन्धी प्रकरण 
में कर चुका हूँ । उसका कुछ क्षणिक असर मुझपर हुआ भी था, परूपु 
मिं० हिलल्‍्स के द्वारा किये गये उत्तके विरोध का तथा बत'साधन---समम- 
के समयेन का बसर मेरे दिल पर बहुत हुआ और अनुभव के द्वारा वह 
बिरिस्थांयी हो गया । इस कारण प्रजोत्ति की अनावश्यकता जँचते ही 
सयम-पालव के लिए उद्योग भारुस्म हुआ । 

सयम-पॉलत मे, कठिताइयाँ बेहद थी। हम चारपाइयाँ एक-दूसरे से 
दूर रखते ! इधर में रात को धककर सोते की कोशिश करने लगा। ईनें 
सारे प्रयत्वो का विशेष परिणाम उसी समंय तो न दिखाई दिया, पर 
जब में भूतकाल की भोर आँल उठाकर देखता हूँ तो जान पढत्ता है कि 
इत सारे प्रयललो ने मुझे यह अन्तिम बल प्रदाव-किया है । ता 
- अन्तिम निश्चय तो ठेठ १९०६ ० में ही कर सका ॥ उस समय 
सत्याग्रह का श्रीगणेश नही हुआ था । उसका स्वप्न तक में मूझे लयालू व 
था । बोमर-बुद्ध के वाद नेटाल में जुलूं वलवा हुँआा। उतत समय मे 
जोहान्सवर्ग में वकाहृत करता था, पर मत ने कहा कि इत समय वलवे 
में मुझे अपनी सेवा नेटाहन्तरकार को अपित करनी आाहिए । तदनुनार 
मैंने अपित की भी और वह स्वीकृति भी हुईं। उत्का वर्णन अब बाग 
आवेगा, परन्तु इस सेवा के फलस्वरूप मेरे मन में तीत्र विचार उतपन्न 
हुए । अपने स्वभाव के अनुसार अपने साथियो से मेने उसकी चर्चा की । 
मुझे जेचा कि सन्तावोत्पत्ति और सन्ताव-रक्षण छोक-तेवा के विरोधक 
है। इस बलवे के काम में शरीक होने के लिए मुझे अपना जोहान्यवर्ग 
बाह्य घर तितर-वितर करना पडा | दीमठाम के चाय सजाये धर की ( 
ओर जुटाई हुई विविध सामग्री को बमी एक महीना भी ने हुआ होगी 
कि मैने उत्ते छोड़ दिया । पतली और वच्ची को फीनिक्स में रता 
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में घायछों की शुश्रूषा करने वालो की टुकडी वना कर' चल निकला | इन 
क्रेठिनाउपो का सामना करते हुए मेंने देखा कि यदि मुन्ने छोक-सेवा में ही 
लीन हो जाना है तो फिर पुत्रैषणा एव धनैषणा को भी नमस्कार कर लेता 
चाहिए भौर वानप्रस्थ-धर्म का पालन करना चाहिए। 

'वलवे' में मुझे डेढ महीने से ज्यादा न ठहरना पडा, परल्तु ये छ 
सप्ताह मेरे जीवन का अत्यन्त मूल्यवान समय था। द्त का महत्व मेंते 
इस सप्ताह सबसे अधिक समझा । मेने देखा कि ब्रत वन्धन नही, स्वतत्रतता 
का हार है। आजतक मेरे प्रयत्नों में आवश्यक सफलता नही मिलती थी; 
क्योकि मुझमें निश्चय का अभाव था । मुझे अपनी शक्ति पर व्दिवास न 
था | मुझे ईदवर की कृपा पर अविदवास था। और इसलिए सेरा मन 
अनेक तरगो में और अनेक विकारो के अधीन रहत्ता था। मेने देखा कि 
व्रतवन्धन से पृथक्‌ रहकर मनृष्य मोह में पदता हैं| गब्रत से अपने को 
वाँघना मानों व्यभिचार से छूटकर एक पत्नी से सम्बन्ध रखना हैं। मेरा 
तो विश्वास प्रयत्न में है, क्त के हारा में बंघना नहीं चाहता' यह वचन 

है जौर उसमें छिपे-छिपे भोग की इच्छा रहती है । जो 
चीज़ त्याज्य है, उसे सर्वेथा छोड देने में कौन-सी हाति हो सकती हैं ? 
जो साँप मुझे उसने वाला है उसको में निदचय-पूर्वक हटा देता हूँ, हटाने 
का केवल उद्योग ही नही करता; क्योकि में जानता हूँ, कि महज प्रयत्त 
का परिणाम होने वाला है मृत्यु । प्रयत्न में साँप की विकरालता के स्पष्ट 
जान का अभाव है। उसी प्रकार जिस चीज़ के त्याग का हम प्रयत्त-मात्र 
करते है उसके त्याग की आवदयकता हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नही दी 
है, यही सिद्ध होता हैं। मेरे विचार यदि बाद को बदल जायें तो ?” 
ऐसी शका से बहुत बार हम ब्रत लेते हुए डरते है । इस विचार से स्पष्ट 
दर्शन का अभाव हैं। इसीलिए निष्कुलानन्द ने कहा है-- 

त्याग न हिके रे चैराग बिना । 

जहाँ किसी चीज से पूर्ण वैराग्य हो गया है वहाँ उसके लिए ग्रत 

लेना अपने जाप अनिवाये हो जाता है । 


ब्रक्नच्य --२ 


खूब चर्चा और दृढ़ विचार करने के वाद १९०६ में मेंने ब्रह्मचर्य-तत 
'घारण किया । ब्रत लेने तक मेंतें धर्म-पत्नी से इस विषय में सलाह न ठी 
थी । ब्रत के समय अलवत्ता ली । उतने उसके दुछ विरोध न किया । 

यह ब्रत्त छेते हुए बडा मुझे कृठिन मालूम हुआ। मेरी शक्ति कम थी। 
मुझे दिन्ता रहती कि विकारों को क्योंकर दवा सबूँगा । और स्वफ्ली के 
साथ विकारों से अलिप्त रहना एक अजीब बात मालूम होती थी । फिर 
भी में देख रहा था कि वह मेरा स्पष्ट कत्तंव्य है। मेरी नीयत साफ थी। 
इसछिए, यह सोचकर कि ईइवर शक्ति और सहायता देगा, में कूद पढत्‌ 

बाज २० साल के बाद उस ब्रत को स्मरण करते हुए मुझे रा 
इचर्य होता है । संयम-पाछत करने का भाव तो मेरे मत में १९० १ चेह: 
प्रवक्त थो, और उसके पालन में कर भी रहा था, परनल्तु जो स्वतन्त्रता 
भर आनन्द में अब पाने लगा वह मुझे नहीं याद पढ़ता कि १९०४ के 
पहुले मिला हो, क्योंकि उस्त समय में चार्सनावद्ध था--हर समय उसके 
अधीन हो जाने का भय रेहूता था, किन्तु अब वासना मुझपर सवारी करने 
मेंअरसमर्थ हो गयई।.. 

फिर में ब्रह्मचर्य की महिमा और अधिकाधिक समझने लगा। यह 
व्रत मेने फोनिक्स में ल्या था। घायलो की श्रुश्रपा से छुट्टी पाकर में 
फ़ीनिक्स गया था । वहाँसे मुझे तुरूत जोहान्सवर्ग जाना था। वहाँ जाते 
के एक ही महीने के अन्दर सत्याग्रह-संत्रार्म वी नींव पडी। मानों वह 
ब्रह्मचरय-त्रत उसके लिए मुझे तेयार करने ही न आया हो । सत्याप्रह का 
खयाल मेने पहछे ही से रर रखा हो, सो बात नही। उतनी उत्तत्ति तो / 
अनायाम--अनिष्छा से--हई। पर मैने देखा कि उसके पहले मेंने जोस्जी 
काम छिये थे---जैसे फोनिक्स जाना, जोहान्सवर्ग का भारी घर-सर्च कम 
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अर डालना और बत्त फो ब्रह्मचय का श्रत छेता--वे मानो इसकी पेश- 
बन्दी थे। 
ब्रह्मचर्य वा मोछह आये पालन का भर्य है ग्रह्मदशशन | यह ज्ञान 
मुझे शास्त्रों द्वाग ने हुआ था। यह तो मेरे सामने धीरे-धीरे अनृभव-सिद्ध 
होता गया । उससे सम्बन्ध रसनेवाले श्ास्त्र-वचन मेने बाद को पढे। 
बहाचर्य में झरीर-रक्षण, बुद्धि-रक्षण और आत्मा का रक्षण, सव कुछ हैं--- 
यह बात में ब्रत्त के बाद दिनो-दिन अधिकाधिक अनुभव करने लगा, 
वयोकि अब ब्रह्मचर्य को एक घोर तपश्चर्या रहने देने के बदले रसमय 
बनाना था, उसके बल पर काम चलाना था। इसलिए उसकी खूबियो 
के नित नये दर्शन मुझे होने लगे। 
पर में जो इस तरह उससे रम की घूंदे पी रहा था, उससे कोई यह 
न समझे कि में उसकी कठिनता को अनुभव न कर रहा था। आज यद्यपि 
मेरे छप्पन साल पूरे हो गये है, फिर भी उसकी कठिनता का अनुभव तो 
'ड्रीवा ही है। यह अधिकाधिक न्मझता जाता हूँ कि यह असिवारा-श्रत 
(है। भव भी-निरन्‍्तर जागरकता की आवश्यकता देखता हूँ । 
ब्रह्मचयं, का पालन करने के लिए पहले स्वादेन्द्रिय को वश में करना 
चाहिए । मेने खुद अनूभव करके देखा है कि यदि स्वाद को जीत छे तो 
फिर ब्रह्मचर्य अत्यन्त सुगम हो जाता हैं। इस कारण इसके बाद मेरे 
भोजन-अ्रयोग केवछ भन्नाह्मर की दृष्टि से नही; पर ब्रह्मचर्य की दृष्टि से 
होने छगे । प्रयोग-द्वारा मेने अनुभव किया कि भोजन कम, सादा, बिना 
मिर्च-मसाले का और स्वाभाषिक रूप में करना चाहिए । मेंने खुद छ 
साल तक प्रयोग करके देखा है कि ब्रह्मचारी का आहार वन के पके फले 
है। जिन दिनो में हरे या सूखे वत के फूलों पर, रहता था, उन दिनो 
जिस निविकारता का अनृभव होता था, वह खुराक में परिवर्तन करने के 
बाद न हुआ । फल़ाहार के दिनो में ब्रह्मचर्य सरछ था, दुग्घाह्मर के 
कारण अव कप्टसाध्य हो गया है। फछादह्वार छोडकर दुग्धाह्वार॑ क्यो ग्रहण 
करना पडा, इसका ज़िक्र समय आने पर होगा ही । यहाँ तो इतना ही, 
कहना काफी है कि ब्रह्मचारी के छिए दूध का आहार विष्मकारक है, 
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इसमें मुझे लेक्षमात्र सन्देह नहीं | इससे कोई यह अर्थ न निकाछ छे वि 
हर ब्रह्माचारी के लिए दूध छोडना जरूरी है। आहार का असर बहाव० 
पर वया और कितना पडता है, इस सम्बन्ध में अभी अनेक प्रयोगों की 
आवश्यकता हैँ । दूध के सदृध शरीर के रग-रेशे मज़बूत बनाने बाला 
और उतनी ही बासानी से हम हो जाने वाला फलहार अब तक मेरे 
हाय नहीं लगा हैँ । न कोई वैद्य, हकीम था डाक्टर ऐसे फल था अम्न 
बतला सके है । इस कारण दूध को विकारोत्यादक जानते हुए भी अभी 
उसके त्याग की सिफारिश किसी से नहीं कर सकता ॥ 
बाहरी उपचारों में जिस प्रकार आहार के प्रकार और परिमाण की 
मर्यादा क्षावश्यक है उसी प्रकार उपवास की वात भी तमसनो चाहिए । 
इक्द्रियाँ ऐसी वलवान्‌ हूँ कि चारो ओर से, ऊपर-नीचे दणों दिभाओ में 
जब उनपर घेरा डाला जाता है तभी वे बच्चे में रहती है । सव लोग इस 
बात को जानते है कि आहार विना थे अपना काम नहीं कर सकतीं । 
इसलिए इस वान में मुझ्ते ज़रा भी थक नहीं हैं कि उद्िवन्दमन ये एस 
इच्छा-पूर्वक किये उपवासों से इन्द्रिय-दमन में बढ़ी सहायता मिली 
है। कितने ही छोग उपवास बरने हुए भी सफल नहीं होते । वे यह मात 
केने हैँ कि केवछ उपयान से ही सब काम हो जायगा । वे दाटरी उपवाम- 
मात्र करते हूँ । पर मन में छप्तन भोगों का ध्यान गाते रहने है । उप 
वास के दिनो में इन वि्वारों या स्वाद चक्सा करते है वि उपयास पूरा 
होमे पर क्या-या खायें; और शिनावत करते हे हि ग तो स्वादेखिय 
वा सयम ही पाया और ने जननेद्धिय था। उपवास से वास्तवि् लाने 
वहीं होता है, जहाँ मन भी देह दमन में साथ देता हैं इसका भः अर्म 
हुआ हि मन में विपय-मोग के प्रति वैराग्य हो झाना चाहिए । विपद का 
मल तो मन में हैं। उपयासादि साथनों से मिलसेवाली सहायता बह 
होते हुए भी अपेज्ाइत थोटी ही होनी है । यर बहा जा सकता है हि 
उपवास करते हृए भी मतृप्य-विषयामकत सहतां हैं; परसु दस्मम हैं 
बिना विपयासज्ति वा समूछ विनाश सस्मदनीय नर्ती । इसलिए उरतात 
दक्रचर्य-यालन णा अनिवार्य अंग है । 
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ब्रह्मचय का पाछन करनेवाले बहुतेरे विफल होते है, व्योकिते 
आहार-विहार तथा दृष्टि इत्यादि में अनत्रह्मचारी की तरह वर्ताव करते 
हुए भी ब्रह्मच्य॑ का पालव करना चाहते हे । यह कोशिश वैसी ही है, 
जैसे कि गर्मी के मौसिम में सरदी के मौसिस का अनुभव करने की 
कोशिक्ष होती है | सयमी और त्यागी के जीवन में भेद अवश्य होना 
चाहिए । साम्य तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहता है। यह भेद स्पष्ट रूप 
से दिखाई देना चाहिए | भाँख से दोनो काम छेते है, परन्तु ब्रह्मचारी 
देव-दशन करता है; भोगी ताटक-सिनेमा में लीन रहता है। कान का उपयोग 
दोनो करते है, परन्तु एक ईदवर-भजन सुनता है, और दूसरा विलासमय 
गीतो को सुनने में आनन्द मानता है । जागरण दोनो करते है, परन्तु एक 
तो जागृत अवस्था में अपने हृदय-मन्दिर में विराजित राम की आराधना 
करता है, दूसरा नाच-रग की घुन में सोने की याद भूल जाता हैं। भोजन 
दोनो करते है, परन्तु एक शरीर-्पी तीर्थ-क्षेत्र की रक्षा-मात्र के छिए 
पक में अन्न ढाल लेता है, और दूसरा स्वाद के लिए देह में अनेक चीज़ो 
भर कर उस्ते दुर्गन्धित वनाता है। इस प्रकार दोनो के आचार-विचार 
में भेद रहा ही करता है और यह अक्सर दिव-दिन बढ़ता है, 
घटता नही । 

वह्मचयं का अर्थ है मन, वचन और काया से समस्त इन्द्रियों का 
सयम । इस संयम के लिए पूर्वोष्तत त्यागों की आवश्यकता है, यह वात 
मुझे दिन-दिन दिखाई देने लगी और आज भी दिखाई देती है । त्याग के 
क्षेत्र में सीमा ही नही हैँ। ऐसा ब्रह्मचय॑ अल्प-प्रयत्त से साध्य नहीं 
होता । करोडो के छिए तो हमेशा एक आदर्श के रूप भे ही रहेगा, 
पयोकि प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो नित्य अपनी भ्रुटियों का दर्शन करेगा, 
अपने हृदय के कोने-कुचरे में छिपे विकारों को पहचान लेगा और उन्हे 
निकाल बाहर करने का सतत उद्योग करेगा । जबंतक अपने विचारों 
पे इतना कब्जा ने हो जाय॑ कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार 
ने थे।ने पावे तबतक वह सम्पूर्ण त्रह्मचर्य नहीं। जितने भी विचार है, 
वे सब एक तरह विकार है। उनको वश में करने के सानी हूँ सन को 


रबर आत्म-कथा : भाग हे 


पक 


बम में करना । बौर मन को वश में करना वायु को दस में करने 
कठिन है ) इनना होते हुए भी यदि आत्मा कोई चीज़ हैं वो फ़िर यह मे 
साध्य होकर रहेगा। रास्ते में बडी कठिनाइवाँ व्यती हैं, इससे यह 

नाव लेगा चाहिए कि वह अनःष्य है । वह तो परम-भय हैं । जौर परल 
अथे के लिए परम प्रवत्त की वावध्यकता हो तो इसने कौन बाइचम 
को बात है ? 

यरननु देश जाने पर मेसे देखा कि ऐना ब्रह्मचर्य महज प्रवत्नदाष्य 
नही हैं। कह सकते हैं कि तवतक में इस मृच्छा में थय कि फ़लाहार पे 
विद्यर समूल नप्ट दो जायेंगे; और इसलिए बसिमान से मातता दो 
कि मद मुझे कुछ करना वात नहीं रहा है 

परन्तु इस विचार के प्रकरण तक पहुँचने में समी विल्म्द है। इस 
बीच इतना कह देनां आवध्यक है कि छात्तात्तार करने के लिए मेने 
पिस ब्रह्मचर्य की व्यात्या की हैँ उसका पान जो करता चाहने हैं थे 
यदि अपने प्रयत्व के साव ही ईइवर पर अद्धा रखनेवाले होगे तो उत्ट 
पिराभ होने वा कोई कारण नहीं है । 

दिपया विमिव्तन्ते निराहरस्य देहिन । 
रसव्ज रत्तोप्प्यस्थ पर दृष्ट्वा निवर्ेते ॥९ 
निराहरी के विपय तो घाल ही जते है, परन्तु रा क्वा भम्त 
नहीं होता । ईग्वस-दर्घन मे रस भी शाल हो जाते हूं । 

इच्चलिए आत्मार्यी का झन्तित्र साबम तो रामलाम आर रामन्ता 

ही है । इस बात क्षय बनुभव मेने हिल्‍्दुत्यान आने पद है। त्त्यि 
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भोगो को भोगदे वा लास्म्म तो मेने क्या; पा घह दिए ने सका | 
टपटाप की सावद-समग्री सेते झुदाई तो; पर्लु उतरा मोह टु्ते नह 


१. गीता; अ० २ इल्ोक ५९ । 
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हुआ था। 'इसलिए घर-गृहस्थी बनाते ही मेने दूसरी भर ख़चे कम 
करने की शुरूआत की। धुछाई का खर्च भी ज्यादा मालूम हुआ । 
फिर धोमी नियमित रूप से कपड़े न लाता, इस कारण दो-तीन दर्जत 
कमीज और इतने ही कारूर से भी काम न चलता | काछूर रोज़ बद- 
लता था; कप्रीज़ रोज नही तो तीसरे दिन ज़रूर बदलता । इस तरह 
दोहरा खर्च छगता । यह मुझे व्यथे माछूम हुआ | इसलिए घर पर ही 
धोने की चीज़ें मेंगाई । धुाई-विद्या की पुस्तक पढ़कर धोना सीख छिया 
और पत्नी को भी सिखा दिया। इससे काम का कुछ वोह तो 
बढा, पर एक नई चीज़ थी, इसलिए मनोविनोद भी होता । 

पहले-पहलछ जो कालर मेने धोया उसे मे कभी न भूल सकूँगा | इसमें 
कलप ज्यादा था, और इस्तरी पूरी गरम न थी। फिर काछर के जल 
जाते के भय से इस्तरी ठीक-ठीक दवाई नहीं गई थी । इस कारण काछूर 

/कडा ती हो गया, पर उसमें से कछुप झ्िरता रहता था । 

2 ऐसा ही कालर छूगाकर में अदालत में गया और वैरिस्टरों के 
मजाक का साधन वन॑ गया, परन्तु ऐसी हेंसी-दिल्लमी को सहुने करने 
की क्षमता मुझमें उस समय भी कम न थी । 

'कालर हाथ से धोते का यह पहला प्रयोग है, इसलिए उसमे कछूप 
झ्िर रहा है, पर मेरा इसमें कुछ हज नहीं होता । फिर आप सब छोगो 
के इतने विनोद-का कारण हुआ यह विशेष बात हैँ ।' मेने स्पप्ठी- 
करण किया । 

पर धोवी क्या नही मिलते?” एक मित्र ने पूछा । हे 

हाँ धोवी का खर्च मुझे चागवार हो रहा हूँ । काछर की कीमत के 
वरावर घुलाई का स़चें--और फिर भी धोदी की गुलामी वरदाश्त करनी 
पडती है, सो जुदी! इसके वनिस्वत तो में घर पर हाथ से घो छेना ही 
ज्यादा पसन्द करता हूं । धाक 

५. __ यह स्वावलम्बन की खूवी में मित्रों को न समझा सका | 

मुझे कहना चाहिए कि अन्त को मैने अपने काम के छायक कपडे घोने 
की कुशलता प्राप्त करली थी, और मुझे कहना चाहिए कि घोवी की 
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घुलाई से धर की घुलाई किसी तरह घटिया न रहती थी। कालर का 
कृटापन और चंमक धोवी के घोये कार से किसी तरह कम न थी। 
गोखले के पास स्व० महादेव गोविन्द रानडे का प्रसाद-स्वख्य एक दुपद्वा 
था । गोखले उसे बड़े जतन से रखते और प्सग-विधेष पर ही उसे इस्तै- 
माल करते । जोहान्सवर्ग में उनके स्वागत के उपलक्ष्य में जो भोज हुआ 
था, वह अवसर बडे महत्व का था। दक्षिण बफ़ीका में यह उनका सबसे 
चडा भाषण था । इसलिए इस अवसर पर वह दुपट्टा डालता चाहते थे। 
उसमें सिलवर्टे पड गई थी और इस्तरी करने की जरूरत थी। घोवी के 
यहाँ भेजकर तुरन्त इस्तरी करा लेवा सम्भव त था । मेने कहा-- जरा 
भरी विद्या को भी आजमा लीजिए ।” १ 

“तुम्हारी वकालत पर में विदवास कर सकता हूँ; पर इस दुपट्टे पर 
चुम्हारी घुलाई-कछा की आजमाइश न होने दँगा। तुम कही इसे दाग 
दो तो ? जानते हो, इसका कितना मूल्य है ?” यह कहकर उन्होंने बर्निं। 
सल्छास से प्रसादी की कथा मुझे कह सुनाई । ५ 

मेंने आजिजी के साथ दाग ते पूडने देने की ज़िम्मेदारी छी | फ़ल्त" 
मुझे इस्तरी करने की इजाजत मिल गई और वाद को अपनी कुशलता 
का प्रमाण-पत्र भी मुझे मिला | अव यदि दुनिया मुझे प्रमाण-पत्र व दे तो 
इससे क्या । 

जिस तरह में धोवी की युंछामी से छूटा, उत्ती तरह नाई की गुलामी 
से भी छूटने का भवसर बागया । हाथ से दाढी बनाना तो विलायत 
जानेवाले सभी सीख लेते हे, पर मुझे खयाल नही कि वाढू काटना भी 
कोई सीख छेते हो । प्रिटोरिया में एक बार में अग्रेज़ चाई की दूकाव पर 
गया । उसमे मेरे वाल काटने से साफ इन्कार कर दिया, और ऐसा करते 
हुए तिरस्कार प्रदर्शित किया सो जुदा ही। मुझे वडा ही दु ल हुआ । में 
सीधा वाज्ञार में पहुँचा । वाल काटने की क़ची खरीदी.और आईने के 
सामने खडें रह कर वाल काट डाले । बाल ज्यो-्त्यो कटे तो,. पर पीछे... 
के वाल काटने में वडी दिक्कत पेश आई। फिर भी जैसे चाहिए ते 75 
थाये। यह देखकर बदालत में खुव कहकहा मचा। जा 
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- तुम्हारे सिर परे छछेदर तो नही फिर गई २” 

मेंने कहा--“ नही, मेरे काले सिर को गोरा नाई कसे/छू सकता है ?” 
इस कारण जैसे-दैसे हाथ-कर्टे वाल ही मुझे अधिक प्रिय है ।” 

इस उत्तर से मित्रो को आदचर्य हुआ । सच पूछिए तो उस नाई-का 
कपूर न था। यदि वह श्यामवर्ण के छोगो के वार काटने लगता तो 
उसकी रोज़ी चली जाती । हम भी तो कहाँ बछृतो के वाछू उच्च वर्ण के 
नाइयो से कटवाने देते है ? इसका वदला मुझे दक्षिण अफ्रिका में एवं 
बार नही बहुत वार मिला है । और मेरा यह खयाल बन रहा है कि यह्‌ 
हमारे ही दोप का फल है। इसलिए इस बात पर मुझे कभी रोप 
नही हुआ । ; 

स्वावलम्बन और सादगी के मेरे शौक ने आगे जाकर जो तीज्र 
स्वहप ग्रहणु,किया, उस्तका वर्णत तो यथा-असंग होगा, परन्तु उसका 
मूल पुराना था | उसके फलने-फूलने के छिए सिर्फ सिचाई की आवश्यकता 
थी, और वह अवसर अनायास ही मिल गया था । 


धो 


+ १० ;६ 
* बोअर-युद्ध 


१८९७ से ९९ ई० तक के जीवन के दूसरे कई अनुभवों को छोड 
कर वोबर-युद्ध पर बाता हैं । जब यह युद्ध छिडा तब भेरे मनोभाव 
बिलकुल बोअरो के पक्ष में थे, पर में यह मानता था कि ऐसी बातो में 
व्यक्तिगत विचारों के अनुसार काम करने का अधिकार अभी मुझे प्राप्त 
नही हुआ है.। इस सम्बन्ध में जो मच्यन मेरे हृदय में हुआ, उसका सूक्ष्म 
निरीक्षण मेने दक्षिण अफ़िका के सत्याग्रह के इतिहास में किया है, 
इसलिए यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। जिनको जानने की इच्छा 
हो वे उस पुस्तक को पढ छे ।१ यहाँ तो इतना ही कहना काफी है कि 
ब्रिटिश राज्य के प्रति मेरी वफ़ादारी मुझे उस युद्ध में योग देने के लिए 

-१ यह पुस्तक मण्डल से प्रकाशित हुई है । मूल्य १।) है । 
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जवईस्ती घसीद ले गई । मेने सोचा कि जब में ब्रिटिम प्रजा वी हँसियत 
से हकीं का मतालवा कर रहा हूँ तो ब्रिटिश प्रजा की हँसियत ने हिव्थि 
राज्य क्ली रक्षा में सहायक होता मेरा धर्म है। ब्रिटिश-साम्राज्य में हि्दु- 
स्तान की सव तरह उन्नति हो सकती है, बह उच्त समय मेरा मत था। 
इसलिए जितने साथी मिले उनको लेकर, अनेक मुस्तीवततो का सामना 
करके, हमने धायलो की सेवा-शुधरूपा करनेवाली एक टुकड़ी तैयार की । 
जब तक अंग्रेजों की आम तौर पर यह धारणा थी कि यहाँ के हिन्दुस्तानी 
जोलिम के कामो में नहीं पड़ते, स्वायं के बछावा उन्हें और कुछ नहीं 
सूझता | इसलिए फितने ही अग्रेज़् मित्रों ते मू्े निराशाजनक उत्तर 
दिये | अलवत्ता डा० बूथ ने खूब प्रोत्साहन दिया । उन्होंने हमें घायल 
य्रोद्धाओों की बुध्ूपा करने की शिक्षा दी । जपनी योग्यता के सम्बन्ध में 
मैंने डाक्टर के प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये। मि० छाटन तथा स्वर्गीय 
मि० ऐस्क्रम्व ने भी इस काम को पसन्द क्रिया । अन्त को हमने सरकार 
से प्रार्यया की कि हमें छहाई में सेवा करने का अवत्तर दिया जाय। 
जवाब में सरकार ने हमें घन्यवाद दिया, किन्तु कहा कि आपकी चेक 
की इस समय आवश्यकता नहीं है । 
परन्तु में ऐसे 'ना' से खामोश होकर बैठ न गया । डा० बूब की 
मदद छेकर उनके साथ में नेटाल के विश्वप से मिला । हमारी टुकड़ी में 
बहुतेरे ईसाई हिन्दुत्तावी थे । विश्वप को हसारी योजना बहुत पसन्द 
आई और उन्होंने सहायता देने का वचन दिया । 
इस बीच घटना-चक्र अपना काम कर रहा था । वोभरो की तंवारी, 
'डूड़ता, वीरता इत्यादि अन्दाज से अधिक तेजस्वी साविते हुई, जिसके 
“कहस्वरुप सरकार को वहुतेरे रगत्टो की जरूरत हुई, भौर अन्त को 
हमारी प्रार्यवा स्वीकृत हुई।.._ है 
इस टुकडी में लेगमग ११०० छोग थे । उनमें लगभग ४० मुद्िया 
थे | कोई ३०० स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी मरती हुए वे, बौर 2 पलक 
थे । डा० बूथ भी हमारे साथ थे । टुंकेंडी ने अपना काम अच्छी तरह 
किया । यद्यपि उसका कार्यक्षेत्र लडाई के मंदान के बाहर था बीर रेड- 
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से चिन्ह उनकी रक्षा के लिए लगा हुआ था, फिर भी आवश्यकता 

के समय प्रत्यक्ष युद्ध-क्षेत्र की ह॒द के अच्दर भी काम करने का अवसर 
हमें मिछा । ऐसी जोखिम में न पडने देने का इकरार सरकार ने अपनी 
इच्छा से हमारे साथ किया था, परन्तु स्पियाकोप की हार के वाद 
स्थिति बदली । इस कारण जनरछ बुर ने सन्देश भेजा कि यद्यवि 
आप जोदिम की जगह काम करने के लिए देधे हुए नही है, फिर भी यदि 
भाप ख़तरे का सामना करके घायक सिपाहियो को अथवा अफसरों को 
रणक्षेत्र से उठाकर डोलियो में ले जाने फे छिए तैयार हो जायेंगे तो 
सरकार आपका उपकार मानेगी । इवर हम तो जोखिम उठाने के लिए 
तैयार ही थे । अतएव स्पियाकोप के युद्ध के वाद हम गोली-वारूद की 
हद के अन्दर भी काम करने छगे । 

इन दिनो में सवको कई बार वीस-पचीस मील मजिल तय करना 

>पइती थी । एक बार तो घायलो को डोछी में रसकर इतनी दूर वरना 
हा था ।: जिन घायक योद्धाओं को हम उठाकर छे गये उनमें 
रे बुडगेंट इत्यादि भी थे । 

छ सप्ताह के अन्त में हमारी दुकडी को रखसत दी गई। 
स्पियाकोप और दालक्ान्ज की हार के बाद लेडीस्मिय आदि-आदि 
स्थातों को बोबरो के घेरे से तेज़ी के साथ मुक्त करने का विचार 
ब्रिटिश सेनापति ने त्याग दिया और इंग्लैण्ड तथा हिन्दुस्तान से और सेना 
के की राह देखने तथा धीरे-धीरे काम करने का निश्चय किया था। 

हमारी उन छोटी-मी सेवा की उम समय वहुंत स्तुति हुई। उससे 
हिल्दुस्तानियो की प्रतिप्ठा वढी | 'आखिर हिन्दुस्तानी है तो साम्राज्य 
के वारिस्त ही! ऐसे गीत गाये गए। जनरकू बुरूर ने अपने खरीते में 
हमारी टुकडी के कार्य को_ प्रशमा की | मुखियो को लडाई के तमगे 
भीमिदे।  “ 

१ रेडफ्ास फा अर्थ है छाल स्वस्तिक। युद्ध में इस घिन्हु से अकित 
पढ़टे शु्रूषा करनेवालों के बायें हाथ में वेंधे रहते है और ऐसे नियम है 
कि शत्रु भो उनको नुकसाद नहीं पहुंचा सकते। 
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इसके फलस्वरूप हिन्दुस्तानी अधिक सगठित हुए। मै गिरमिटिया 
हिन्दुस्तानियो के अधिक सम्पर्क में था सका । उनमें अधिक जागृति हुई 
और यह भावना अधिक दृढ़ हुईं कि हिल्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, 
गुजराती, सिन्‍वी, सब हिन्दुस्तावी हैं | सबने माना कि अब हिन्दुस्तानियो 
के दुख अवश्य दूर हो जायेंगे । गोरो के वर्ताद में भी उसकेजाद साफ 
साफ़ फर्क नज़र आने लगा । 

लडाई में गोरो से जो सम्बन्ध बंघा, वह मीठा या । हजारो दामियों' 
के सहवास में हम छोग आये ! वे हमारे साथ मित्र-भाव से व्यवहार 
करते और इस खयाल से कि हम उनकी सेवा के लिए है, हमारे 
उपकार मानते । 

मनुष्य-स्वभाव दुख के श्रमय कैसा पस्रीज' जाता है, इसकी एक 
मधुर-स्मृति यहाँ दिये बिना नही रह सकता । हम छोग चीवली छावनी 
की ओर जा रहे थे। यह वही क्षेत्र था, जहाँ लाई रावर्ट्स के पुत्र, 
हेफटैनेंट रावर्दस को मर्मान्तक गोली छगी थी। लेप्टैनेन्ट 3 के 
शव को के जाने का गौरव हमारी टुकडी को प्राप्त हुआ था। 
वक्त धूप कही थी । हम कूंच कर रहे थे | सव 'यात्त थे। पानी पीने के 
लिए रास्ते में एक छोटा-सा झरना पड़ा | सवाल उठा, पहिले कौन पानी 
पीये । मेने सोचा था कि ठामियो' के पी लेने के वाद हम पियेंगे । 
'ठामियों' ने हमें देखकर तुरत्त कहा--पहले आप लोग पी ले ।' हमने 
कहा---नही, पहले आप पीयें ।' इस तरह वहुत देर तक हमारे और 
उनके बीच मधुर आग्रह की सीचातानी होती रही । 


$ २११३४ 
नगर-सुधार-अकाल-फएंड हित 


समाज के एक भी अब का खराव बने रहना मुझे हमेशा बढरता | 
रहता है। छोगो की वुराइयो को ढककर उनका वचाव करना अ्वी 
उन्हे दूर किये विना अधिकार ग्रप्त करना मुझे हमेशा अश्चिकर हुआ 
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है। दक्षिण बफ्रीका-स्थित हिन्दुस्तानियों पर एक आक्षेप हुआ करता 
था । वह यह कि हिन्दुस्तानी अपने घर-वार साफ-सुथरे नही रखते और 
बहुत मैले रहते है । वारनचार यह बात कही जाती थी। उसमें कुछ 
सचाई भी थी। मेरे वहाँ होने के आरम्म-काल दी में मैंने उसे दूर 
करने का विचार किया था। इस इलजाम को मिटाने के लिए शुरुआत 
में समाज के छव्ध-प्रतिष्ठ छोगो के घरो में सफाई तो शुरू हो गई थी, 
परन्तु घर-घर जाकर प्रचार करने का काम तो तभी शुरू हो पाया, 
जब डरवत में प्लेग के प्रवेश और प्रकोप का भय उत्पन्न हुआ | इसमें 
म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों का भाग था और उनकी सम्मति भी थी । 
हमारी मदद से उनका क्राम आसान हो गया भौर हिन्दुस्तानियों को 
कम कप्ट और असुविधा हुई, क्योकि प्लेग़ इत्यादि का प्रकोप जब कभी 
होता है तव आम तौर पर अण्कारी लोग ग्रधीर हो जाते हे, और 
उसका उपाय करने में सीमा के धागे बढ जाते हे, एवं जो छोग उनकी 
नजरों में अग्रिय होते हूँ, उनपर इतना दवाव डाला जाता हैँ कि वह 
बेंसहय हो जाता है। चूँकि छोगो ने खूद ही काफी इलाज करते का 
आयोजन कर लिया था, इसलिए वे इस सझती और ज्यादती से वच गये। 
इस सम्बन्ध में मुझे कितने ही कडुवे अनुभव भी हुए | मेंने देखा 
कि स्थानीय सरकार से अपने हको का मतालवा करने में अपने छोगो से 
में जितनी सहायता छे सकता था, उतनी आसानी से भें उससे स्वय 
अपने ऋत्तंव्यों का पालन करने में न छेसका । कितनी ही जगह अपमान 
होता, कितनी जगह विनयपुर्वेक छापरवाही बताई जाती | गन्दगी दूर 
करने का कष्ट उठाना एक आफत मालूम होती थी। बौर इसके लिए 
पैसा खर्च करना तो और भी मुद्दिकक पढता था। इससे मैने यह पाठ 
जौर अधिक अच्छी तरह सीखा कि यदि लोगो से कुछ भी काम कराना 
हो तो हमें घीरज रखना चाहिए । सुधार की ग़रज तो होतीं है खुद 
सुधारक को; जिस समाज में वह सुधार चाहता है, उससे तो उसे विरोध 
की, तिरस्कार और जान की भी जोखिम की ही आशा रखनी चाहिए। 
युधारक जिस वात को सुधार समझता है, समाज उसे कुघार' क्यो 
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नमाते ? और यदि सुधार न भी माने तो उसकी तर से उदासीन 
क्यो न रहे ? 

“इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में घर-वार 
स्वच्छ रखने की आवश्यकता थोड़ी-बहुत मात्रा में मान ली गई । राज्या- 
घिकारियो के नजदीक मेरी साख बढ़ी । वे समझे कि में महज शिकायते 
करने वाला अयवा हक माँगने वाला ही नहीं हैँ, वल्कि इन वातों में में 
जितना दुढ हूं उतना ही उत्साही आन्तरिक सुधारो के लिए भी हूँ । 

: परल्तु समाज की मनोवृति का विकास असी एक सौर दिशा में होता 
वाक़ी था। यहाँ के भारतीयों को अभी प्रतगोपात्त भारतवर्ष के प्रति 
अपने धर्म को समझना और उसका पालन करना वाक्की था। भारतवर्ष 
तो कग्राल हैं। लोग धन कमाने के छिए विदेश जाते है। मंने सोचा, 
उनकी कमाई का कुछ-न-कुछ अब भारतवर्ष को आपत्ति के समय मिलना 
चाहिए। १८९७ ई० में तो अकाल पडा ही था। १८९९ में एक भी“ 
भारी अकाल हुंआ। दोनो अकाक के समय दक्षिण अफ्रिज्य से खासी 
मदद गई । पहले अकाल के समय जितनी रकम एकत्र हो सकी थी उससे” 
बहुत ज्यादा रकम दूसरे अकाल के सम्रव गई थी । इसमें हमने मग्रेज़ों से 
भी चन्दा माँगा था, और उत्तकीं तरफ से अच्छी सहायता मिली थी। 
गिरमिव्या हिन्दुस्तानियों ने मी अपनी तरफ से चन्धा दिवा था। 

इस तरह इन दोनो अकाल के स्मय जो प्रया पडी वह भर्मी तद 
कायम हैं । और हम देखते है कि मारतवर्प में सार्वजनिक संकठ के समय 

दक्षिण अफ़िफा के हिन्दुस्तानी अच्छी रकमें हेजा करते हे । 
इस तरह दक्षिण अफ़िका के भारतीयों पी सेवा कहे हुए में सूद 
बहुतेरी बातें एक के बाद एक अनाण्यस सीस रहा या सत्य एक विश्यण 
वक्ष हैं । उसकी ज्यो-त्यों सेवा की जाती है त्यो-त्यो उस बनप्र पट! 
आते हुए दिखाई देते है । उनवा अन्त ही नहीं होता । ज्यो-ज्यों हम गहरे 
त्योज्वों उनमें ने रन निकलते है, सेवा वे अवसर हाथ काने 


ही रहते है। 


४ १२: 
देश-गमने 
लडाई क काम से मुक्त होने के वाद मेने सोचा कि अब मेरा काम 
दक्षिण भफ्रिका में नही, बल्कि देश में है। दक्षिण अफ़रिका में बैठे-वैठे में 
कुछ-म-कुछ सेवा तो जरूर कर पाता था, परन्तु मेने देखा कि यहाँ कही 
मेरा मुख्य काम धन कमाना ही ते हो जाय ) 
देश से मित्र छोग भी देश छौट आने का आकर्षण कर रहे थे। 
मुझे भी जेंचा कि देश जाने से मेरा अधिक उपयोग हो सकेगा । नेटाल 
में मि० खान और मनसुखलाल भाजर थे ही । 
/ मैंने साथियों से छूट्टी देने का अनुरोध किया। वडी मुश्किल से 
3 एक दर्ते पर छूट्टी स्वीकार की । वह यह कि एक साल के अन्दर 
को मेरी ज़रूरत मालूम हो तो में फिर दक्षिण अफ्रिका आजाऊँंगा। 
मुझे यह शर्तें कठित मालूम हुई, परन्तु में प्रेम-पाश में बेंधा हुआ था । 
काचे रे तांतणे मनें हरजी ए बाघी 
जेम्र ताणे तेम तेमनी रे 
सने लागी कटारी प्रेमनी ! - 
मीरावाई की यह उपभा न्यूनाधिक बश्ष में मुझपर घटित होती थी। 
पच भी परमेश्वर ही है । मित्रो की वात को ठाल नही सकता था। मेने 
वचन देकर इजाजत ली । 
इस समय मेरा निकट सम्बन्ध प्रायः नेटाछ के ही साथ था| नेठाल 
के हिन्दुत्तानियो ने मुझे प्रेमामृत से नहछा डाछा | स्थान-स्थाव पर 
अभिनन्दन-पत्र दिये गये, और हर जगह से कीमती चीज़ें नजर की गई । 
१८९६ में जब में देदा आया था, तब भी भेंटें मिली थी, पर इस 
१ प्रभुजी ने मुझे कच्चे सूत के प्रेस-घागें से बाँध लिया है, ज्यों-ज्यों 
वह उसे तानते है त्यो-त्यो भें उनकी होती जाती हूँ । 
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बार की भेटो और समाओो के दृष्यों ते में धवरावा। भेद में घोने-चांदी 
की चीज़ें तो थी ही, पर हीरे की चीज़ें भी थीं। 
इन सव चीज़ों को स्वीकार करने व्य मुझे क्या अधिकार हो सकता 
है? यदि में इन्हें मजूर कर छूँ तो फिर अपने मद को यह जहकर के 
मना सकता हूँ कि में पैसा छेकर छोगों सेवा नहों करवा था। मेरे 
मवक्किों की कुछ रकमो को छोडकर वाक्नी चव वीं मेरी लोक्‍सेदर 
के ही उपलध्य में दी गई थीं। पर मेरे मन में तो मवक्दिद और दुसरे 
साधियों में कुछ भेद न था। मुक्य-मृत्य मवविक्छ संत नावंजनिक कान 
में नी उद्ययदा देते थे । 
फिर उन भेठों में एक पचास गरिनी का हार कल्तूरवाई के लिए या। 
मगर उसे जो भोझ मिली वह भी थी तो मेरी ही सेवा के दपतक्ष में, 
अतएंव उसे पृथक्‌ नहीं मान सकते थे । 
- जिस ज्ञाम को इनमें से मुस्य-मुख्य मेंदें मिलीं, वह रात मेने एच, 
“पागल की तरह जाकर काटी। कमरे में वहाँ से वहाँ टहड्ता रहा। 
परन्तु यृत्वी किसी तरह मुख्झती न थी । सैकड़ों रपयों को मेंदें न ऊना 
-भारी पड़ रहा था, पर छे लेना उससे नी मास मालूम होता था। 
में चाहे इन भेटो को प्रा भी तकता; पर मेरे चालक और पत्ती ? 
उन्हें तालीर तो सेवा दी मिल रही थी! सेवा का दाम नहीं लिया जा 
न्श्वकता या, यह हमेशा समझावा' जाता था। घर में कीमती जेवर ञदि 
-में नहीं रखता था | सादगी वढठी जाती थी। ऐसी अवस्या में खोने की 
-घडिण कौद रक्केगा ? सोने की कठी और हीरे की अगूठ्याँ फौद पह- 
देगा ? गहनो का मोह छोड़ने के लिए में उ्त समर नी और से कहा 
रहता था। अब इन गहनो और जवाहटत को लेकर में क्या कररुया 
में इस निर्णय पर पहुँचा कि वे चीज़ें में हरगिज वही रख सकता । 
“यारसी स्तमज़ी इत्यादि को इन गहनों के द्रत्टी दना कर उनके तन 
एक चिट्टी तैयार की और चुवह स्त्री-युतादि ते सलाह करके अपना दीप | 
:हलका करने का विश्वय क्या । 2 
में जानना था कि पमंपतनी को समझाता मुश्किक्त पढ़ेया। | 
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विश्वास था कि बालकों को समझाने में ज़रा भी दिवकत पेश न आवेगी. 
अतएव उन्हे वकीछ बनाते का विचार किया । 

बच्चे तो तुरन्त समझ गये | वे बोले, हमें इन गहनो से कुछ मत- 
लव नही, ये सब चीज़ें हमे लोटा देती चाहिए । और यदि जरूरत होगी 
तो क्या हम खुद नही वना सकेंगे ?” 

में प्रसन्न हुआ । “तो तुम बा-माँ-को समझाओोगे न ?” मेंने पूछा। 

“जुरूर-ज़रूर । वह कहाँ इन गहनो को पहनने चली है ? वह 
रखना चाहेगी भी तो हमारे लिए तन ? पर जव हमें ही इनकी जरूरत 
नही है, तब फिर वह क्यो जिद करने छगी ?” 

परन्तु काम अन्दाज़ से ज्यादा मुश्किल सावित हुआ । 

“तुम्हे चाहे जहूरत न हो और लडको को भी न हो। बच्चो का 
क्या ? जैसा समझा दे समझ जाते हे । मुझे न पहवने दो, पर मेरी बहुओ 
को तो ज़रूरत होगी ? और कौन कह सकता है कि कछ क्या होगा ? 
जो चीज़ें लोगो नेः इतने प्रेम से दी है उन्हें वापस छौटाना ठीक नहीं!” 
इसे प्रेकार वाग्धारा शुरू हुई और उसके साथ अभ्रुधारा था मिली + 
लडके दृढ़ रहे, और में भला क्यों डिगने छगा | 

मेंने धीरे से कहा--“पहले ऊढकों की शादी तो हो लेने दो। 
हम बचपन में तो इनके विवाह करना चाहते ही नही है । बडे होने पर 
जो इनका जी चाहे सो करें। फिर हमें कया गहनो-कपड़ो की शौकीन 
बहुएँ खोजनी है ? फिर भी अगर कुछ बनवाना ही होगा तो में कहाँ 
चला गया; हूँ.। 

. हाँ; जानती हूँ तुमको | वही न हो, जिन्होने मेरे भी गहने उतार 
लिये है ! जव मुझे ही नही पहनने देते हो तो मेरी बहुओ की जरूर ला 
दोगे | छह़को को तो अभी से दैरागी बना रहे हो | इन गहनो को में 
वापस नही देने दूंगी । और फिर मेरे हार पर तुम्हारा क्या हक 2” 

। “वर यहू-हार तुम्हारी सेवा की खातिर मिला है या मेरी ?” 


पूछा] 
“जैसा भी हो। तुम्हारी सेवा में कया मेरी सेवा नही है ? मूझसे जो 
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रात-दिन मजूरी कराते हो, क्या वह सेवा नहो है ? मूझे रक्ला-दछाकर 
जो ऐरे-गैरो को घर में रवा और मुझसे सेवा-टहल कराई, वह कुछ 
भी नही है १0५ 

ये सब वाण तीखे थे। कितने ही तो भुप्े चुभ रहे थे पर गहने 
वापस छौटाने का में निश्चय ही कर चुका था। अन्त को बहुतेरी बातो 
में में जैसे-जैसे सम्मृत्ति प्राप्त कर सका । १ ८९६ और ९९०१ में मिली 
भेटें वापस लौठाई । उनका ट्रस्ट बनाया गया और लोक-सेवा के लिए 
उमका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियो की इच्छा के अनुसार होते की शर्त 
पर वह रकम वंक में रखी गईं। इन चीज़ो को बेचने के निमित्त से में 
चहुत बार रुपया एकत्र कर सका हूँ। अपत्ति-कोप के रुप में वह रकम 
मौजूद हैँ और उसमें वृद्ध होती जाती है । 

इस वात के लिए मुझे कभी पर्चात्ताप न हुआा। अगरे चल कर 
कस्तूरवाई को भी उसका गौर भौचित्य जेंचने लगा । इस तरह हम अपने 
जीवन में बहुतेरे छाऊचो से बच गये है । 

भैरा यह निश्चित मत हो गयर है कि छोक-सेवक को जो भेटें मिलती 
है, वे उसकी निजी चीज़ कदापि नही हो- सकती । 

+ १३; 
देश में 

इस तरह मे देश के लिए विदा हुआ। रास्ते मे मॉरीशास पडता था। 
वहाँ जहाब्न बहुत देर तक ठहरा । मे उतरा और वहाँ की स्यिति का 
ठीक अनुभव भ्राप्त कर लिया । एक रात वहाँ के गवनेर सर चाल बुत 
के यहाँ भी विताई,घी। 
»” हिन्दुस्तान में पहुंचने पर कुछ समय इपर-उधर घूमने में व्यतीत 
किया । यह १९०१ की वात है। इस साल राष्ट्रीय महासभा काँग्रेत का 
अधिवेशन कलकता में घा। दीनणा एदछजी, वाच्छा सभापति थें। में_ 
महासभा में जाना तो चाहता ही था। महासभा का मेरा यह पहलों 
अनुभव था। - 
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बम्बई से जिस गाडी में सर- फिरोजशाह चले, उसीमे में भी रवाना 
हुँआ । उनमे मुझे दक्षिण अफ्निका के विषय में बाते करनी थी | उनके 
इब्मे में एक स्टेशन तक जाने की मुझे आज्ञा मिली | वह खास सैड्न 
में थे। उत्के शाही वैभव और खर्च-ब्च से में वाकिफ था। निश्चित 
स्टेशन पर में उनके डिख्बे में गया | उस समय उनके डिब्बे में तत्कालीन 
दीनशाजी और तव के चिमनलाल सेतलवाड बैठे थे | उनके साथ राज- 
नीति की बाते हो रही थी। मुझे देखकर सर फिरोजशाह बोले--'गाधी, 
तुम्हारा काम पूरा पडने का नही । प्रस्ताव तो हम जैसा तुम कहोगे पास 
कर देंगे, पर पहले यही देखो न, कि हमारे ही देश से हमें कौन से हक 
मिल गये है? में मानता हूँ कि जबतक अपने देश में हमें पत्ता नही 
मिली है तवतक उपनिवेज्ञो में हमारी हाकूत अच्छी नहीं हो सकती ।” 
में तो सुनकर स्तमित हो गया । सर चिमनछाल ने भी उन्हीकी हाँ 
में हाँ सिलाई । परन्तु सर दीनशा ने मेरी ओर दया-मरी दृष्टि से देखा। 
मेंने उन्हे समझाने का प्रयत्त किया । परन्तु वम्वई के बिना ताज के 
बादशाह को भा मृक्न-जेसा आदमी क्या समझा सकता था ? मेने इसी 
वात पर सन्तोप भाना कि चलो महासभा में प्रस्ताव तो पेश हो जायगा 
“प्रस्ताव वना कर मुझे दिखाना भला, गाघी !” सर दीनश्ञा मुझे 
उत्साहित करने के छिए बोछे । 
: मैंने उन्हे धन्यवाद दिया । दुसरे स्टेशन पर गाडी खडी होते ही में 
वहाँसे खिसका और अपने हिव्बे मे आकर बैठ गया। 
कलकत्ता पहुँचा । नगरवासी अध्यक्ष इत्यादि वेताओ को घूम-घाम से 
स्थान पर छे गये। मैने एक स्वय-सेवक से पूछा--“ठहरने का प्रवन्ध 
कहा है २” हु 
' वह मुझे रिपन काछेज ले गया | वहाँ वहुतेरे प्रतिनिधि ठहरे हुए 
थे । सौभाग्य से जिस विभाग में में छहरा था, वही छोकमान्य भी ठहराये 
गये थे। मुझे ऐसा स्मरण है कि वह एक दिन बाद आये थे। जहा लछोक- 
“आय होते; वहाँ छोटा-सा दरवार लगा ही रहता था। यदि में चितेरा 
होऊँ तो जिस चारपाई पर वह बैठते थे उसका चित्र खीचकर दिखा दूँ--- 
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उस स्थान का और उनकी बैठक का इतना ह्पष्ठ स्मरग मुझे हूँ ! उनसे 

मिलने बाते वाले असल्य लोगों में एक का दाम मुझे याद हैं--अमृत्त- 

बाजार पत्रिका' के स्व० मोतीवाव्‌ । इन दोनो दा ऋहकहा छुगावा और 

राजकर्नाओं के वन्याय-सम्बन्धी उनकी बाते कमी मुलाई नहीं जा सकतीं ) 
पर जरा यहाँके प्रवन्व को ओर दृष्टिपात करे । 

स्वय॑-सेवक एकलसरे से ऊड़ पड़ते थे। जो क्षाम जिसे न्मैंपा जाता 
वह उसे नहीं करता था; वह तुर्त दूसरे को दुष्यता और दूसरा तीदरे 
को । चेचारा प्रतिनिधि न इधर का रहता ने उधर का । 

मेने कुछ त्ववस्तेवकों से मेल-मूलाक्ात वी | दक्षिण अफ्रिक्ष को दुछ 
चाते उनसे की । इससे वे कुछ शरमावे । मेने उन्हें सेवा का मर्म चमसाने 
की फोशिश्ष की ! वे कुछ-कुछ समझे । परनु सेवा का प्रेम कुम्मी को तरह 
जहाँ-वहाँ उमर नहीं निकलता 7 उसके लिए एक तो इच्छा होदी चाहिए 
बौर फिर अम्यास्त । इन भोठे और भले स्ववसेवको में इच्छा तो बहुत 
घी; पर तालीम बौर अन्याम कहाँ से हो सकता था ” महानमा त्तार 
में तीन दिन होती और फिर सो रहती । हर सा छीन दिन की 
से कितनी बातें सीसी जा तकती हैं? ्थ 

जो स्वएं-सेवकों का हाल या, वही प्रतिनिधियों का । उन्हें भी तीन 
ही दिन तालीम मिलती थी । वे अपने हाथों कुछ भी नही करते थे; हर 
बात में हवम से काम लेते थे । स्वय॑-सेवक, यह छाओों बौर 'वह ठामो 
यही हुवम छूटा करते । 

'छबाहव का विचार भी बहुतो में घा । द्राविडी स्वोईवर विलदुछ 
जुदा था । इन प्रतिनिधियों को तो दृष्टि-दोप भी वरदाइत न होता था । 
उनके लिए कम्पाउण्ड में एक युदी पाव्शाल्ा दनाई गई थी। उसमें धु्ा 
इतना था कि जादमी का दम घुटजाव । खानन्पात सब उद्ीमें होता ! 
रसोईपर क्या था, मानो एक सन्दूक था; सव तरफ से बेन्द | 

मे यह वर्ण-धर्म बलरा । महासमा में आानेवाले अतिनिदियों 
जब ईतनी छत छयती है तो जो छोग इन्हें बपता अतिनिति 
भेजते है उन्हें कितनी छूत लगती होगी, इसकी त्ैराशिक उगाने पर मैं 
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मुँह से सहसा पडा--“ओफ ! ” 
गन्दगी की सीमा नहीं । चारो ओर पानी ही पानी हो रहा था। 
पाखाने कम थे । उनकी बदवू की याद से आज भी रोगटे खडे हो जाते 
है । मेने एक स्वपसेवक का ध्यान उसकी ओर खीचा | उसने वेघडक 
होकर कहा--“यह तो भगी का काम है।” मेने ज्ञाड मगाई। वह मेरा 
मुंह ताकता रहा। भार मे ही झादू खोज छाया। पाखाना साफ किया। 
पर यह त्तो हुआ अपनी सुविधा के लिए | छोग इतने ज्यादा थे और 
पाखाने इतने कम थे कि कई बार उनके साफ होने की ज़रूरत थीं। पर 
यह मेरे काबू के बाहर था। इसलिए मुझे सिर्फ अपनी सुविधा करके 
सन्‍्तोप मानता पडा.। मेंने देखा कि ओरो को यह गन्दगी खलती न थी। 
पर यही तक वस नही है । रात के समय तो कोई फमरे के वरामदे 
में हो पाखाने वेढ जाता था। सुबह मेने स्ववसेवक को वह मेछा दिखाया। 
पर कोई साफ करने के लिए तैयार न था। यह गौरव भाजिर मुझे ही 
आप्त हुआ । 
आजकल इन बातो में यद्यपि थोडा-बहुत सुधार हुआ है, तथापि अ- 
विचारी प्रतिनिधि अब भी महासभा के कंम्प को जहाँ-तहाँ मलू-त्य|ग करके 
विगाड देते हैं, और सवद स्वयसेवक उसे साफ करने को तैयार नही होते । 
मैने देखा कि यदि ऐसी गन्दगी में महासभा की बैठक अधिक दिनो 
तक जारी रहे तो अवद्य दीमारियाँ फंछ निकले । 


4 १४१४ 
कारकुन और रा! 
महासभा के अधिवेशन को एक-दो दित की देर थी । मेने निश्चय 


किया था कि महासभा के दफ्तर में यदि मेरी सेवा स्वीकार हो तो कुछ 
_ सवा करके अनुभव प्राप्त करूं। - द 


१ अप्रेज़ी वेभरर' धाब्द का अप>ा दा, सिदमतगार। कलकत्ता में 
घर के नौकर फो “बेटा कहने का रिवाज पड गया हूँ । 
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जिस दिन हम आये उत्ती दिव नहा-घोकर महासभा के दफ्तरः 
गया। श्री भूपेद्रनाय बनु और श्रे। घोपाल मल्त्री थे। भूपेन वावू मे 
पास पहुँच कर कोई काम माना । उन्होने मेरी और देखकर क्हा-- 

'भेरे पास तो कोई क्वाम नही है--पर शायद, मि० घोपाल तुमको 
कुछ बतावेगे | उनसे मिलो ।” > 

में घोपाल वावू के पास गया उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देता। 
कुछ मृस्कराये और वोले-- 

“मेरे पास कारकुन का काम है--क्रोगे ? ” 

मेंने उत्तर दिया--'जरूर करूँगा । अपने वन-भर सब कुछ करने के 
हिए में आपके पात जाया हूं ।” ५ 

“नवयुवक, सच्चा सेवा-भाव इसीको कहते है ।” 

कुछ स्वयसेवक उनके पास लडे थे। उनकी ओर मुखातिव होकर कहा- 

“देखते हो, इस नवयुवक ने क्या कहा २ ! 

फिर मेरी ओर देखकर कहा--'तो छो, यह चिट्टियों का टेर, और 
यह मेरे सामने पडी है ऊुरती, उसे ले लो। देखते हो न, चैकड़ो आदमी 
मुझसे मिलने आया करते हूँ। जब में उनसे मिलूँयाये छोग फालतू 
चिट्ठियाँ लिखा करते हैँ इन्हे उत्तर दूँ ? मेरे पास ऐसे छारकन नहीं कि 
जिससे में यह काम करासकूं ।इन चिट्टियो में वहुतेरी तो फ़िजूछ होगी । 
पर तुम सबको पढ़ जाना । जितकी पहुँच लिखना जरूरी हो उनकी पहुँच 
लिख देता और जिनके उत्तर के लिए मुझसे पूछना हो पूछ लेना ।” 

उनके इस विश्वास से मुझे बड़ी लुशी हुई । 

श्री घोषाल मुझे पहचानते ने थे। नाम-ठाम तो मेरा उन्होंने बाद को 
जाना । चिट्ठियो के जवाव बादि का काम आत्ान था । उन सबको मेने 
दुल्त निपटा दिया । घोषाल वावू खुम हुए । उन्हे बात करने क्षी आदत 
थी। में देखता था कि वह चातो में वहुत्त समय छगाया करते थे । मे 
इतिहान जानने के वाद वो कारकुन का काम देने से उन्हे थेरा शर्म मालूम ॥ 
हुईं पर मेंते उन्हें निश्चित कर दिया । शा 

"कहाँ में मौर कहाँ आप ! आप महासभा के पुराने सेवक, मेरे 
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नजदीक तो आप बुजूर्ग है । में ठहरा अनुभवहीन तवयुवक, यह काम सौप 

क्र मुझपर तो आपने अहसान ही किया है | क्योकि मुझे आगे चलकर 
महासभा में काम करना है । उसके काम-काज को समझने का अलूभ्य 
अवसर आपने मुझे दिया है ।” 

“सच पूछो तो यही सच्ची मनोवृत्ति हैं। परन्तु आजकल के तवयुवक 
ऐसा नही मानते । पर में तो महासमा को उसके जन्म से पहचानता हूँ । 
उसकी स्थापना करने में मि० ह्यूम के साथ मेरा भी हाथ था।” घोषाहू 
बाबू बोले। 

हम दोनो में खासा सम्बन्ध होगया | दोपहर के खाने के समय वह 
मुझे साथ रखते | घोपाल बाबू के वटन भी '“बेरा' लगाता | यह देखकर 
'बेरा' का काम खुद मैंने लिया । मुझे वह अच्छा लगता। बडेंयूढो की 
ओर मेरा वढा आदर रहता था। जब वह मेरे मनोभाव से परिचित हो 

» गये, तब अपनी निजी सेवा का सारा काम मुझे करने देते थे वटन छगवाते 
हुए मूँह पिचकाकर मुझे कहते--“देखो न, महासभा के सेवक को बटन 
छान तक की फुरसत नहीं मिलती । क्योक्ति उस समय भी वे काम में 
लगे रहते हैँ ।” इस भोलेपन पर मुझे मन में हँसी तो आई, परन्तु ऐसी 
सेवा के लिए मन में अरुचि विछकुछ न हुई । उससे जो लाभ मुझे हुआ 
उसकी कीमत नही आँकी जा सकती | 

थोडे दिनो में में महासभा के तंत्र से परिचित होगया। बहुत मे 
अगुआओ से भेंट हुई । योलले, सुरेन्द्रनाय आदि योड्धा जाते-जाते रहते । 
उनका रग-ढग में देख सका । महासभा में समय जिस तरह बरबाद होता 
था, वह मेरी नज़र में जाया । अग्रेज़ी भाषा का दौर-दौरा भी देखा। 
इससे उस समय भी दु ख हुआ था । मैंने देखा कि एक आदमी के करने 
के काम में उससे अधिक आदमी छूग जाते और कुछ जरूरी कामों को तो 
कोई भी नही करता था । 

मेरा भन इन तमाम बातो की आछोचना किया करता था। परन्तु 
“'पव्ित्त उदार था--इसलिए, यह मान छेता कि धायद इससे अधिक सुधार 
होना असभव होगा । फलत किसीके प्रति मन में दुर्भाव उत्पन्न न हुआ । 


मे हे 


१४: 
महासभा में 


महासभा शुरू हुई। मण्डप का भव्य दृश्य, स्ववेवकों की कतार, 
मच पर वड़े-वूढो के समुदाय को देखकर में दग होगया। इस प्भा में 
भला मेरा क्‍या पता चलेगा इस विचार से में वेचैव हुआ । 

सभापति का भाषण एक खाती पुस्तक थी उसका पूरा पढा जाना 
मुश्किल था । कोई-कोई अश ही पढे गये । 

फिर विपय-निर्वाचिनी समित्ति के सदस्य चुने गये।गोलले मुझे 
उसमें ले गये थे । 

सर फ़िरोजशाह ने मेरा प्रस्ताव लेना स्वीकार तो कर ही लिया था। 
में यह ततोचता हुआ समित्ति में बैठा था कि उस प्रस्ताव को समित्ति में 
कौन पेश करेगा, कव करेगा, आदि । हर प्रस्ताव पर हम्बें-ठम्बरे भाफय 
होते थे; और सव-के-सब वंग्रेज़ी में । प्रत्येक प्रस्ताव के समर्थक कोई- 
स-कोई प्रसिद्ध पुरुष थे । इस नक्‍्कारखाने में मृक्ष तुती की आवाज कौन 
सुनेगा ? ज्यो-त्यो रात जाती थी, त्यो-त्यो मेरा दिल धडकता था । मुझे 
याद जाता है कि अन्त में रह जानेवाले प्रस्ताव आजकल के वायुयान की 
गति से चलते थे । सव घर भागने की तैयारी में थे । रात के ११ बजे 
गये । बोलने की हिम्मत नव होती थी । पर में गोखले से मिल लिया था 
और उन्होंने मेरा प्रस्ताव देख लिया था । 
- उनकी कुरती के पास जाकर मेंने धीरे से कहा-- के 

“मेरी वात न भूलिएया ।” 

उन्होंने कहा-- तुम्हारा अस्ताव मेरे ध्यान में है। यहाँ की जत्दी 
तो तुम देख हो रहे हो । पर में उसे भू में न पड़ने दूँगा । 

“अब सव खतम हुआ व १” सर फिरोजगाह बोले । 

“व््नी तो दक्षिण अफ्रिका का प्रस्ताव वाकी है न ? मि० गावी बैठे 


न बन 
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राह देख रहे है ।” गोखले वोछ उठे । 
“आपने उस प्रस्ताव को देख लिया है ?” सर फिरीजशाह ते पूछा । 
का, रे जरूर !! 
“आपको ठीक जँचा है ?” 
“हु, सब ठीक है 7! 
“तो गाघी, पढो तो ।” 
मेने कॉपते हुए पढ सुनाया । 
“गोले ने उसका समर्थन किया ।/ 
“भवंसम्मति से पास/---सब बोल उठे । 
“गाघी, तुम पाँच मिनट बोलना ।” वाच्छा बोले । 
इस दृश्य से मुझे खुणी न हुई । किसीने प्रस्ताव को समझ लेने का 
कष्ट न उठाया । सव दौड-भाग में थे | गोखले के देख लेने से औरो ने 
देखने-सुनने की जरूरत न समझी। 
|... खह हुई। हे 
मुझे तो अपने भाषण की पद्ठी थी। पाँच मिलट में क्या कहूँगा ? 
मैने अपनी तरफ से तैयारी तो ठीक-ठीक की थी, परन्तु आवश्यक शब्द 
न सूझते थे । इधर यह निश्चय कर छिया था कि कुछ भी हो लिखित 
भाषण न.पढ़ूँगा ! पर ऐसा प्रतीत हुआ, मानो दक्षिण अफ्रीका में बोलने 
की जो नि सकोचता भा गई थी वह यहाँ खो गई। 
 मैरे प्रस्ताव का समय आया और सर दीनशा ने मेरा वाम पुकारा । 
में खड़ा हुआ, सिर चक्कर खाने लगा । ज्यो-त्यो करके प्रस्ताव पढी । 
किसी कवि ने अपनी एक कविता समस्त प्रतिनिधियों में बाँटी घी | 
उसमें विदेश जाने और समुद्र-यात्रा करने की स्तुति की गई थी। मैने 
उसे पढ सुनाया और दक्षिण अफ्रीका के दु खो की कुछ बात सुनाई। 
इतने में सर दीनशा ने घटी वजाई। मुझें निन्‍चय था कि अभी पाँच 
» मिनट नही हुए है । पर में यह नही जानता था कि यह केश तो मुझे 
चेतावनी देंने के लिए दो मिनिट पहले ही बजा दी गई थी। मेने वेहतो 
को आध-आध घण्टे तक बोलते सुना था, पर घण्ठी न वजती थी । इससे 
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दुख हुआ घण्टी बजते ही में वैठ गया। परल्तु मेरी अल्प बुद्धि ने उस १ 
समय मान लिया कि उस कविता के द्वारा सर फिरोजशाह को उत्तर 
मिल गया था। 

प्रस्ताव के पास होने के सम्बन्ध तो पूछता ही कया ? उस समय 
प्रेक्षक और प्रतिनिधि का भेद क्वचित ही था । प्रस्तावों का विरोध भी 
कोई न करता था। सत्र हाथ ऊँचा कर छेते थे । तमाम प्रस्ताव एक-मत 
से पास होते थे। मेरे प्रस्ताव का भी यही हाल हुआ । इस कारण मूझे 
इस प्रस्ताव का महत्व न जेंचा, फिर भी महासभा में उत्त प्रस्ताव वां 
होना ही मेरे आनन्द के लिए वस था। गहासेभा की मुहर जिस पर लगे 
गईं उसपर तारे भारतवर्ष की मुहर है--यह ज्ञान किसके लिए काफी 
नही है ” 

। १६; 
९ 0 
लाई कजंन का दखार की 


महासभा तो समाप्त हुई, परन्तु मुझे दक्षिण अक्रिका के काम के 
हिए कछकते में रहकर चिम्बर ऑफ काम इत्यादि मस्पाओ से 
मिलना था, इसलिए में एक महीना कलकत्ते ठहर गया । इस बार होटछ 
में ठहरते के बदले, परिचय प्राप्त करके इण्डिया बलव' में रहने का 
प्रवन्‍्ध किया । इसमें मुर्लें छोम यह था कि यहाँ गष्यमान्य हिच्दुलानी 
ठहर करते है, बतशव उनके सप्के में आकर दक्षिय्र अफ्रिका के काम में 
उत्की दिलचस्पी पैदा कर सझूँगा । इस कलव में गोसले हमेया नहीं तो 
कभी कभी विलियई खेलने आते थे। उत्हें इस वात की खबर मिलने 
ही कि में कलकता में रहनेवाला हैं; उन्होंने मुझे अपने साथ रहने था 
निमन्वण दिया । मैंने उसे सादर स्वीकार किया। परन्तु अपने-आप दम 
जावा मुझे ठीक न मालूम हुआ | एक दो दिन राह देखी थी हि 
गोले खुद आकर अपने साथ मुमे ले गये । मेरी संवोचबृर्ति देसशर 
उन्होंने बहा-- 


अध्याय १६ ; लाई कर्जन का दरबार श्षर् 


“पाधी, तुम्हें तो इसी देश में रहना है, इसलिए ऐसी शरम से काम 
“ ज्ञ चछ्ेगा। जितने छोगो के सप्क में आसको, तुम्हे आना चाहिए। 
मुझे तुमसे महासभा का काम लेता है । 

गोखऊे के यहा जाने से पहुले का, इंडिया बलवा का एक अनुभव 
यहाँ दे देता हूँ । 

इन्ही दिनो लाडड कर्शन का दरवार था । उसमें जाने वाले जो राजा- 
महाराजा इस क्लब में थे, मे उन्हें हमेशा वलव में उम्दा बंगाली घोती- 
कुरता पहने तथा चादर डाले देखता था। आज उन्होने पतल॒न, चोगा, 
खानसामा जैसी पगडी और चमकीले बूट पहने । यह देखकर मुझे दुख 
हुआ और इस वेशान्तर का कारण उनसे पूछा। 

“हमारा दु ख हम ही जानते है । हमारी घन-सम्पत्ति और उपाधियों 
को कायम रखने के लिए हमें जो-जो अपमान सहन करने पते है, उन्हें 
आप कैसे जान सकते है ?” उत्तर मिला । 

; “परन्तु मह खानसामा जैसी पगड़ी और वृट-क्यों २” 

/हममें और सानसामा में आपने फर्क वया समझा ? वे हमारे खान- 
सामा है, तो हम लार्ड कर्जन के खानसामा है ? यदि में दरवार में गैर- 
हाजिर रहेूँ तो मुझे उसका फलछ भोगना पढे । अपने मामूछी छिवास में 
जाऊँ तो वह अपराध समझा जाय । और वहा जाकर भी क्या में छाई 
कर्जन से वात-चीत कर सकूँगा ? बिलकुल नहीं।” 

मु्ते इस शुद्ध-हृदय भाई पर दया आई । 

इसी तरह का एक और दरवार याद आाता है। जब काशी-हिन्दू- 
विश्वविद्यालय का शिलारोपण हार्ड हाडिज्ज के हाथो हुआ, तव उनके 
लिए दरार किया गया था। उसमें राजा-महाराजा तो थे ही, भारत- 
भूषण मालवीयजी ने मुझे भी उपमें उपस्थित रहने के लिए खान तौर 
पर ज्ाग्रह किया था। में वहां गया। राजा-महाराजाओ के बस्ताभपणों 

कम केवल स्त्रियो को ही शोभा दे सकते थे, देखकर मुझे वड़ा दुःख 

। रेशमी पजामे, रेशमी अगरखे औौर गले में हीरे-मोतियों की माछाये 
बाँह पर वाजुबन्द और पगडियो पर होरे-मोतियो को लडियाँ औौर तुरे | 
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उन सबके साथ कमर में सोने मूठ की तलवार लटकती रहती। क्सीने 
कहा--ये इनके राज्याधिकार के नहीं वल्कि गृलामी-के चिन्ह है। में 
समझता था कि ऐसे नामदी के आभूषण वे स्वेच्छा से पहनते होगे। 
परन्तु मुझे मालूम हुआ कि ऐसे समारोह में अपने तमाम कीमती वत्वा- 
भूषण पहनकर भाना उतके लिए लाज़िमी था । मे पता लगा कि क्तिने 
दी राजाओ को तो ऐसे वस्वाभूषणों से हफरत थी, और ऐसे दरवार के 
अवसर के अछावा वे कमी उन्हें नहीं पहनते थे । में नही कह सकता कि 
यह वात कहाँ तक सच है । दूसरे अवसरों पर वे चाहे पहनते हो या मे 
पहनते हो, स्नियोचित आभूषण पहनकर उन्हें जाना पडता है, यही काफी 
दु खदायक है। घव, सत्ता औरे मान्र भनुष्यत्व से क्या-क्या पाप और 
जनर्थ नही कराते ? 


+ १७३ 
गेखले के साथ एके मास--? 


पहले ही दिन गोखले ने मुझे मेहमान न समझने दिया, मुझे अपने 
छोटे भाई की तरह रक्‍्खा। मेरी तमाम जरूरते मालूम करलीं गौर 
उनका प्रवन्ध कर दिया । खुश-फिस्मती से मेरी ज़रूरतें बहुत कम थी। 
सव काम खुद कर छेने की आदत डाल ली थी, इसलिए बौरो त्ते मुझ्ने 
बहुत ही कम क्राम कराना पड़ता था। स्वावलम्बन की मेरी इस आदत 
की, उस समय के मेरे कपडें-लत्ते की सुघड़ता की, मेरी उद्योगशीदता 
और नियमितता की बड़ी गहरी छाप उत्पर पड़ो और उनकी इत्तनी 
स्तुत्ति करने लंगे कि में परेशान हो जाता । 

मझे यह न मालूम हुमा कि उनकी कोई बात मुझसे गुप्त थी। 
कोई बडे आदमी उससे मिलने जाते उनका परिचय वह मुझसे कराते ये । 
इन प्रिचयों में जो आज सबसे प्रघानरूुप पै मेरी “नजरों के सामने छडे 
हो जाते है वह है डा० प्रपुल्छेचन्दर राय। वह गोखले के मकान के पाम 
ही रहते थे और प्राय हमेशा आया करते थे) ३२० 
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“बह है प्रोफेतर राय, जो ८००) मासिक पाते है, पर अपने ख़च्े 
कै लिए सिर्फ ४०) लेकर बाकी सब लोक-सेवा में रग़ा देते है। उत्होने 
शादी नही की है, न करना ही चाहते है ।” इन शब्दों में गोखछे ने मुझे 
उनका परिचय कराया! 

भाज के डा० राय में और उस समय के प्रो० राय मे मुझे थोढा ही 
भेद दिखाई देता है। जैसे कपडे उस समय पहनते थे आज भी लगभग 
चैसे ही पहनते है । हाँ, अब खादी आ गईं। उस समय खादी तो थी ही 
नही । स्वदेशी मिलो के कपडे होगे । गोखले और प्रो० राम की बाते 
सुनते हुए में न अधाता था, क्योकि उनकी बाते या तो देश्ष-हित के 
सवध में होती या होती ज्ञान-चर्चा । कितनी ही बाते दु खद भी होती, 
क्योकि उनमें नेताओं की आलोचना भी होती थी । जिन्हे में महान्‌ योद्धा 
मानना सीखा था, वे छोटे दिखाई देने छगे । 

गोखले की काम करने की पद्धति से मुझे जितना आनन्द हुआ उतना 
मे बहुत-कुछ सीखा भी । वह अपना एक भी क्षण व्यथे न जाते देते थे।' 

देखा कि उनके तमाम सर्वंध देश-कार्य के ही लिए होते थे । बाते 

भी तमाम देश-कार्य के ही निमित्त होती थी । बातो में कही भी मलिनता 
दम्भ या असत्य न दिखाई दिया। हिन्दुस्तान की गरीबी और पराधीनता 
उन्हें प्रतिक्षण चुभती थी । अनेक लोग उन्हें अनेक बातो में दिलचस्पी 
कराने आते | वे उन्हे एक ही उत्तर देते--“जआप इस काम को कीजिए, 
मुझे तो देश की स्वाघीचता प्राप्त करनी है। उसके वाद मुझे दूसरी बाते 
सूझेंगी । अमी तो इस काम से मुझे एक क्षण फुरसत नही रहती !” 
रानडे के प्रति उनका पृज्य भाव बात-बात में टपक पडता था। 
“रानडे ऐसा कहते थे.' यह तो उनकी वात॑चीत का मानो सूत-उवाच' 
ही था। मेरे वहाँ रहते हुए रानडे की जयन्ती (या पुण्यतिथि, अब ठीक 
याद नही है) पढ़ती थी । ऐसा जान पडा, मानों गोखले सर्वदा उसको 
हो हो। उस समय मेरे अछावा उनके मित्र प्रोफेपर काथवटे तथा 
+डूहरे एक सज्जन थे । उन्हें उन्होने जयन्ती मनाने के छिए निमन्रित 
किया और उस अवसर पर उन्होंने हमें रानडे के कितने ही सस्मरण कह 
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सुनाये । रानढे, तैठग और माण्डलिक की तुलना की थी | ऐसा याद 
पड़ता है कि तेलग की भाषा की स्तुति की थी । माण्डलिक की सुधारके 
के रूप में प्रशसा की थी | अपने मवक्किलों की वह कितनी चिन्ता रखते 
थे, इसका एक उदाहरण दिया । एक वार गाडी चूक गई, तो माण्डलिक 
स्पेशल ट्रेन करके गये । यह घटना कह सुनाई। रानडें की सर्वागीण 
अक्ति का वर्णन करके बताया कि वह तत्कालीन अग्रणियों में सर्वोरि 
थे। रानडे अकेले न्यायमूर्ति न थे । वह इतिहासकार थे, मर्यश्ास्त्री मे। 
सरकारी जज होते हुए भी महासभा में प्रेक्षक के रूप में निर्भव होकर 
जाते थे । फिर उतकी समझदारी पर छोगो का इतना विश्वास था कि 
सव उनके निर्णयो को मानते थे । इन बातो का वर्णन करते हुए गोलले 
के हप॑ का ठिकाना न रहता था । 

गोखले घोदा-याडी रखते थे। मेने उनसे शिकायत की । में उतकी 
कछिताइयाँ न॑ समझ सका था। “क्या आप सब जगह ढ्राम में वही जा, 
सकते ? क्या इससे नेताओं की प्रतिप्ठा कम हो जायगी २” 

कुछ दु खित होकर उन्होने उत्तर दिवा--व्या तुम भी मुझे न कह ५ 
चान संके ? बढ़ी धारासमा में जो कुछ मुझे मिलता है उसे में अपने काम में 
नही छेता । तुम्हारे द्राम के सफर पर मुझे ईर्ष्या होती हैं। पर में ऐसा 
नही कर सकता । जब तुमको मेरे जितने छोग पहचानने छग जायेगे तव 
तुम्हें भी ट्राम में बैठना असम्भव नहीं तो मुद्दिक् ज़हर हो जायगा। 
नेता छोग जो कुछ करते है, केवल आमोद-प्रमोद हो के लिए करते हे 
यह मानने का कोई कारण नहीं। तुम्हारी सादगी मुझे पसन्द हूँ । में 
अरसक सादगी से रहता हूँ । पर यह वात निश्चित समझना कि कुछ 
कार्य तो मुझ जैसो के लिए अनिवाये हो जाता हैं । 

इस तरह मेरी एक शिकायत तो ठीक तरह से रह होगई, पर गले एक 
दूसरी थिकायत भी थी और उसका वह सन्तोप-जनक उत्तर ने दे सके 

“वर आप घूमने भी तो पूरे नही जाते । ऐसी हालत में बाप बीमार । 
क्यो न रहें ? क्या देश-कार्य से व्यायाम-के लिए भी फुलत नदी मिल 
अकती ?” मेंने कहा । मु हे 
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“भूझे तुम कब फुरसत में देखते हो कि जिस समय में घूमने जाता ?” 
उत्तर मिल्रा । 

गोखले के प्रति मेरे मन में इतना आदर-भाव था कि में उनकी बातों 
का जवाब न देता था। इस उत्तर से मुझे सनन्‍्तोष न हुआ, पर में चुप 
रहा | में मानता था और अब भी मानता हूँ कि जिस तरह हम भोजन- 
पान के लिए समय निकालते हे उसी तरह व्यायाम के लिए भी निका- 
लगना चाहिए। मेरी यह नम्र सम्मति है कि उससे देश-सेवा कम नहीं, 
अधिक होती है । 


५ शत; 
गोखले के साथ एक मास --२ 


गोखछे की छत्रच्छाया में रहकर यहाँ मैंने अपना सारा समय घर 
-में बैठ कर नही बिताया । 
मैने अपने दक्षिण अफ्रीका वाले ईसाई मित्रो से कहा था कि भारत 
में में अपने देशी-ईसाइयों से ज़रूर मिलूँगा और उनकी स्थिति को 
जानूँगा । कालीचरण बनर्जी का नाम मेने सुना था। राष्ट्रीय महासभा में 
वह आगे वढ-बढकर काम करते थे, इसलिए उनके प्रति मेरे भव में आदर- 
भव हो गया था। क्योकि हिन्दुस्तानी ईसाई आम तौर पर महासभा से 
ओर हिन्दुओ तथा मुसलमानों से अलग रहते थे, इसलिए जो अविष्वास 
उनके प्रति था, वह कालीचरन बनर्जी के प्रति व दिखाई दिया। मेने 
गोखले से कहा कि मे उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होने कहा-- वहाँ 
जाकर तुम क्या करोगे ? वह हैं तो बहुत भले आदमी, परल्तु मे समझता 
हूँ कि उनसे मिलकर तुम्हे सन्‍्तोष न होगा । में उनको खूब जानता हूँ । 
फिर भी तुम जाना चाहो तो खुशी से जा सकते हो ।” 
जे मेंने कालीवाबू से मिलने का समय, माँगा । उन्होने तुरन्त समय दिया 
और में मिलने गया । घर में उनकी धर्मपत्नी मृत्युशव्या पर पडी हुई 
थी। वहाँ सर्वत्र सादगी फंली हुईं थी । महासभा में वह कोट-पतलून 


हि 
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पहने हुए थे, पर घर में बयाली थोती व दुरता पहने हुए देखा। यहु 
सादगी मुझे भाई | उस समय यद्यपि में पारसी कोटपतलून पहने हुए 
था, त्यापि उनकी पोशाक और सादगी मुझे वहत ही प्रिय छगी । मैंने 
और बातो में उतका समय न लेकर मपनी उलझने उनके सामने पेश की। 

उन्होने मुझसे पूछा, “भाप यह बात मानते है या नहीं कि हम 
अपने पापों को साथ छैकर जन्म पाते है ?” 

मेने उत्तर दिया-- हाँ, शरूर ।” 

, तो इस मूछ पाप के निवारण का उपाय हिल्दू-घर्म में नही, ईनाई- 

धर्म में हैं ।” 

यह कहकर उन्होंने कहा--“वांप का बदछा है मौत । वाइवल कहती 
हैँ कि इस मौत से बचने का मार्ग है ईसा की शरण में जाना ।” 

मेने भगवदूगीता का भक्ति-मार्गं उनके सामते उपस्थित किया, 
परन्तु मेरा यह उद्योग निरभेक था। मेने उनकी सज्जनता के छिए उनको * 
धन्यवाद दिया। मुझे सतोष तो न हुआ, फिर भी इस सुछावात से छाम , 
ही हुमा । रा 

इसी महीने में मंने कछकत्ते की एय-एक गली की खाक छाव डाटी। 
प्राय पैदल ही जाता था। इसी समय में न्यायमूर्ति मित्र से मिछा । सर 
गुरुदास बनर्जी से भी मिझा | इन सज्जनों की सहायता दक्षिण अफ्रीया 
के काम के लिए बावश्यक थी। राजा सर प्यारीमोहन मुवर्जी ने दर्शन 
भी इसी समय हुए । 

फानीचरण बनर्जी ने मुझसे काली-मन्दिर वा विक्र क्या था। उरे 
देखने की मुझे प्रवल इच्छा थी । एंक पुलक में मैंने वहाँ का दर्षेन भी 
पढ़ा । सो एक दिन वहाँ चछा गया । स्याममूत्रि विश्र यो मबात डी 
मुहल्छे मे या। इसलिए में जिस दिन उनमें मिला, उमी दिलें काठी- 
मंदिर ग्रया। रास्ते में बलिदान के बकदों की फ़लार जाती हुई देरी । 
मन्दिर की गठी में पहुँचते ही सिलारियों की भीड़ दिसाई दी १ बाश-. 
बैरागी तो थे ही। उस समय भी मेरा यह दियम या हि हट्टेलट्रे शितारी 
को बु्ट व दिया जाग; पर मिलारी तो बहुत ही पीछे पे पे! 
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एक बावाजी एक चौतरे पर बैठे थे। उन्होने मुझे बुलाया, “क्यो 
“बेटा, कहाँ जाते हो ?” मेंने ययोचित उत्तर दिया। उन्होंने मुझे तथा मेरे 
साथी को वेठने के लिए कहा। हम बैठ गये । 
मेंने पुछा--“४न बकरों के वलिदान को आप धर्म समझते है ?” 
उन्होंने कहा--/जीवन-हत्या को घ॒र्मं कौन मानेगा ?” 
“तो आप यहाँ बैठे-वैठे छोगो को उपदेश क्यों नहीं देते * 
“यह हमारा काम नही । हम तो यहाँ वैठकर भगवद्भक्ति करते है ।” 
“पर आपको भक्ति के लिए यही स्थान मिला, दूसरा नही ?” 
“कही भी बेठें, हमारे लिए सब जगह एकसी हैँ । छोगो को वया, 
वे तो भेड-बकरी के शुण्द की तरह है, जिधर हाँकें, उधर चले जायें । 
हम साधुओं को इससे बया मतलूव २?” दावाजी योले । 
मेने सम्वाद आगे ने बढ़ाया । इसके बाद हम मन्दिर में पहुँचे। सामने 
हूहू की नदी वह रही थी । दर्शन करने के लिए खडे रहने की इच्छा न 
रही। भेरे मन में बढा क्षोम उत्पन्न हुआा। में छठपटाने छगा। इस 
/दुढ्य को में अवतक नही मूल सका हूँ । 
उसी समय वगालछी मित्रो की एक पार्दी में मुझे निमत्रण था, वहाँ 
मैने एक सज्जन से इस बात की पूजा के सम्बन्ध में बातचीत की । 
उन्होंने कहा, “वहाँ बलिदान के समय खूब नौवत वजती है, जिसकी गूँज 
में बकरो फो कुछ मालूम नहीं होता । यह मानते हे कि ऐसी गूंज में 
चाहे जिस तरह मारे, उन्हें तकलीफ नही होती ।” 
मुझे यह बात न जेंची । मेने कहा, “यदि वे बकरे बोल सके तो इससे 
भिन्न वात कहेंगे ।” मुझे वुद्धदेव वाली कथा याद आई; परन्तु मेने देखा 
कि यह काम मेरे सामर्थ्य के वाहर था । 
उस समय इस सम्बन्ध में मेरी जो धारणा हुई वह अब भी मौजूद 
है । मेरे नजदीक बकरे के- प्राण की कीमत मनृष्य के प्राण से कम नहीं 
है। भनुष्य-देह को कायम रखने के लिए बकरे का खून करने को मे कभी 
“ैपार न होऊेंगा। मैं मानता हूँ कि जो प्राणी जितना ही अधिक असहाय 
होगा, वह “मनुष्य की धातकता से बचने के छिए मनृप्य के आश्रय का 
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उतना ही अधिक जधिकारी हैं। परलु इसके लिए काफी योग्यता दा 
बवबिकार प्राप्त किये विवा मनुष्य व्यक्षय देने में सम्य नहीं हो तक्ता 4 
प्रकेसो की इस ऋर होम से बचाने के लिए मुझे बहुत व्त्मशूद्धि और 
त्याग जी आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बभी तो इस गद्धि 
भौर त्याव का रटन करते-करते ही मुझे यह देह छोडनी पड़ेगी । 

परमात्म करे ऐसा कोई तेजस्वी पुर्प जयबवा कोई तेजल्दी उ्ी उस 
हो, थो इस महापातक से मनुष्य को वचाये. निर्दोष जीदो की रक्षा करे 

हौर मच्दिर को बुद्ध करे। में निरन्तर यह प्रार्सना क्या बसा हें। 

ज्ञानी, बुद्धिमान, त्याभन-वुत्ति बौर भाववाऊधान बंगाल कथोकर इस 

हत्या को उहन कर रहा है । 


+ १६ ; 
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काली-णता के विमित्त यह दो विकराल यह ही रहा है, उप 
, देखकर दइगाली-बीवन का अध्ययत करने की मेसे इच्छा तीब हुईं । उम्र 
ब्रह्मचमाव के विषय में तो मेने ठोक तौर परनाहिष प्य था जौर 
सुना भी था । प्रतापचद्ध मडूमदार के जीवन-ृत्तान्त से में घोड-बहुत 
परिचित था । उनके व्याल्यान सुने थे । उतका छिसा वेशवदद्धमेत का 
जीवनचरिंत्र लेकर बड़े चाव से पटा कौर भाषारध इहासमाने उया 
बादि बरह्म-माव क्वा भेद मालून क्िया। पपष्डित व्थ्विनाय झास्तरी क्के 
दर्शन छ्थि। महंपि देवेद्रनाय ठादुर के दशेत करने ओ न्ययवेदे जोर 
मे गये । पर उस सनव वह क्चीदे मिल्तेन्जुलने नथे। छतएव हन 
उनके दर्शन मे कर सके । सतके यहाँ ब्रक्त-माव रा उत्छव पा । इतने 
हम भी निमन्तित किये यये ये। वहाँ उचे दर्जे का दंगालों तगीत हुता । 


द्नी से बंगाल दंगीत से मे बनुचन हो गया । है 
ब्रह्मनयमाव क्ञा, विद्या हो सकता था, सस्ययत करने के बाद भा 
/323॥ 


यह कैसे हो उक्तता यथा कि स्वार्मी व्विकादन्द के देन दे कर्ता 
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उत्सुक्रता के साथ में वेलूर-मढ तक प्राय पैदल गया । कितना पैदछ चला 
420 यह अब याद नही पडता है। मठ का एकान्त स्थान मुझे वडा सुहा- 
चना माझूम हुआ । वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि स्वामीजी बीमार है, 
उनमे मुलाकात नहीं हो सकती, और वह अपने घर कलकत्ते में हे । यह 
समाचार सुनकर में' निराद हुआ। भगिनी निवेदिता के घर का पता 
पूछा | चौरगी के एक महल में उनके दर्शन हुए । उनको शान को देखकर 
में भींचक्‍का रह गया। बातचीत में भी हमारी पटरी न वैठी। मैंने 
गोखले से इसका जिक्र किया तो उन्होने कहा, वह देवी वडी पेज है, 
तुम्हारी उसकी पटरी बैठती मुत्किल है । 
एक वार और उनसे मेरी मेंट पेस्तनजी पादश्ाह के यहाँ हुई थी । 
जिस समय में वहाँ पहुँचा, वह पेस्तनजी की वृद्धा माता को उपदेश दे 
रही थी, इसलिए में अतायास उनका दुभाषिया वन गया । यद्यपि भ्रगिनी 
का और मेरा मेल न बैठता था, तथापि में इतना अवश्य देख सका कि 
ट के प्रति उनका प्रेम अगाघ है । उन्तकी पुस्तकें मेंने बाद को पढी । 
“अपने देतिक कार्यक्रम के मेनें दो विभाग किये थे। आधा दिन 
दक्षिण अफ्रिका के काम के सिरूसिल्ले में कछफत्ते के नेताओ से मिलने 
में विताता, और आधा दिन कलकत्ते की धामिक सस्थाओ तथा दूसरी 
सावंजनिक सस्थाओ को देखने में । एक दिन मेंने डा० मल्लिक की अध्य- 
क्षता में एक व्याख्यान दिया । उसमें मेंने यह बताया कि वोअर-युद्ध के 
समय हिन्दुस्तानियों के परिचारक-दल वे क्या काम किया था] इग्लिश- 
मैन! के साथ जो मेरा परिचय था, वह इस समय भी सहायक साबित 
हुआ | मि० साण्डर्स का स्वास्थ्य इन दिनों खराब रहता था, फिर भी 
१८९६ की तरह इस समय भी उनसे मुझे उतनी ही मदद मिलती | मेरा 
यह भाषण गौखले को पसन्द आया और जब डा० राय ने मेरे व्याख्यात 
की तारीफ उनसे की तो उसे सुनकर वह बडे प्रसन्न हुए थे । 
इस तरह गोखके की छत्रच्छाया रहने के कारण वगाल में मेरा काम 
“कैहृत-सरल हो गया। बंगाल के अग्रगण्य परिवारों से मेरा परिचय 
आसानी से हो गया, और वगाल के साथ मेरा निकट सम्बन्ध हुआ। 
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इस चि₹रस्मरणीय महीने के कितने मस्‍्मरण मुझे छोड़ देने पडेंगे। उसी 
महीने में ब्रह्मदेश में भी गोता लगा आया था । वहाँ के फुमियों से मिंछ' 
उनके आलस्य को देखकर बढ़ा दुख हुआ। सुवर्ण पेगोडे के भी दर्मत 
किये । मन्दिर में असस्य छोटी-छोटी मोमवत्तियाँ जल रही थी, वे कुछ 
जेंची नहीं । मन्दिर के गर्भ-गृह में चूहों को दौडते हुए देखकर स्वामी 
दयानन्द का अनुभव याद आया | ब्रह्मदेश की महिलाओ की स्वत्तन्तता बौर 
उत्साह को देखकर मुग्ध होगया और पुरुषो की मन्दता देखकर दु ख हुआ। 
उसी समय मेने देख लिया कि जंसे बम्बई हिन्दुस्तान नहीं, उसी तरह 
रन ब्रह्मदेश नहीं हैं, और जिस प्रकार हिन्दुस्तान में हम अग्रेज- 
व्यापारियों के कमीशन-एजेंट वन गये हे, उसी तरह ब्रह्मदेश में अग्रेजो 
के साथ मिलकर हमने ब्रह्मदेश-यमियों को कमीमरन-एजेंट बनाया हैं । 

ब्रह्मदेश मे छोटकर मैने गोखले से विदा माँगी | उनका वियोग मेरे 
लिए दु सह था, परन्तु मेरा बंगाल फा, अयवा सच पूछिए तो यहाँ फद- 
कर््ते का; काम समाप्त हो गया था । 

प्रेरा यह विचार या कि पहले में घोडा-बहुत मफर त्ौमरे दर्ज रेक ... 
जिप्तसे तीसरे दर्जे के मृत्ताफिरों की हालत को में जान हूँ ओर दु सो 
को समझ हे! गोले के सामने मेने अपना यह विचार रक्‍्सा। पहरेनपहल 
नो उन्होंने इसे हंसी में टाल दिया, पर जब मेने यहू बनावा कि इसमें 
मेने क्यानया बातें सोच रक्ती है, तव उन्होंने, खुशी में मेरी योजना 
को स्वीकार किया । सबसे पहले मेने काशी जागर विहुपी ऐनी बेंसेट 
दर्शन करना र्थिर किया । वहू उस समय नीमार थी 

तीसरे दर्जे की यात्रा के हिए मुझे नया साज-्समाज झुटाता गाते 
पीतल का एक डिस्मा गोसछे ने खुद ही दिया मौर उसमें मेरे लिए मेए 
के लडड और पूरी प्वया दीं। बारह आने था एवं कैसबाय भा वेग 

खरीदा | ठाया (पोरवन्दर पे नजदीय मे एक गाँव) व ज्ते को एड ह्म्य 

कोट बनवाया था, वेग में यह छोड, तौरिश, दुरते और घी दढ। हर 
ओहठने के विए एक झम्बह साथ लिया। इसे अदाया ए पोद्य हर 
साय रुबता था ! इतना सामान फैकर में रझनों हुआ । 


अध्याय २० : काशी में २६३ 


/- गौखछे और डा० राय मुझे स्टेशन पहुँचाने आये । मैंने दोनो सें 
अनुरोव किया था कि वे न आवे, पर उन्होने एक न सुनी । “तुम यदि पहले' 
दर्जे में सफर करते तो में नहीं आता, पर अब तो जरूर चढूँगा/-- 
गौसके वीछे । 

प्लेटफार्म पर जाते हुए गोखले को तो किसीने न रोका । उन्होंने 
घिर पर अपना रेशमी साफा वाँधा था, और धोती तथा फ्रोट पहना था। 
डा० राय वगाली लिवास में थे, इसलिए टिकट बाबू ने अन्दर थाते हुए 
पहले तो रोका, पर गोखले ने कहा, मेरे मित्र है ।/ तब डा० राय भी 
अन्दर भा सके । इस तरह दोनो ने मुझे विदा दी । 


$ २० ६ 
काशी में 


$ --गहू सफर कलकत्ते से राजकीट तक का था । इसमें काशी, आगरा; 
जयपुर, और पालनपुर होते हुए राजकोट जाना था । इन स्थानो को देख 
हेने के सिवाय अधिक समय नही दे सकता था| हरएक जगह में एक- 
एक दिन रहा । पालनपुर को छोड़कर और सव जगह में यात्रियों की 
तरह घर्मशाछा में था पण्डो के मकान पर ठहूरा था। जहाँ तक मुझे 
याद हैं, इस यात्रा में रेल-किराये सहित इकत्तीस रुपये छगे थे । तीसरे 
दर्जे में प्रवास करते हुए भी में अक्मर टाक्ग्राडी में नहीं जाता था, 
क्योकि में जानता था कि उसमें भीड ज्यादा होती हैं और तीसरे दर्जे के 
किराये के हिसाव से वहाँ पैसे भी अधिक देने पडते थे। भेरे छिए यह 
अडचन भी थी ही । 

तीमरे दर्जे के डिब्बों में जो गन्द्गो और पाखानों की बुरी हालत 
इस सभय है, वही पहले भी यी। शायद इन दिनो कुछ सुधार दो गया 

पर तीसरे और पहले दर्जे की सुविधानों में जो अन्तर है वह इन 
दर्जो के किराये के अन्तर की अपेक्षा बहुत अधिक मालूम हुआ | तौसरे 
दर्जे के यात्री तो मानो भेड-वकरी होते है, और उनके बेठमें वे इच्चे भी 
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भेड-वकरियो के कायक होते है । यूरोप में तो मेने अपनी सारी थाश[ 
सीसरे दर्जे में ही को थी, केवछ अनुभव के लिए एक वार में पहले दर्जे 
सें चठा था, पर वहाँ मुझे पहले और तीसरे दर्जे के वीच यहाँ कान्सा 
अन्तर न दिखाई दिया | दक्षिण अफ्रिका में तो तीसरे दर्ज के डब्यों के 
मुसाफिर प्राय हवशी छोग होते हे; पर फिर भी वहाँ के तीतरे दरें के 
डब्बों में यात्रियों के आशम का ध्यान अधिक रकसा जाता है। बही- 
कही तो मुसाफिरों के लिए तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने का भी प्रवन्ध 
है, और बैठकों पर गही भी लगी रहती है । प्रत्येक खाने में बैठने वाले 
यात्रियों की सस्या की भर्यादा का पालन किया जाता है, पर यहाँ तो 
मुझे कभी ऐसा अनुभव नही हुआ कि यात्रियों की सख्या की इस मर्यादा 
का पालन किया गया हो । 
रेलवे-विभाग को इत असुविधाओ के अछावा यात्रियो की ख़राब 
आदते भी सुधड यात्रियो के छिए तीसरे दर्जे की यात्रा को दण्ड-स्वसुपेः 
चना देती हूँ । चाहे जहाँ थक दिया, जहाँ चाहा कचरा पोंक दिया, 2 
जी-में आया और जिस तरह चाहा वीडी फूँकने लगे, पान और जरदा 
वा कर जहाँ वैठे हो वही पिचकारी छगा दी, जूठन वही फर्श पर डाल 
दी, जोर-जोर से बाते करना, पास वेढे भनुष्य की परवा न करना, औौर 
गन्दी भाषा वगरा, यह तीसरे दर्जे का सार्वजनिक अनुभव हूँ । 
तीसरे दर्जे की मेरी १९२० ई० की यात्रा के कनुभव में मौर १९१५ 

से १९१९ तक के दूसरी बार के अक्वण्ड अनुभव में मुझे कोई विशेष 
अन्तर नहीं दिखाई दिया । इस भहाव्याधि का तो मुझे एक ही उपाय 
दिखाई देता है, वह यही कि शिक्षित समाज तीसरे दर्जे में ही यात्रा करके 
इन छोगो की आदते सुधारने का यलल करे। इसके मिवाय रेखवे के अधि 
कारियो को शिकायते कर-करके तंग कर डालता, अपने लिए मुविषा 
आप्त करने था सुविधा की रक्षा के लिए किसी प्रकार की रिश्वत 
देना, और खिलाफ कानूत वात को वर्दाइत न करना--ये भी उपाय है./ 
मेरा अनुभव है कि ऐसा करने मे बहुत-कुछ सुवार हो सकता ह। 
अपनी वोमारी के कारण १९२० ई० से मुझे तीयरे दर्जे की यात्रा पर 
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बन्द करनी पढी है । इस पर मुझें सवंदा दुख और लछणज्जा मालूम होती 
“हईँतो हैँ । यह तीसरे दर्ज की यात्रा मुझे ऐसे समय पर बन्द करनी पडी 
जव कि तीसरे दर्जे के यात्रियों की कठिनाइयाँ दूर करने का काम रास्ते 
पर आता जाता था। रेलवे और जहाज में प्रवास करनेवाले गरीदो को 
जो कष्ट और एवं असुविधायें होती है, और जो उनकी निजी कुटेवो के 
कारण और भी अधिक हो जाती है, साथ ही सरकार की ओर से विदेशी 
व्यापारियों के लिए जो भनुचित सुविधायें की जाती हे, इत्यादि बाते 
हमारे सार्वजनिक जीवन में एक स्वतन्त्र और महत्वपूर्ण प्रइन वन बैठी है, 
और इमे हल करने के लिए यदि एक-दो सुदक्ष और उद्योगी सज्जन 
अपना सारा समय दे डाले तो वह अधिक नही होगा । 
बव तौसरे दर्जे की यात्रा की चर्चा यही छोडकर काशी के अनुभव 
सुनिए । सुबह में काणी उत्तरा। में किसी पण्डे के यहाँ उत्तरना चाहता 
था| कई ब्राह्मणों ने मुझे चारो ओर से घेर लिया। उनमें से जो मुझे 
साफ-धुथरा दिखाई दिया, उसके घर जाना मेने पसन्द किया। मेरी 
औैदगी ठीक भी निकली | श्राह्मण के आँगन में गाय वेधी थी। घर 
दुमज्षिका था । ऊपर मुझे ठहराया। में यथाविधि गग़्ा-स्तान करना 
चाहता था और तबतक निराहार रहना था। पण्डे ने सारी तैयारी कर 
दी। मेंने पहछे से कह रखा था कि १") से अधिक दक्षिणा में नही दे 
सकूँगा, इसलिए उसी योग्य तैयारी करना | पण्डे ते बिना किसी झगड़े 
के मेरी बात मान ली | कहा--- हम तो क्या गरीब और वया अमीर, 
सबसे एकही-सी पुजा करवाते है। यजमान अपनी इच्छा और श्रद्धा के 
अनुसार जो दे दे, वहीं सही ।” मुझे ऐसा नहीं मालूम कि पण्डे ने पूजा में 
कोई कोर-कसर खखी हो । बारह वजे तक पृजा-त्वान से निवृत होकर 
में काशी-विष्वनाथ के दशेंच करने गया, पर वहाँ जो कुछ देखा उससे 
मन में वडा दुख हुआ । 
सन्‌ १८९१ ई० में जब में वम्बई में वकालत करता था, एक दिन 
“ना: -समाज मन्दिर में 'काशी-यात्रा' पर एक व्याख्यान सुना था। इस 
लिए कुछ निराशा के लिए तो वही से तैयार हो गया था; पर भ्रत्यक्ष 
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देखने पर जो निराणा हुई वह तो घारणा से बधिक थी । सक्डी-फ्सिल्नी, 
गली से होकर जाना पड़ता था । घान्ति का कहीं नाम नहीं। मक्लियार 
चारों बोर सिनभिना रही थीं। यात्रियों और दुल्नदारो का होन्‍्हल्त 
खसहय माुम हुआा । 

जिस समय मनृष्य ध्यान एवं भगवन्चिन्तव शी जाशा रखता हो, 
वहाँ उनका नामोनिश्ञान नहीं, घ्यान करदा हो तो वह बपने बन्तर में 
करले । हाँ, ऐसी भावुक वहने मेने ज़रूर देखी, जो ऐसी घ्यान-मग्त री 
कि उन्हे अपने आसपात का कुछ नी हाल मालूम नद्ोता था; पर 
इसका श्रेय मन्दिर के प्ंचालकों को नहीं मिल सकता | सचालकों का 
कर्तव्य तो यह है कि काशी-विश्वनाथ के थास-पास झान्त, निर्मेल, चुगवित 
स्वच्छ वातावरण--क्या बाह्य और वया आन्तरिक--उत्तन्न करें, मौर 
उसे दनाये रब्खें, पर इसकी जगह मेने देखा कि वहाँ गुण्डे लोगो की नये- 
से-नये तर्ण की मिठाई बौर खिलोनो की दुकाने लगी हुई थीं।_ 5६ 

मन्दिर पर पटुँचते ही मेने देखा कि दरवाज़े के सामने चडे हुए फूल पई 
थे बौर उसमें से दुर्ग निकल रही थी। बन्दर बढ़िया सगमरमरी कहाँ, 
थआ। उतर पर किमी जन्य-अद्धालु ने रूपये जड रखे थे, और उनमें 
मैला-कुचरा घुसा रहता था । 

में झाद-वापी के पास गया। यहाँ मेंने ईश्वर की खोज की । वह होगा; 
पर मुझे न मिला । इससे में मन-ही-मद घृट रहाथा। जानन्वापी के 
यास भी गनदगी देखी । भेंद रखने की मेरी जरा भी इच्छा न हुई, इच- 
लिए मेने तो सचमुच हैः एक पाई वहाँ चढाई | इसपर पण्डाडी उसडई 
बड़े ! उन्होंने पाई उठाकर फेंक दी और दो-चार गाछियाँ चुताकर बोदे- 
स्तू इस तरह अपमान करेया तो चरक में पडेगा ; 

में चुप रहा । मेने कहा--“महाराज, मेरा वो जो होना होगा रह 
होगा; पर आपके मुँह से हलकी वात थोमा नहीं देती । यह पाई रैना 
हो तो छे, वर्ना इसे भी गेंवायेंये ।” _र 

"जा तेरी पाई मुझे नहीं चाहिए-कह कर उन्हेंने ज्यादा मठाई 
कहा । में पाई लेकर चलता'हुआ | मेने सोचा कि महाराज ने पाई गेंदाई 


अध्याय २० * काशी में २६७ 


$और मेने बचाली । पर महाराज पाई सोने वाले न थे । उन्होने मुझे फिर 
* बुलाया और कहा--“अच्छा रखदे, में तेरे जैसा नही होना चाहता । में 
न हूँ तो तेरा बुरा होगा ।” 
मेने चुपचाप पाई देदी और एक हम्बी साँस लेकर चलता वा। 
इसके बाद भी दो-एक वार काश्षी-विश्वनाव गया, पर वह तो तब, जब 
'महात्मा' वत चुका था। इसलिए १९०२ के अनुभव भ्का कैसे मिलते ? 
खुद मेरे ही दर्शन करनेवाले मुझे क्या दर्शन करने देते ” 'महात्मा' के 
दुख तो मुश्न-जंसे 'महात्मा' ही जान सकते है, किन्तु गत्दगी और हो- 
हल्ला तो जैसे-के-तैसे ही वहाँ देखे । 
परमात्मा की दया पर जिसे शका हो, वह ऐसे तीर्थ-क्षेत्रो को देखे । 
वह महायोगी अपने नाम पर होनेवाले कितने ढोग, अधर्मं और पाखण्ड 
इत्यादि को सहन करते हूँ । उन्होंने तो कह खब्ा हैं -- 
यु ये यथा मा अपने तात्तथैव भजास्यहुम्‌ । - 
3..र्ा, जैसा करना वैसा भरना ।” कर्म को कौन मिथ्या कर सकता 
है ?” फिर भगवान्‌ को बीच में पडने की वया ज़रूरत है ? बहू तो अपने 
कानून बतलाकर अलग होगया । 
यह अनुभव लेकर में मिसेश्ञ वेसेण्ट के दर्शन करने गया । वह अभी 
बीमारी से उठी थी । यह में जानता था। मेने अपना नाम पहुँचाया। वह 
तुस्त मिलने भाईं । मुझे तो सिर्फ दर्शय हीं करने थे। इसलिए मेने 
कंहा-- ] ह 
“मुझे आपकी तबियत का हाल मालूम है, में तो स्िफ़ आपके 
दर्शन करने आया हूँ । तवियत खराब होते हुए भी आपके मुझे दर्शन 
दिये, केवछ इमीसे में सन्तुष्ट हे, अधिक कष्ट में आपको नहीं देना 
चाहता ।” रो 
इसके बाद मेने उनसे विदा छी । 
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गोसले की बडी इच्छा थी #ि में अम्बई रह जाऊं, वही वैरिस्टरी 
करें, और उनके साथ सार्वजनिक जीवन में भाग लूँ । उस समय सार्व- 
जनिक जीवन का मतल़ूव था, महासना का काम । उनकी प्रस्थापित 
संस्था का सास काम महासभा के तत्र का संचालन था । 

मेरी भी यही इच्छा थी, पर यह काम मिल जाने के विपय में मुझे 
आत्म-विशवास ने था। पहुछे बनुभव की याद भूछा न था, और खुशामद 
करना तो मेरे लिए मानो जहर था । 

इसलिए पहले तो में राजकोट ही रहा। वहां मेरे पुराने हिंतेपी और" 
भुझे विज्ायत भेंजनेवाले केवडराम मावजी दवे थे। उन्होंने मुझे नी 
मुकदमे दिये । दो अपीले काठियावाड के ज्युडिशियल असिस्टेन्ट के 
इजलाम में थी, और सास मृकदमा जामनगर में था । यह मामला महत्व 
का था। इस मामले की जिम्मेदारी छेसे में मेने आनाकानी को, तब 
क्षेवलराम घोछ उठे--"हारेगे तो हम हारेगे न? तुमसे जितना हो सके 
करना, और में भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा |” 

इस मामले में प्रतिपक्षी की तरफ स्व० समर्थ थे। मेरी तैयारी भी 
ठीक थी । यहा के कानून की तो मुझे ठीक जानकारी न थी,पर इस्त 
सम्बन्ध में मुझे केवलराम दवे ने पूरा तैयार कर दिया था। दक्षिण 
अफिका जाने से पहले मित्र लोग मुझे कहा करते थे --एविडेस्स-ऐक्ट 
(साक्षी-विधान) फिरोजश्ञाह की जवान पर खा है, और यही उतकी 
सफलता वी चावी है।” यह मेने ध्याव में रखा, और दक्षिण अक्िका , 
जाते समय मेने भारत के इस कानून को टीका-सहित पढ़ लिया चार 
इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रिका का अनुभव तो था ही । 

मुकदमे में मेरी जीत हुई। इसमे मुझे कुछ विश्वास हुआ। पहली 
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-दो अपीलो के विषय में तो मुझे पहले से ही भय न था । भव में सोचा 
कि अब वम्बई जाने पर वहाँ भी कोई हज नहीं है ! 
इस विपय पर अधिक लिखने से पहले ज़रा अंग्रेज अधिकारियों के 
अविचार और बज्ञान का अनुभव भी कह डाझूँ। ज्यूडिशियल' असिस्टेण्ट 
कही एक जगह नही बैठते थे। उनकी सवारी घूमती रहती थी, और 
जहाँ यह साहब जाते, वही वकील और मवव्किलों को भी जाना ही 
पदता । और वकील की फीस जितनी उसके रहने की जगह पर हो, 
बाहर उससे भधिक होती है । इसलिए मवर्बिकल को सहज ही दुगुना 
खर्च पडता, पर इसका विचार करने की जज को ज़रूरत ? 
इस अपील की सुनवाई वेरावल् में होने वाली थी। वेरावल में उस 
वक्‍त प्लेग कसरत से था । जहाँतक मुझे याद है, रोज ५० मृत्यु होती 
थी । वहाँ की वस्ती ५,५०० के लगभग थी। करीब-करोव सारा गाँव 
खाली होगया था। मेरे 5हरने का स्थान वहाँ की निर्जन धर्मशाला में था । 
'जाँव से वह घर्मशाज्ञा कुछ दूरी पर थीं; पर मवक्िकिली का क्या हाछ ? 
यदि वे गरीब हो तो उतका मालिक वस ईश्वर ही समझिए ! 
मुझे वकील मित्रो ने तार दिया कि में साहब से आर्थता करें कि 
प्लेग के कारण अदालत का स्थान बदल दें । प्रायंदा करने पर साहब से 
पूछा--- या तुम्हे प्लेग से डर पता हैं ।” 
* मेने कहा--“यह मेरे डरने का प्रग्न नही है। मुझे अपने बचने का 
तरीका मालूम है, पर मवविकिलो का क्या होगा ?” 
साहव बोढे--“प्लेग ने तो हिन्दुस्तान में घर कर लिया है, उससे 
क्या डरना ? वेरावल की हवा तो कितेनी सुन्दर है ! (साहब गाँव से 
दूर दरिया-किवारे महल के समान एक तम्बू में रहते थे।) छोगो को इस 
प्रकार बाहर रहना सीखना चाहिए ।” 
- इस फिलासफी के सामने मेरी क्या चलने छूगी ? साहब ने सरिद्ते- 
“5 दार से कहा--/मरि० गाँधी का कहना ध्यान में रखना ! यदि वकीऊ- 
मवक्किलों को ज्यादा तकलीफ मालूम दे, तो मेरा ध्यान आकर्षित 
करना ।* 
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इसमें साहव ते तो स्पष्ट रूप से अपनी मति के माफिक उचित ही... 
किया, पर उसे दीन हिन्दुस्ताव की असुविधाओ का अन्दाज कैसे हो 
वह वेचारा हिन्दुस्तान की आवश्यकताओ, आदतो, कुटेवों और रिवाजो 
को क्या समझे ? पत्नह रुपये की मुहर की गिनती करनेवाला पाई की 
गिनती कैसे झठ लगा सकता है ? अच्छे-से-अच्छा हेतु होने पर भरी जैसे 
हाथी चीदो के छिए विचार करने में असमर्य होता है उसी प्रकार हावी 
के समान जरूरतवाला बग्रेज भी चौटियो के समान जरूरतवाले हिल 
३४३० के छिए विचार करने और नियम-मिर्माण करने में असमर्थ ही 

ग। 

अब खास विषय पर जाता हूँ। इस प्रकार तफछता मिलने पर भी 
थोड़े समय राजकोट में ही रहने का विचार कर रहा था। इतमे में एक 
दिन केवकराम मेरे पास आये, और वोढे-- “अब तुमको यहाँ न रहते न 
देंगे ? तुम्हे तो वम्वई में ही रहना पडेगा।” 

“पर वहाँ मेरी पूछ ही ज्यादा न होगी, क्या आप मेरा खर्च चला- 
येंग्रे ?” मैने कहा । 572 

हूँ, हाँ, में तुम्हारा खर्च चछाऊगा, तुम्हें बड़े-वडे वैरिस्टरो की 
तरह किसी वक्‍त यहां छाऊेगा, और लिखने-लिखाने का काम तो तुम्हारे 
लिए वही भेज दिया करूँगा । वैरिस्टरो को बडे-छोटे बनाने का काम 
तो हम वकीछो का हैं न ? तुमने जामतगर और वेरावल में जैसा काम 
किया है, इससे मे वेफिकर हूँ ।-तुम जो लोक-सेवा करने के छिए पैदा 
हुए हो, उसे हम यहाँ काठियावाड में दफन नही होने देंगे । वोछो, कब 
जा रहे हो क्र न 
- “मेटल से मेरे कुछ रुपये-आते वाकी है, उनके आते पर जाऊँगा ।* 

दो-एक सप्ताह में रुपये जागये और में वम्बई चला गया। चहाँ मेने 
पेन गिल्यर्ट और प़यानी के आफिस में 'चेम्वर्स! किराये पर लिये और 
वही स्थिर हो गया । ः है 


$ २२ ६ 
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आफिस के अछावा मेने गिरगाँव में घर भी छिया, परन्तु ईश्वर ने 
मुझे स्थिर नही रहने दिया । घेर लिये बहुत दिन नही हुए थे कि मेरा 
दूसरा रडका वीमार हो गया । कालन-ज्वर ने उसे घेर लिया था। बुखार 
उतरता नही था। धवराहूट तो थी ही, पर रात को सन्निपात के रृक्षण 
भी दिखाई देने छगे । इस' व्याधि से पहले, वचपन में, उसे शीतला भी 
खूब निकल चुकी थी। 

डाक्टर की सलाह छी। डाक्टर ने कहा-- इसके छिए दवा का उप- 
योग नही हो सकता; अव तो इसे अण्डे और मुर्गी का घोरवा देने की 
जत्र्त है ।” 
“ भणिल्वाल की उम्र दस साक् की थी, उससे तो क्या पूछना था ? 
जिम्मेदार तो में ही था, मुझे हो निर्णय करना था। डावटर एक भले 
पारसी सज्जन थे। मेंने कहा--- डाक्टर, हम तो सब अन्नाह्मरी है । मेरा 
विचार तो मेरे रूडके को इन दोनो में से एक भी वस्तु देने का नही है । 
दूसरी ही कोई वम्तु न बतछायेंगे ।” 

डाक्टर बोले--/तुम्हारे लड़के की जान खतरे में हैं। दूध भर पानी 
मिलाकर दिया जा सकता है, पर उससे पूरा सतोप नहीं हो सकता । 
तुम जानते हो कि में तो बहुत-से हिन्दू-यरिवारो में जाया करता हूँ, पर 
दवा के लिए तो हम जो चाहते है वही चीज़ उन्हें देते है, और वे उसे 
डेते भी है । म॑ समझता हूँ कि तुम भी अपने छटके के साथ ऐसी सदती 
न करो तो अच्छा होगा ।” 

“आप जो कहते है वह तो ठीक है, और जापको ऐसा कहना ही 
बाहिए, पर मेरी क्षिम्मेदारी वहुत वडी है। यदि लड़का चढा होता तो 
जरर उसकी इच्छा जानने का प्रयत्न नी करता और नो यह चाहता 
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वही उत्ते करने देता, पर यहाँ तो इसके लिए मुझे ही विचार करना पड 
रहा हैं। में तो समझता हूँ कि मनुष्य के धर्म की कस्तौटी ऐसे ही समय “ 
होती है। चाहे ठीक हो चाहे ग़लत, मेने तो इसको धम्म माना है कि 
मनुष्य को मासादि न खाना चाहिए | जीवन के साधनों की भी सीमा 
होती हैं। जीने के लिए भी अमुक वस्तुओ को हमें नही प्रहण करना 
चाहिए। मेरे धर्म की मर्यादा मुझे और मेरे लोगो को भी ऐसे समय पर 
मास इत्यादि का उपयोग करने से रोकती है । इसलिए आप मिस खतरे 
को देखते है मुझे उसे उठाना ही चाहिए ! पर भापसे में एक बात चाहता 
हूँ । आपका इलाज तो में नही करूंगा, पर मुझे इस वाहक की ताडी 
ओर हृदय को देखना नही आता है। जलू-चिकित्सा की मुझे थोडी जान- 
कारी हूँ । उन उपचारो को में करना चाहता हूँ, परन्तु जो आप नियम 
से मणिलछाल की तंवियत देखने को आते रहे और उसके शरीर में होने- 
बाड़े फेरफारों से मुझे अभिश्ञ करते रहेंगे, तो में आपका उपकार मानूँगा। 

सज्जन डाक्टर मेरी कठिनाइयो को समझ गये और मेरी इच्छानुततार 
उन्होंने मणिछाल को देखने के लिए आना मजूर कर लिया । 

यद्यपि मणिलाल् अपनी राय कायम करने लायक नही था तो भी 
डाक्टर के साथ जो मेरी बात-चीत हुई थी वह उसे मेंने सुनाई और अपने 
विचार प्रकट करने को कहा । 

“आप सुखपुवेक्त जल-चिकित्सा कीजिए । में शोरवा नहीं पी्ेंगा, 
ओर न भण्डे ही खाऊँगा ।” उसके इन वाक्यों से में प्रसन्न हो गया, 
यद्यपि में जानता था कि अगर में उसे दोनो चीणें खाने को कहता तो 
बह सा भी लेता । 

में ब्यूनी के उपचारों को जानता था, उनका उपयोग भी किया था। 
वीमारी में उपवास का स्थान बडा है, वह में जानना था। व्यूनी की 
पद्धति के अनुसार मेने मणिद्ार को कटि-स्तात कराना झुरू किया तीन 
मिनट से ज्यादा उस्ते में ट्व में नही रखता। तीन दिन तो तिर्फ नाएगी 
के रस में पानी मिलाकर देना रहा बौर उतीपर रक्सा । हि 

बुजार दूर नही होता था ओर रात को वह कुछ-कुछ वढबढाठा या । 
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ख़खार १०४ डिग्री तक हो जाता था। में घवराया | यदि वालुक को खो 
परैंह् तो जगत्‌ में लोग मुझे क्या कहेंगे? बडे भाई क्या कहेगे ? दूसरे 
डाक्टरों को प्यो न बुलाया जाय ? क्यो न बुलाऊँ ? माँ-वाप को अपनी 
अबूरी अकल आजमाने का वया हक है ? 

ऐसे विचार उठते | पर ये विचार भी उठते-- जीव । जो तू अपने 
लिए करता है, वहीं लड़के के लिए भी कर। इससे परमेश्वर सन्तोप 
मानेगे । मुझें जल-चिकित्सा पर श्रद्धा हैं, दवा पर नहीं। डाक्टर जीवन- 
दान तो देते नही । उनके भी तो आखिर में प्रयोग ही न हैं। जीवन की 
डोरी तो एकमात्र ईश्वर के ही हाथ में है। ईश्वर का नाम छे और 
उसपर श्रद्धा रख । अपने मार्ग को न छोड ।* 

मन में इस तरह उथल-पुथल मचती रही । रात हुई। में मणिलाक 
को अपने पास लेकर सोया हुआ था। मैने निश्चय किया कि उसे भिगो- 
कुर निचोडे हुए क्पडो में रकखा जाय । में उठा, कपडा छिया, ठडें पाती 

है उसे डबोया और निचोड कर उसमें पैर से छेकर सिर तक उस्ते लपेट 
; और ऊपर से दो कम्मछ ओढा दिये; सिर पर भीगा हुआ टुवाल 

भी रख दिया । शरीर तवे की तरह तप रहा था, पसीना तो गाता 
ही नथा। 

में खूद थक गया धा। मणिकाल को उसकी माँ को सौप कर में 
आध घण्टे के लिए खुली हवा में ताज़गी और शान्ति प्राप्त करने के 
इरादे से चौपाटी की तरफ गया । रात के दस बजे होगे। मलुष्यों की 
आमद-रफ्त कम हो गई थी, पर मुझे इसका खयाढू न था |! विचार- 
सागर में गोते लगा रहा था--हे ईइवर | इस घर्म-सकट में तू भेरी 
लाज रखना ।” मुंह से 'राम-राम' का रटन तो चल ही रहा था। कुछ 
देर के वाद में वापस लछौठा ! मेरा कछेजा घडक रहा था । घर में घुसत्ते 
, ही मणिलाल ते आवाज़ दी--वापू ! आगये ?” 

भहाँ, भाई ।” ५ 

“भुझे इसमें से निकालिए न ? में तो मारे आग के मरा जा रहा हूँ ।" 

“क्यो पसीना छूट रहा है क्यो श्र्ण न 


रेड महत्म-कया : भाग ३- 


अजी, मे तो पसीने से तर हो यया। अब तो म॒झ्ते निकालिए न 

मेंने मणिकाल का सिर देखा। उसपर मोती की तरह पत्ते 
ूंदें चमक रही थी। बृद्धार कम हो रहा था। मैने इईंव्वर को घन्यवा 
दिया । 

“मपिलाल, घवडा मत । बव तेरा वुर्वर चढा जायया, पर दुष 
और पसीना आजाचे तो कैसा ?” मेंने उससे कहा । 

उसने क्हा--“नही वापु ! अब तो भूझे छुड़ाइए । फिर दूतरे बक 
देखा जायगा ।” 

मुझे घंवे आगया था, इसीलिए वातो ही में कुछ मिनट गुडार 
पिये। प्र से पसीने को घारा वह चछी । मेने चहर को अलग किया, 
जौर शरीर को पोछ कर सूला कर दिया। फ़िर वाप-वेटे दोनों तो गये। 
दोनो खूब सोगे। 

सुबह देखा तो मणिछाल का बुछ्धार बहुत कम हो गया हैं। दृ६, 
यानी त्या फ्लो पर चालीस दिन तक रहा। में निहर हो गया थ'। 
बुखार हठोला था, पर वह कायू में बागवा था। आाज मेरे लड़को हूँ 
अपिव्यल हों सब से अधिक स्वस्थ ओर मज़दत है । 

इसका निर्णय कौन कर सकता हैं कि यह रामजी की झ्या हूँ था 
जल-चिकित्सा, बल्पाहार नयवा और किसी उपाय की ? भले ही सभी 
झपनी-अपनी श्रद्धा के जनुत्तार बरतें, पर उस वक्त मेरी तो ईदवर ने 
ही लाज रक्‍्खी । यही मैंने माना, बौर बाज भी मानता हैं। 


; २३ ; 
फिर इचिण अफ्रिका 


मणिलाल तो अच्छा होगया, पर मेने देखा दि गिराविवाला मंदी ने 
रहने लायक न था। उत्में सील थी। प्रकाश भी काफी न सा । 28, 
रेवाइकर भाई से सलाह करके हम दोनों ने चम्दई के कियी सुता 
दाने मुहस्टे में मकान छेते का निम्बय क्िया। में बॉदित, कदर 


अध्याय २३ ६ फिर दक्षिण अफ्विका २७५ 


दरुगुरा में भटका । वाँदरा में कसताई-खाना था, इसलिए वहाँ रहने की 
हमारी इच्छा न हुई । घाटकोपर वगैरा समुद्र से दूर मालूम हुए | साता- 
क्रुज में एक सुन्दर बेंगला मिल गया । वहाँ रहने गये । हमे मालूम हुआ 
कि आरोग्य की दृष्ठि से हम सुरक्षित होगये | चर्चगेट जाने के लिए मेत्ते 
वहाँ से पहले दर्जे का पास छे लिया। मुझे स्मरण है कि कई बार पहले 
दर्जे में अकेला ही रहता । इसलिए मुझे कुछ अभिमान भी होता। कई 
बार वाँदरा से धर्चगेट जानेवाछी खास गाडी पकडने के लिए साताकुज से 
चलकर जाता । मेरा धन्धा आधिक दृष्टि से भी ठीक चलता हुआ 
मालूम होने लगा । दक्षिण अफ्रिका के मवविकल भी मुझे कुछ काम देते 
थे। मुझे मालूम हुआ कि इससे मेरा खर्च सहुलियत से निकल सकेगा । 
हाईकोर्ट का काम तो अभी मुझे नही मिलता था, पर उस समय 
वहाँ पर जो 'मूट' (चर्चा) चलती रहती थी, उप्तमें मे जाया करता था, 
पर उसमे भाग लेने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे याद है कि 
कै जमीयतराम नानाभाई काफी भाग छेते थे। दूसरे नये वैरिस्टरो 
की भाँति में भी हाईकोर्ट के मुकदमे सुनने के छिए जाने लगा, 'पर वहाँ 
कुछ जानने के बदले समुद्र की फर-फर चलनेवाली हवा में क्षोके खाने में 
अच्छा आनन्द मिलता था। दूसरे साथी भी ऊंधते ही थे, इससे मुझे 
शर्म भी न आती । मेने देखा कि ऊघना भी 'फैशन' में शुमार है ' 
हाईकोर्ट के पुस्तकालय का उपयोग शुरू किया, और वहाँ कुछ जान- 
पहचान भी शुरू की । मुझे लगा कि थोडे ही समय में में 'भी हाईकोर्ट में 
काम करनेवाला हो जाऊेगा । 
इस प्रकार एक ओर मुझे अपने धस्ते के विषय में कुछ निश्चिन्तता 
होने लगी, दूसरी तरफ गोजले की, नज़र तो 'मुझपर थी ही । सप्ताह में 
दो-तीन बार-चेम्बर में आकर वह मेरी ख़बर ले जाते, और कमी-कमी 
अपने खास मित्रों को भी ले जाते थे | वीच-वीच वह-अपते काम करने 
“के दंग से भी मुझे बाकिफ करते जाते थे ।. ४7 
- पर भेरे भविष्य कें,विषय में यह कहना ठीक होगा कि ईश्वर ने ऐसा 
कोई काम तहीं होने दिया, जिसे करने,का मेने पहले सोच खखा हो | 
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जैसे ही मेने स्थिर होते का निश्चय किया और स्वस्यत्ा का जनुभ' 
करने लगा, एकाएक दक्षिण बफ़िका से तार भा गवा--चेम्बरलेव यह 
भा रहे है, तुम्हें शीक्र आना चाहिए ।” मेरे वचन मुझे याद थे। मैप 
तार दिया-- खर्चे भेजिए, में आने को तैयार हूँ ।” उन्होंने तत्काल रपये 
मेंजे भौर में आफिस समेटकर रवाना होगया। 

मेंनें सोचा था कि मुझे वहाँएक वर्ष तो यो ही छग जायगा। 
वेंगला रहने दिया और वाल-वच्चो को भी वहीं रखना ठीक समझा ) 

में यह मानता था कि जो युवक देश्न में कराई न करते हो और 
साहनी हो उन्हें विदेशों में जाना चाहिए | इसलिए में बपने त्ाथ घार- 
पाँच युवकोी को भी ले गया । उनमें मंगवलाल गाँवी भी थे | 

गाँपी-कुटुम्ब बडा था, आज भी है । मेरी इच्छा थो कि उससें ऐ 
जो लोग स्वतन्त्र होवा चाहे वे स्वतन्त्र हो जाये। भेरे पिता कइयों दा 
निर्वाह करते थे; पर वह थे रजवाडो की नौकरी में। में चाहता था कि 
वह इस नौकरी से निकल सके तो ठीक हो । यह हो वही सकता था र्ड्ि्‌ 
में उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने का यत्त कर्ता; शक्ति होने पर भी 
इच्छा व थी | मेरी घारणा तो यह थी कि वह स्वयं औौर इसरे भी 
स्वावलम्वी वने तो अच्छा । 

पर अन्त में तो ज्यो-ज्यो मेरे मादक आगे बढ़े (यह में मानता हैं) 
त्यो-त्यो उन युवको के आदर्श को वगाना भी मेंने आरम्भ किया। उनमें 
मगनछाल गाँधी को बनाने में मुझे वडी सफलता मिली--पर इस विपय 
पर आगे चलकर लिखा जायगा | हु 

बाल-्वच्चो का वियोग, जमा हुआ काम तोड देना, निश्चिततता र 
अनिश्चितता में प्रवेश करना--यह सब क्षणमर के लिए खढका; पर में 
तो अभिश्दित जीवन'का आदी होगया था। इस दुनिया में र्खिरया 
तत्य, कुछ भी कहिए, उत्तके सिवा दूसरी कोई चीज़ निश्चित नहीं। पही 
निश्वितपन का मानना ही सम है । यह सब जो बपने आन्पात 
दिखाई पड़ता है, और वनता रहता है, अनिश्चित बौर क्षषित हैं। 
उसमें जो एक परमनत्त्व निश्चित-हप से छिपा हुआ है, उसकी प्री 
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-स्वदा ही और उसपर श्रद्धा बनी रहे, तभी हमारा जीवन सार्थक हो 
सकता है । उसकी खोज ही परम-पुरुषार्थ है । 

में डरबन एक दिन भी पहले पहुँचा, यह नहीं कहा जा सकता । मेरे 
लिए तो काम तैयार ही रखा था| भि० चेम्वरलेत से मिलनेव्राछे डेप्यू- 
टेशन की तारीख तय हो चुकी थी। मुझे उनके सामने पढने के लिए 
अर्जी तैयार करनी थी और डेप्यूटेशन के साथ जावा था। 


चौथा भाग 


$१६ 
फिया-कराया स्वाहा ? 


मिस्टर चेम्परलेन तो दक्षिण अफ्रिका से साढें तीन करोड पौण्ड छेने 
, लिए तथा भग्रेज़ों का और हो सके तो वोअरो का भी, मनहरण करने 
; लिए आये थे। इगछिए हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों को उनकी ओर से यह 
पडा जयाद मिला-- 

"आप तो जानते हो है कि उत्तरदायित्व-पूर्ण उपनिवेशों पर 
प्रद्याज्य-सरफार फी सत्ता नाम मात्र की है। हाँ, आपकी भलिझायते 
प्रेटयता सच माझूम होगी है; सो में अपने बस-भर उनको दूर करने गी 
साठा पारंगा, पर भाप एक बात ने भूछे । जिस तर हो. सर आपको 
पहौ के गोरो को राशी रसकर ही रहना है ।" 

इंग जयाय को सुतपर प्रतिनिधियों पर तो मानों ठप्डा पाती दरुस 
गए । भेने भी भागा गोड दी। मेने तो इस नाहर्य समस टिया कि 

प फिर से "एरिभोमू शरता पड़ेगा । और मेंत्रे झपने सानियों पर भी 
शेर घोष ७5प गण गाप्ट पर दी, पर मि> पग्गरन शा जबाब गया 
हद्द घा ? बोहनर पाने थे यदी झाहोने गरी जात ४ दी। 
पज्मरी छड़ी एपरो हद वा विदत उसने वृष भघुर भर्यी में राग 
दिद्या- पर एप पास को हरी शीजरी थी ? शाठों से हुर, “पदों शी 
ही माश़ श्सेर के गुध्शिए में हुमा पाय थे । 
हिर पेस्दवाव पुण की रजप गय रापदाओ थे । दिए प्रशिशा 


हक 
है 


नह 
का 
| में के दिफके को प्रषाएए नई हए है| शाप 


दोई शामती झात शी, उसे सो बचे इस हर भ्रार फीमनच 
हु थ रे 
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कुमारी से श्रीनगर यदि १९०० मील है, तो डरवन से केपटाउन ११०९० 
भील से कम नहीं। इस इतने बड़े खण्ड में उत्हें पवन-वेग' से घूमता 
था। वह ट्रासवाऊ रवाना हुएं। मुझे सारी तैयारी करके भारतीयों का पक्ष 
उनके सामने उपस्थित करता था | अब यह समस्या खड़ी हुई कि में 
प्रिदोरिया किस तरह पहुंचूँ । मेरे समय पर पहुँच सकने की इजाजत लेते 
का काम हमारे लोगो से हो नही सकता था। 

बोभर-पुद्ध के वाद ट्रासवाल करीब-करीव ऊजड हो गया था। वहाँ 
ने खाने-पीने के लिए अनाज रह गया था, न पहनले-भोढने के लिए कपडे 
ही । बाजार खाली और दुकाने वन्द मिलती थीं। उनको फिर से भरता 
गौर खूली करना था, और यह काम तो घीरे-ही-पीरे हो सकता था और 
ज्योजज्यों माल बाता-“जाता त्यों-ही-त्यो उन लोगो को जो घरवार छोड- 
फ़र भाग गये थे, उन्हे आाने दिया जा सकता था। इस कारण पत्येक 
द्रासवालवासी को परवाना लेना पढता था। अब गोरे छोगो को वो+ 
परवाना माँगते ही तुरन्त मिल जाता; परन्तु हिन्दुस्तानियों को बडी 
मुसीबत का सामना करता पडता था । ॒ 

लडाई के दिनो में हिन्दुस्तान और सका से वहुतेरे अफर और 
सिपाही दक्षिण अक्रिका में था गये थे। उनमें से जो छोग वहीं वसना 
चाहते थे उनके छिए सुविधा कर देवा ब्रिटिश-अधिकारियों का कर्तव्य 
माना गया था। इधर एक नवीन अधिकारी-मण्डड की रचना उन्हें 
करनी थी। सो ये अनुभवी कर्मचारी सहज ही उनके काम आगये। 
इत कर्मचारियों की तीम्र-बुद्धि ने एक नये महकमे की सृष्टि कर डाछी 
और इस काम में वे अधिक पटु तो थे ही । हक्षियो के लिए ऐसा एक 
अलूम महंकमा पहले हो से था, तो फिर इन छोगों ने अकछ भिडाई कि 
एशिया-वाप्तियो के लिए भी अछग महकमा क्यों न वर लिया जाये ” 
सब उनकी इस दलीछ से कायल हो गये । यह नया महर्तमा, मेरे जाने से 
पहले ही, खुछ चुका था और पौरे-घीरे अपना जाछ फैला रहा भा। जो ५ 
अधिकारी भागे हुए छोगो को परवाना देते थे, वे ही सबको दे सकते भे।” 
परन्तु यह उन्हें पता कैसे चल सक्तता हैं कि एथियाबामी कोन है श्यदि इस 
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नवीन महकमे की सिफारिश पर ही उसको परवाना दिया जाय हो उस 
अधिकारी की ज़िम्मेदारी कम हो जाती है और उसके काम का बोझ भी 
कुछ घट जाता है, यह दलील पेश की गई ! वात दरअसल यह थी कि 
इस नये महकमे को कुछ काम की, और कुछ दाम की, ( घन की ) 
ब्ररूरत थी । यदि काम न हो तो इस महकमे की आवश्यकता सिद्ध नही 
री सकती और अन्त को उसे बन्द करना पड़े | तो इसलिए उसे यह 
ड्ाम सहज ही मिल्ल गया। 

तरीका यह था कि हिन्दुस्तानी पहले इस महकमे में अर्ज़ी दें । फिर 
हुत दिनों में जाकर उसका जवाब मिलता । इधर द्रासवाल जाने की 
छा रखनेवाजो की यरथा बहुत थी । फलत उनके लिए दलालो का 
एक दल वन गया । इन दलाछो भर अधिकारियो में वेचारे गरीब हिन्दु- 
तानियो के हजारों रुपये छुट गये । मुझसे कहा गया कि बिना किमी 
हरिये के परवाना नहीं मिलता और जरिया होने पर भी कितनी ही 
पर तो सौ-सौ पीण्ट फी आदमी खर्च हो जाता है । ऐसी हालत में भला 
परी दाल कैसे गलती ? 

तथ में अपने पुराने मिश्र, डरवन के पुलिस सुपरिल्ठेन्डेन्ट, के यहाँ 
हैचा और उनसे कहा,--- आप परवान देनेवाले अधिकारी से मेरा 
रिचिय करा दीजिए और मुझे परवाना दिला दीनिए। आप यह तो 
गनते ही है कि में ट्रासवाल में रह चुका हूँ ।” उन्होने तुस््त सिर पर 
पैपी रक्‍्वी और मेरे साथ छूकर परवात्रा दिठा दिया । इस समय ट्रेन 
[ठने का मुष्किछ से एक घटा था | मेने अपना सामान वरगैरा वाँध-बूँध 
7र पहले ही से तैयार रबखा था । इस कष्ट के लिए मेंने सुपरिन्टेस्टेन्ट 
लि।जेण्डर को धन्यवाद दिया और प्रदोरिया जाने के लिए खाना 
त गया । 

इस समय तक वहाँ की कठिनाइयों का अन्दाज्ञ मुझे ठीक-ठीक हो 
था था । प्रिटोरिया पहुँचकर मेने एक दरसवास्त तैयार की। मुझे यह 
द नही पडता कि डरबन में किसीसे प्रतिनिधियों के नाम पूछे गये थे। 
हाँ तो नया ही महकमा काम कर रहा था। इसलिए प्रतिनिधियों के 
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नाम भेरे आने के पहले ही पूछ लिये गये थे। इसकां आशय यह था कि 
मुझे इस मामले से टूर रक्ता जाय; पर इस वात का पता प्रिदोरिया 
के हिन्दुस्तानियों को लग गया था | 

यह दु खदायक किन्तु मगोरजकू कहानी अगले प्रकरण में । 


एशियाई नवावशाही 


इस नये महकमे के कर्मचारी यह न समझ सके कि में द्रासवाल में 
किस तरह जा पहुँचा। जो हिन्दुस्तानी उतके प्रात अति-जाते रहते थे 
उनसे उन्होंने पुछ-ताछ भी की, पर वे वेचारे कया जानते थे ? तब क्मे- 
चारियो ने अनुमान छगावा कि हो-न-हो अपनी पुरानी जान-पहचान की 
वजह से में बिना परवावा लिये ही आ घुसा हूँ, और यदि ऐसा ही हो 
तो, उन्होंने सोचा, इसे हम क्रैद भी कर सकते है । 
जब कोई भारी लडाई छडी जाती है तव उसके बाद कुछ समय के 
लिए राज-कर्मचारियों को विभेष अधिकार दिये जाते है। यहाँ दक्षिण 
अफ्रीका में भी ऐसा ही हुआ था। मान्ति रखा के लिए एक क़ानून बताया 
गया था। इसमें एक घारा यह भी थी कि यदि कोई विना परवाने के 
द्वेन्सवाल में आ जाय तो वह गिरफ्तार और कैद किया जा सकता है । 
इस घारा के अनुपतार मुझे गिरफ्तार करने के लिए सलाह-मशविरा होगे 
छगा, पर किसीकों यह साहस न हुआ कि जाकर मुझते परवाना मय । 
- इन कर्मचारियों ने डर्बन तार भेजकर भी पुछवाया था । वहाँ मे 
जब उन्हें खबर पडी कि में तो परवाना छेकर अन्दर बावा हूँ, ठव बेचारे 
निराश हो रहे; परन्तु इस महकमे के लोग ऐसे न थे जो इस निराशा हैं 
थककर बैठ जाते । हार्छाँकि में द्रासवाल में जा चुका था। परन्‍ठु छ््रि 
भी उनके पास ऐसी तरकीवें थी जिनसे वे मेरा मि० चेस्वरलेन से शिलता , 
जरूर रोक सकते ये । हि 


इस कारण सबमे पहुछे विष्डमण्डल के प्रतिनिधियों के नाम प्र 


अध्याय २ * एशियाई तवाबज्ञाही श्८रे 


गये । यो तो दक्षिण अफिका में रग-द्वेष का अनुभव जहाँ जाते वही हो 
हा था, पर यहाँ तो हिन्दुस्तान के जैसी गदगी और खटपट की बदवू 
ग्नि छगी । अफ़रिका में आम महकमों का काम छोक-हित के खयाल से 
बछाया जाता है । इससे राज-कर्मचारियों के व्यवहार में एक प्रकार की 
परहृता और नम्नता दिलाई पढ़ती थी। इसका लाभ, थोडे-बहुत अदय 
में काले-पीड़े चमड़े वालो को भी अपने-आप मिल जाता था। पर अब 
जवकि यहाँ एशिया के कर्मचारियों का दौर-दौरा हुआ तव तो वहाँ के 
जैसी 'जो-हुक्मी' बौर खटपट वगैरा वुराइयाँ भी उसमें आ घुसी । दक्षिण 
अफ्िका में एक प्रकार की प्रजाससा थी, पर क्षव तो एशिया से सोलहो 
जाने नवावशाही आ गई, क्योकि एशिया में तो प्रजासत्ता थी नही, 
बल्कि उल्टे प्रजा पर ही सत्ता चलाई जाती थी। इसके विपरीत दक्षिण 
अफ़िका में गोरे घर बनाकर बस गये थे, इसलिए बे वहाँ के प्रजाजन हो 
गये थे, मौर इसलिए राज-कर्मचारियो पर उनका जक्ुश रहता था, पर 
अब इसमें आ मिक्के ये एशिया के निरकुश राजकर्मचारी फिन्‍्होंने 
“दैारे हिन्दुस्तानी छोगो की हालत सरौते में सुपारी की तरह करदी थी । 
मुझे भी इस सत्ता का खासा अनुभव हो गया । पहले तो में इस 
महकमे के बडे अफसर के पास तरूद किया गया। यह साहब लका से 
आ गये थे। मेरे 'तलूव किया गया' इन शब्दों में कही अत्युक्ति का 
आमास ने हो, इसलिए अपना आदाय जरा ज्यादा स्पष्ट कर देता हूँ । 
में चिटठी लिखकर नही बुछाया गया था। मुझे वर्हा के प्रमुख हिन्दुस्ता- 
नियो के यहाँ तो निरन्तर जाना पंडता ही था । स्वर्गीय सेठ सैयव हाजी 
खानमोहम्मद भी ऐसे अगुवाओ में से थे | उनसे इन साहव ने पूछा-- 
“यह गाघी कौद है ? यहाँ किसलिए आया है ?” 
तैयब सेठ ने जवाब दिया, “बह हमारे सलाहकार है और हमारे 
बुलाने से यहाँ आये हे ।" 
“तो फिर हम सब यहाँ किस काम के छिए है ? क्या हमारी जरूरत 
>ड जापकी रक्षा के हो लिए नही हुई है ? गाँधी यहाँ का हाल क्या 
जाने 7” साहव ने कहा । तैयव सेठ ने जैसे-तैसे करके इस प्रहार का भी 
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जवाब दिया,--हाँ, आप ठो है ही, पर गाँघीजी तो हमारे ही अपने 
ठहरे ने ? वे हमारी भाषा जानते है, हमारे भावों फो, हमारे पहलू को, 
समझ्षते है। और आप कैसे ही क्यो न हो, आखिर है तो राज-कर्मचारी 
ह्ठी ने ह। १ 

इसपर साहब ते हुवम फरमाया --“गाँवी को मेरे पास ले बना ।* 

तैयव सेठ वगैरा के साथ में साहब से मिलने गया । वहाँ हम लोगो 
को बुर्सी तो भछा मिल ही कैपे सकती थी ? सबको सडेन्लड़े हो बाते 
करनी पड़ी । 

“कहिए, आप यहाँ किस ग़रज से आये है १” साहब ने मेरी ओर 
आँत़ उठाकर पूछा । 

“मेरे इन भाइयो के बुलाने से, इन्हे सलाह देने के लिए, आया हूँ” 
मेने उत्तर दिया । 

“पर बाप जानते मही कि आपको यहाँ बने का कतई हर नहीं है 
आपको जो परवाना मिला है वह तो भूल से दे दिया गया है। आप य? 
के बाशिन्दा तो हे नही । आपको वापिस रौट जाया पदेगा। आप हि 
चैम्बस्सेन से नहीं मिल सबते। महाँदे हिन्दुस्तावियों की हित १ 
ही लिए तो हमारा यह महकमा सास तौर पर घोडठा गया है | अच्छा 
तो आप जाइए ।7 

इतना बह कर साहय ने मुगे दिद्य दिया । और तो ठीय, पर सु 
जवाब तक देने का अबमर ते दिया | 

पर मेरे मायियों को उन्होंने रोफ रंम्या और पाया; जहा हि 
गाँधी दो ड्रान्ययाद से विदा कर दो । 

थे सव अपना-मा मुँह लेबर बादिय जागे । थद में” शाग्ते ड़ हा 
समस्या सदी हो गई । सो सो भी इस तरह अचाए । 


$३३ 
जहर की घू'८ पोनी पड़ी 


इस अपमान से मेरे दिल को बडी चोट पहुँची, पर इससे पहले में 
ऐसे अपमान सह कर चुका था, सो उसका कुछ आदी हो रहा पा। 
अतेएवं इस अपमान की परवा वे करके तटस्थ-भाव से जो कुछ कर्त्तव्य 
दिखाई पडा उसे करने का निरचय मेंने किया। इसके वाद पूर्वोवित 
अफत्तर की सही से एक चिट्ठी मिली कि डरबन में मि० चैम्बरलेन 
गाँधीजी से मिल चुके है, इसलिए अब इनका नाम प्रतिनिधियों में से 
मिफाछ डालना छजररी है। 

भरे साथियों को पह चिटुडी बडी ही नागवार हुई । उन्होने कहा--- 
ही ऐसी हालत में हमे दिप्ट-मण्डल ले जाने की भी ज़रूरत नहीं ।” तब 
॥४उन्हे पहाँके छोगो फी विषम-अदस्था का भली प्रकार परिचय 
फेराया-- यदि आप छोग मि० जैस्थरलेन से मिसे न जायेंगे तो इसका 
पर अर्थ पिया जायगा फि यहाँ पर किसी किस्म का जुल्म नही है, फिर 
जथानी तो युछठ बहा है नही, ल्या हुआ तैयार है, मेने पढा बया, और 
दूसरे ने पढ़ा क्या ? मि# पेम्दरज़ेन वहाँ उस पर चहन थोड़ी ही करेगे। 
मेरा जो एल अपनान हुआ है उसे हमें पी जाना चाहिए ।" 

एतवा में फह ही रहा घा कि तँयव सेठ बोल उद्े--..पर मआपरा 
झपमान क्या सारी फीम या कपमान नही है ? हम यह क्से भूल सकते 
हैँ कि आप हमारे प्रतिनिधि है ?' 

मेने क॒त---/आपका कहना तो छोट है,पर ऐसे अपमान तो फौम 
६8। भी पी जता परेपे--बताएए, हमारे पाम इसका दृनय सष्णज हो 
ग्दा है १! 

+ जोड़ टोना होगा भो हो जापगा। पर सुधय-सुद हम और जप- 

शन शो झषे के * मामला दिपषश हो यो भो रहा दी है। शोर ट्मे 
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अधिकार भी ऐसे कौन से मिल गये है ?” तैयव सेठ ने उत्तर दिया 

तैयब सेठ का यह जोश मुझे पसन्द तो आ रहा था; पर में पहु+ 
देख रहा था कि उससे फायदा नहीं उठाया जा सकता। लोगो की मर्याद 
का अनुभव मुझे था | इसलिए हन साथियों को मेने घान्त करके उ 
यह सलाह दी कि मेरे बजाय आप (अब स्वर्गीय) जाजे गाडझे को साय 
ले जाइए । वह हिन्दुस्तानी बैरिस्टर थे । 

इस तरह श्री गाडफ़े की अध्यक्षता में यह शिप्ट-मण्डल मि० चैम्बर 
हेम से मिलने गया। मेरे बारे में भी मि० चैम्वरलेन ने कुछ चर्चा की 
थी । “एक ही आदमी की बात दुबारा सुनने की अपेक्षा सगे झ्ादमी वी 
वात सुनना मेने ज्यादा मुनासिव समझा--” आदि कह कर उन्होंने हमरे 
जज्म पर मरहम पट्टी करने की कोशिश की । 

पर इससे मेरा और क़ौम का काम पूरा होने के वजाब उल्टा बढ 
गया । अब तो फिर ब-आ, इ-ई से शुरुज्ञात करने को नौवत आ पहुँची। 
“आप के ही कहने से तो हम छोग इस छडाई-झषयडे में पडे | और ह 
नतीजा यही निकला ! ” इस तरह ताने-तिखने भी मुझ पर बरमने ल 
पर मेरे मत पर इनका कुछ असर न होता था। मेंने कहा--“मुझे तो 
अपनी सहाह पर पह्चात्ताप नहीं होता । में तो अब भी यह मानता हैं 
कि हम इस काम में पड़े, यह अच्छा ही हुआ । ऐसा फरके हमने अपने 
कर्तव्य का पालन किया है। चाहे इसका फल हम सुद न देख सके, पर 
मैच तो यह दृढ़ विश्वास हैं कि धुभ-कार्य वा फद सदा शुम होता है और 
होगा । जब तो हमें गईं गुज़री बातों को छोड़ कर इस बात पर विधार 
बरना चाहिए कि हमारा कर्तंव्य बया है। यही अधिव छातपर है |” 

दूसरे मित्रों ने भी इस बात का समर्थन किया । 

मैंने कहा---“सच पूष्टिए तो जिस काम के छिए में यहाँ दुडादा गया 
था वह थी पूरा हो गया समप्तना चाहिए, पर मेरी अलगामा क्री 
है कि बब आप लोग यदि मु यहाँ में छुट्टी दे भी रें तो की वहाँ तर, 
अरा दस चढेगा, में ट्राल्सवार में नहीं ह८5 सवा | मेश पाम बद देद्याी* 
में नहीं, वन्‍कि यहँति चचना ब्राहिए। मर मुछ्ते कमन्‍्लेनम दर _” 
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“जूक ग्रहाँ से लौट जाने का विचार त्याग देना चाहिए और मुझे यहाँ 
वकालत करने की सनद श्राप्त कर लेता चाहिए। इस नये महकमे के 
मामले को तय करा लेने की हिम्मत में अपने अन्दर पाता हूँ । यदि इस 
मामले का तस्फिया ने कराया तो कौम के लुट जाने, और ईइवर न करे, 
पहाँ से उसका नामोनिज्ञान मिट जाने, का अन्देशा मूझे है। उसकी हालत 
तो दिन-दिन घटती ही जायगी, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं। मि० 
चैम्बरकेन का मुझसे न मिलता, उस अधिकारी का मेरे साथ तिरस्कार 
का बर्ताव करना--ये वाते तो सारी कौम की--सारे समाज की मान- 
हानि के मुकाबिले में कुछ भी नहीं है। हम यहाँ कुत्ते की तरह दुम 
हिंलाते रहे, यह कैसे वरदाइत किया जा सकता है २” रु 

मेंने इस तरह अपनी वात लोगो के सामने रखी । प्रिटोरिया और 
जोहान्सवर्ग में रहने वाले भरतीय अगुओ के साथ सलाह-मशवरा करके 
अन्त में जोहान्सवर्ग में अपना दफ्तर रखने का निश्चय किया । 
3. द्रान्सवाल में भी मुझे यह तो शक था ही कि वकाछत की सनद 

भी या नही ? परन्तु, ईइवर ने खेर की । यहाँ के वकील-मडल 

की ओर से मेरी दरख्वास्त का विरोध नही किया गया और वडी अदा- 
लत ने मेरी दरख्वास्त मजूर कर छी | है 

वहाँ एक भारतवासी के दफ्तर के लिए अच्छी जगह मिलना भी 
मुश्किल था; परन्तु मि० रीच के साथ भेरा खासा परिचय हो गया था। 
उस समय वह व्यापारी-वर्ग में थे। उनकी जान-पहचान के हाउस- 
एजेंट--भकानों के दलाकू--के भार्फत दफ्तर के लिए भ्रच्छी जगह 
मिल गई और मेने वकालत शुरू करदी । 


ई हे 
त्याग-भाव की वृद्धि - 


पे < > 
ट्रान्सवाल में छोगो के हको की रक्षा के लिए किस तरह लडना पडा 
और एशियाई महकमे के अधिकारियों के साथ किस तरह पेश आना 


#“*थ 
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पडा, इसका अधिक वर्णन करने के पहले मेरे जीवन के दूसरे पहछू प 
नजर डाल हेने की आवश्यकता है । 
अवतक कुछ-त-कुछ घन इकद्ठा कर छेने फी इच्छा मन में रह 
करती थी । मेरे परमार्थ के साथ यह स्वार्थ का मिश्रण भी रहता भा ! 
धम्बई में जब मेने अपना दफ्तर खोला था तव एक अमरीकन बीमा 
एजेंट मुझसे मिलने आया था । उसका चेहरा खुशनुमा था। उत्तजी वाते 
बढ़ी मीठी थी। उसने मुझसे मेरे भावी कल्याण की वातें इस तरह की 
मानो वह मेरा कोई बहुत दिनो का मित्र हो। “अमरीका में तो भापरी 
हैसियत से सब लोग अपनी जिन्दगी का वीमा करवाते है। आपको भी 
उनकी तरह अपने भविष्य के लिए निश्िविन्त हो जाना चाहिए। विल्गी 
का आखिर क्‍या भरोसा ” हम अमरीकादासी तो वीमा कराना अपनों 
धर्म समझते है, तो क्या आपको में एक छोटी-सी पालिसी कराने के टिए 
भी न ललचा सकूँ ?” - हर 
अवतक ब्या हिन्दुस्तान में और क्या दक्षिण अक्रिका में किनिन हूं, 
एजेंट मेरे पास आये, पर मेंने किसीको दाद न दी यो, प्योकति # 
समझता था कि बीमा कराना मानों अपनी भोएता का और ईएवर |] 
प्रति अविदवास का परिचय देना था, पर इस वार में छालच में आगया ! 
चह एजेंट ज्योत्यो अपना जादू घुमाता जाता, त्योन्यों मेरे सामने 
अपनी पत्नी और पुत्रों की तस्वीर खडी होने छूगी । मन में यह भाव उन 
कि “अरे, तुमने पत्ती के लगभग सथ गहने-पत्ते बेच डले है। हे 
अगर यह शरीर कुछ-का-कुछ हो जाय तो इन पतली जीर बालतन्या रे 
अरण-पोषण का भार आखिर तो उसी गरीब भाई पर त जा पड़ेगा, रा 
आज तुम्हारे पिताजी के स्थान की पूवि कर रहा है, और यूदी # पु 
कर रहा है ? प्या यह उबित होगा 7” इस तरह मेंने हपने मई 
समझा कर १०,०००) का वीमा करा लिया । र मेरे! 
पर बन पा में भेरे मत की हादत यह ने रहे गई भी मी 356 
विचार भी बंदर गये थे। दक्षिण अक्रिका री नई आपत्ति के समर 
जो-जुठ किया वह इवर को साक्षी रवकर ही दिया या। ईई कक 
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को कुछ खबरें न थी कि दक्षिण अफ्रिका में मुझे कितने समय रहता 
पेडेगा। मेंस तो यह धारणा होगई थी कि अब मै हिन्दुस्तान को वापस 
ने छौट पाऊंगा। इसलिए मुझे वाल-वच्चो को अपने साथ ही रखना 
चाहिए । उनको अब अपनेसे दूर रखना उचित नही । उनके भरण-पोषण 
का प्रवन्ध भी वक्षिण-अफ्रिका में ही होना चाहिए। यह विचार मन में 
भाते ही वह पालिसी उछटे मेरे दु ख का कारण वन गई । मुझे मन में इस 
बात पर झ्षम आने छूगी कि में उस एजेण्ट के चक्कर में कैसे आग्या । 
मेंपे इस विचार को अपने भन में स्थान ही कैसे दिया कि जो भाई 
भेरे लिए पिता के बंरावर है उन्हें अपने सगे छोटे भाई की विधवा का 
चौश सागवार होग। ? और यह भी कैसे मान लिया कि पहले तुम ही 
मर जाओगे ? आखिर सब का पालन करने वाला तो वह ईश्वर ही है, 
न तो तुम हो, न तुम्हारे भाई है। वीमा करवाके तुमने भपने वाल-वच्चो 
आय! पराधीन बना दिया । वे क्यो स्वावरूम्बी नहीं हो सकते ? इन 
गरीबो के बाल-बच्चो का आखिर क्‍या होता है ? तुम अपने को 
उन्हींके-जैसा वयो नही समझ छेते २” 
इस प्रकार मन में विचारो की घारा वहने छगी, पर उसके अनुसार 
व्यवहार सहसा हो नही कर डाछा । मुझे ऐसा याद पडता है कि वीमे 
की एक किण्त तो मेंने वक्षिण अफ्रिका से भी जमा कराई थी। 
परन्तु इस विचार-धारा फो बाहरी उत्तेजत मिलता गया। दक्षिण 
फरिका की पहुली यात्रा के समय में ईसाइयो के चातावरण में कुछ आ 
चुका था औौर उसके फछ-स्वरुप धर्म के विपय में जाग्रत रहने छगा। 
इस बार थियॉसफी के दातावरण में आया । मि० रीच वियॉसफिस्ट थे | 
उन्होने जोहान्सवर्ग की सोसाइटी से मेरा सम्बन्ध करा दिया। मेरा 
वियाँसफी के मिद्धान्तो से मत-भेंद था, इसलिए में उसका सदस्य तो नहीं 
बना, पर फिर भी लगभग प्रत्येक पियॉसफिस्ट से मेरा गाठा-परिचय हो 
“डीया थो | उनके साथ रोज़ धर्मन्चर्चा हुआ करती । थिवॉनफी की पुस्तके 
पढ़ी जाती और उनके मण्डल में फमी-कमी मुझे बोलना भी पड़ता। 
घियाँसफो में श्रातु-भाव पैदा करना और बढ़ाना मुख्य दात हूं। इस 


१ 
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वियय पर हम बहुत चर्चा करे और ने जहाँ-जहाँ इस मान्यता 5 
सम्यो के आचरण में भेद देखता तहाँ उचडी आलोचना भी करता ' 
बाठोचता का प्रभाव छृद मूझ्गर बड़ा अच्छा पड़ा | इनसे मुप्ते झृ। 
निरीक्षण को लगन लगे गई। - 


एक विद्यार्थी की त्तपित्ति में था। ईसाई-मित्र मूझ्ते दाइविल का सल्दे 
सुवाने, समझने और मुझसे स्वीकार कराने का उद्योग कर रहे 
नम्र-माद से, एक तटस्य की तरह, उतक्ी शिक्षाओरे को सुद कौर समर 
रहा था। इसके वदौलत में हिल्दू-धर्म जा बवाज्ञन्ति अव्ययन कर सर 
और दूसरे धर्मों को भी उमझाने की कोशिय दी, पर अब १९०३३ 
स्थिति बदल गई। धियॉँसफ़िस्ट मित्र मूसे अपनी सस्या में खोचने के 
इच्छा तो चढूर कर रहे थे; परन्नु गह एक हिल्दू के तौर पर मुझसे छुछ 
प्राप्त करने के उद्देग्य ते । पिवॉसफ़ी की पुस्तकों पर हिन्दू-घ्मे की छादा 
लौर उसका प्रभाव ब्हून-इुछ पड़ा है, इसलिए इन भाइयों ने यह सात 
छिया कि में उनकी सहायहा कर तकूँगा। मेंदे उन्हे समताया कि झेश 
संस्ूत व्य अध्यवव दराय पाम ही है। मेने हि्दू-धर्म के प्राचीद द्र्व्यों 
को सस्हृत्त में नहीं पढ़ा है और बवुवादो के द्वारा भी मेस पठव बल 
हुआ है। फिर भी, चूँकि वे उंस्कारो को कौर पुर्जेन्न के जादते है 
उन्होंने अपना मह खबाल ददा छिदा हि मेरी धोड़ी-बहुत मदद तो हरे 
अवृदय ही मिल सकती हैँ! और इस तरह में---रूल नहीं तहेँ रेड ए्रवाग 
दत गया। किसके साथ-विवेकानन्द का-'यजयोग्ग पढने ल्म गो किटीके 
साय मणिलाछ दत्युभाई का 'रजयोय' । एक कितर के तब पर्वडि- 
योगदर्शन' भी पढ़दा पड़ा। वहुतो के साथ गीता का हब्यवत युढ न्नित 
एक छोठा-ठा 'विज्ञासुअप्ड्ल' सी बनाया गया और दिपन-ईक ज्फ्पत 
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- यारम्म हुजा । गीताजी के प्रत्ति मेदा प्रेम और श्रद्धा तो पहले ही से थी। 
पबउसका गहराई के साथ रहस्य समझने की आवश्यकता दिखाई दी । मेरे 
एस एको अनुवाद रवसे थे । उनकी सहायता से मूल सम्कृत समझने का 
गयन्‍न विया और नित्य एक या दो ब्छोक कण्ठ करने का निश्चय फिया। 

सुयह का दतौत और स्वान का समय में गीताजी कणष्ठ करने में 
डगाता । दत्तीन में १५ और स्नान में २० मिनट छगते । दतौन अग्रेजी 
रेयाज के मताविक उठें-खड़ें करता। सामने दीवार पर गीताजी के 
ग7गोक छिखकर चिपका देता बोर उन्हे देख-देखकर रठता रहता | इस 
परह रटे हुए इछोक स्तान करने तक पके हो जाते । बीच में पिछले 
प्लोको को भी दृहरा जाता। इस प्रकार मुझे याद पडता है कि १३ 
अध्याय तक गीता वर-जवान करनी थी; पर बाद फो काम की झक्टें 
बढ गईं । सत्याग्रह का जन्म हो गया और उस बालक की परवरिश का 
भार मुझपर का पडा, जिससे विचार करने का समय भी उसके छाकूत- 
एिएन में बीता, और कह सकते है कि अब भी वीत रहा है । 
 इम गीतानयाठ का अमर मेरे सहाध्यायियो पर तो जो-कुछ पटा हो 
बह वही बता सकते है, किन्तु भेरे लिए तो गीता आचार की एक प्रोढ 
मार्गदशिका वन गई है। बह मेरा धामिक कोप हो गई है। अपरिचित 
बग्नेडी धाव्द के हिज्जे या अर्य को देखने के लिए जिस तरह में बग्रेजी 
कोप को खोलना, उसी तरह आचार-पम्बन्धी कठिनाइयो और उसकी 
अठपटी गुृत्यियो को गीताजी के द्वारा सुल्भाता | उसके अंपरिग्रह, समभाव 
इत्यादि शब्दों ने मुझे गिरक्तार कर छिया ।'यही घुन रहने छगी कि 
समभाव कंसे प्राप्त करें, कैसे उसका पालन करें ? जो अधिकारी हमारा 
अपमान करे, जो रिट्वतखोर है, रास्ते चलते जो विरोध करते हे, जो 
कल के साथी हैं, उनमे और उन सज्जनों में जिन्होंने हम पर भारी 
उपकार किया है, कया कुछ भेंद नहीं है? अपरिय्रह का पॉछन किस 
पद मुमकिन है ? वया यह हमारी देह ही हमारे लिए कम परिग्रह है । 
स्तीं-बुंढप आदि यदि परिग्रह भहदी है तो फिर व्या है ? क्या पुस्तकों से 
भरी इन अलमारियों में भाग हूया दूँ ? पर यह तो घर जलाकर तीर्थ 
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करता हुआ ! अन्दर से तुरत उत्तर मिला-हाँ, परुवार को ठोक 
किये विना हीथ॑ नहीं किया जा सकता । इसमें सग्रेज़ी कानून के अब्ययेने 
ने मेरी सहायता की । स्तेझ-रचित कानून के सिद्धान्तो की चर्चा गोद 
भाई। सदी शब्द का अये भीताजी के अध्ययन की बदौलत, अच्छी 
तरह सम्श् में आया । कानून-शास्त्र के प्रति मर में आदर बढ़ा । उसके 
अन्दर भी मुझे घ॒र्म का तत्व दिखाई पडा। ट्रस्टी! यो करोडो वी 
सम्पत्ति रखते है, किर भी उसकी एक पाई पर उनका अधिकार नहीं 
होता । इसी तरह मृमुक्षु को अपना भाचरण रखना चाहिए--यह पाठ 
मेने गोताजी से सीखा। अपरिय्रही होने के लिए सम-भाव रखने के लिए, 
हेतु का और हृदय का परिवर्तत आवश्यक है, यह वात मुझे दीपक की 
तरह स्पष्ट दिखाई द्वेने लगी । बस, तुरन्त रेवाशकर भाई को लिखा कि 
बीमा की पालिसी बन्द कर दीजिए । कुछ रुपया वापस मिल जाय वी 
ठीक, नहीं तो खैर । वाल-वन्चो औौर गृहिणी की रक्षा वह ईश्वर करेगे 
जिसमे उनको और हमकी पैदा किया हैं । यह आशय मेरे उस पत्र है| 
था। पिता के समान अपने बडे भाई को लिखा--“आजतक में जो कु 
बचाता रहा आपके वर्षण करता रहा, अब मेरी बाश्म छोड दीजिए। 
अव जो-कुछ बच रहेगा वह यहीं के सार्वजनिक कामो में लगेगा ।. 

इस वात का औवित्य में भाई साहब को जल्दी न समझा सका! 
शुरू में तो उन्होने वढे कडे शब्दों मे मुझे अपने भ्रति मेरे धर्म का उपदेश 
दिया---/पिताजी से बढ़कर अफ्ल दिखाने की तुम्हे ज़रूरत नही। क्या 
पिताजी अपने कुदुम्ब का पालव-पोषण नहीं करते थे। तुम्हें भी वी 
तरह धर-बार सम्हालना चाहिए ।” आदि--मेंगे विनय-पु्वेक उत्तर दिया- 
“पे तो वही काम कर रहा हूँ, जो पिताजी करते थे। यदि इुंदाल न 
व्यारया हम जरा व्यापक कर दें तो मेरे इस कार्य का बौचित् हु 
आपके खयाछ में जा जायगा।* 

अब भाईसाहव ने मेरी आशा छोड दी | करीव-करीव बचोगा ही 
खखा । मुझे इससे दुख हुआ, परन्तु जिस बात को मेनेनयपसा हे. 
मान छिया उसे यदि छोडता हूँ तो उससे भी अधिक दुख होती 
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>अतएद मेंने इस थोड़े दुख को सहन कर लिया। फिर भी भाई साहब 
के द्रति मेरी भक्ति उम्मी तरह निर्मेल और प्रचण्ड रही । में जानता था कि 

भाई साहव के इस दुख का मूल है उतका प्रेम-भाव | उन्हे रुपये-पैसे 
की अपेक्षा मेरे सदव्यवहार की अधिक चाह थी। 

पर अपने बन्तिम दिनो में भाई साहब मुझपर पसीज गये थे। जब 
बहु मृत्यु-शय्या थे तब उन्होंने मुझे सूचित कराया कि मेरा कार्य ही 
उचित और धर्म्यं था। उनका पत्र बडा ही कहणाजनक था | यदि पिता 
पुत्र से माफी माँग सकता हो तो उन्होंने उसमें मुझसे माफी माँगी थी । 
लिखा कि मेरे छ़डकों का तुम अपने ढग से छालन-पालन और शिक्षण 
करना । वह मूझसे मिलने के छिए बडे अधीर हो गये थे। मृझे तार 
दिया। मेने तार द्वारा उत्तर दिया--ज़रूर आजाइए पर हमारा 
मिकताप ईइवर को मजूर न था। हे 

अपने पुत्रों के लिए जो इच्छा उन्होने प्रदर्शित की थी वह भी, पुरी 
ब्रुहई । भाई साहव ने तो देश में ही अपना दारीर छोडा था। लंडको 
पर उनके पूर्व -जीवन का असर पड चुका था। उन्तके मस्कारो में परिवर्तन 
ने हो गाया । मे उन्हें अपने पास न खीच सका । इसमें उनका दोष नही 
है । स्वभाव को कौन वदछ सकता है ? बलवान सस्कारो को कौन मिटा 
सकता है ? हम अवसर यह मानते है कि जिस तरह हमारे विचारों में 
परिवतंन हो जाता है, हमारा विऊास हो जाता है, उसी तरह हमारे 
आश्रित लोगो या साथियों में भी हो जाना चाहिए; पर यह मिथ्या है 

माता-पिता होनेवाछों की ज़िम्मेदारी कितनी भयकर है, यह बात 
इस उदाहरण से कुछ समझ में आ सफती है । 


+ ६६ 
. _. निरामिपाहार की बेटी पर -- 


$ $ 
“* - जीवन में ज्यो-ज्यो त्याग और सादगी बढती गई और बर्म-जागृति 
की बुद्ध होती गई; त्यो-त्यो निरामिपाहार का और उसके प्रवार का शौक 


रे९४ आत्म-्क्पा : भाग ४ 


बटुता गया । प्रचार में एक ही वर ते करता जानता हँ--आइरे 
हारा, कौर आचार के ताप-ही-याव विनायु के साय वादोदाप करले। 
जोहनलबर्ग में एक निरानिषाहरी गृह था। उच्च संच्रादझा 
अमन था, जोकि क्यूनी के बलोपच्ार का फ्रायद था। मेने वहाँ ऊादा 
जिया शौर कितने अंप्रेज़ मित्री को वहाँ ले जा उकता था, ले छाता थ 
एरननु मेने देखा कि यह भोडनाल्य बहुत दिनो तऊ नहीं चछ सकें 
ब्योफि द्पये-पैसे की तगी उसमें रहा ही करती थी। दितना मूझें गरि 
माहूम हुआ, नेंने उसने मदर दी । कुछ गंदादा भी । बन्द नो वह द 
हो गया । वियानफ़िस्ट वहुनेरे निरामिय्हारी होते है; कोई पूरे बरर को 
झपूरे। इस मप्डछ में एड बहन झाहती पी डसमे दडे पैमाने पर ए 
मिरामिप-मोजनालय सोचा । बह वहन कछा-रफिल पी, घाहदर्च वी, की 
हिसाव-क्वात्र का भी वहुठ छथारू रखतो थी। उसके मिक्नमप्डल हें 
जंत्या बच्छी कही जा मकती थी । पहले तो उसक्त क्षाम छोटे पैनने 
शृरू हुआ; परन्तु बाद को उतने उसे बढाने क्य थीर बडी जगह ले 
का निश्चय क्या । इस काम में उत्तने मेरी उहायदा चाही। उत् 
उत्तके हिताव-क्ताद की हालत का नुझते कुछ पता ने या। मेंने मान लिया 
कि उस्ते हिमाव कौर अठ्कल में कोई भूछ ने होगी । मेरे पर स्पवेने 
की नुष्यि रहही थी । बहुहेरे मवविकलों के स्पये मेरे पाक रहे यें। 
उनमें से एक पन्‍म्दम की इजाडद ऐेकर लमम्य एक हुदार पोखड मेंगे 
उसे दे दियों । यह मदप्िकिल बड़े उद्ार-हृदय जौर दिश्वाचगौ त ये । हि 
पहुलेन्पहल गरिरमिट आये थे। उन्होंदे कहा-- भाई, जापज्य दिल चाह 
तो पैसे दे दो । में छुछ वही जाबता। में तो लापही को जानता हूं 
उनका नाम था बदरी । उन्होंबे नत्वाउह में बहुत योय दिव्य था । के 
भी कादी थी। इतनी उम्मति परलर ही मेने उत्में सपने लगा वि । 
दो-दीन महीरे में ही में जाब गया कि ये-ठपये वापतत आनेवाहे दही क 
इतनी बड़ी रकम दो देने की दासप्वे मुझमें न थी। में इंच रन को 
काम लगा सकता था। वह रकम लाडिर उसौमें डूब गई; एज्तु न £ 


हैसे उत विदांदी देती क्दरया 
दंत को फंसे एवारा कर उमता घानिउत वियादी दर्द का 
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,जऊला जाय? वह तो मुन्नकों ही पहचानता था। अपने पास से मेने यह 
रकम भर दी । 
एक मवक्किल मित्र से मेने इस रुपये की वात्त की । उन्होने मुझे 
मीठा उलहना देकर सचेत किया--- 
भाई, ( दक्षिण अफ्रिका में में 'महात्मा' नहीं वन गया था और ने 
वाषु' ही वना था, मुंवक्किल , मित्र मुझे 'भाई” ही सम्बोधन करते थे ।) 
आपको ऐसे झग्रड़ो में न पठना चाद्विए। हम तो ठहरे आपके विश्वास 
पर चलने वाले । ये रुपये आपको वापस नहीं मिलने के । बदरी को तो 
आप बचा लोगे, पर आपकी रकम बहरें-खाते में समक्िए | पर ऐसे सुघार 
के कामो में यदि आप मवक्किलो का रुपया लगाने हछगेंगे तो मवविकल 
बेचारे पिस जायेंगे और आप भिखारी बन कर घर बैठ रहेगे। इससे 
आपके सार्वजनिक काम को भी धवका पहुँचेगा ।” 
सदुभाग्य से यह मित्र अभी भौजूद हूँ । दक्षिण अफ्रिका में तथा 
मदर बह इनसे अधिक स्वच्छ आदमी मेने दूसरा नहीं देखा | किसीके 
ति यदि उनके मन में सन्देह उत्पन्न होता और वाद को उन्हे माछूम हो- 
जाता कि वह बे-बुनियाद था तो तुरन्त जाकर उससे माफी मागते और 
अपना दिल साफ कर लेते । मुझे इनकी यह चेतावनी विलकुछ ठीक माझूम 
हुईं । बदरी का रुपया तो में चुका सका था, परन्तु यदि उस समय और 
एक हजार पौण्ड वरवाद किया होता तो उसको चुकाने की हैसियत मेरी 
बिलकुल नही थी और माथे कर्ण ही करना पडता-। कर के चक्कर में 
में अपनी जिन्दगी में कमी नही पडा और उससे मुझे हमेशा अरुचि ही 
रही है । इससे मेने यह सवक सीखा कि सुधार कार्यों के लिए भी हमें 
अपनी ताकत के बाहर पाँव न वढाना चाहिए । मेने यह भी देखा कि 
इस कार्य में गीता के तटस्थ निष्काम कर्म के मुख्य पाठ का अतादर किया 
था। इस भूल ने आगे को मेरे लिए प्रकाश स्तम्म का काम दिया । 
/>-._ निरामिपाहार- के प्रचार की वेदी पर मुझे इतना वलिदान करना 
पढेंगा, इसका अनुमान मुझे न था | मेरे लिए यह अनिच्छित पृष्य था। 
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ज्यो-ज्यो मेरे मेरे जीवन में सादगी बढती गई त्वो-त्यो बीमारियों 

के हिए दवा ऐेने की ओर जो अरुचि मुझे पहले ही से थी वह भी वहती 

गई । जब में डरवन में वकालत करता था तब डाक्टर प्राणजीवनदात 

भेहता मुझसे मिलते आये थे। उस समय मुझे कमजोरी रहा करती थी 

और कभी-कभी बदन सुज भी जाया करता था । उसका इलाज उत्होंने 

किया था और उससे मुझे लाभ भी हुआ था । इसके बाद देश आ जाते 
ज्क मुझे नही याद पडता कि मुझे कहने छायक कोई बीमारी हुई हो | 
' परन्तु जोहान्सवर्ग में मुझे कब्ज रहा करता था और जबन्तव। 
में भी दर्दें हुआ करता था। इधर-उधर की दस्तावर दवाये ले-हा: 
तबियत को सम्हालता रहता था ।.खाने-पीने में तो मे परहेजगार घुरू 
ही रहा हूँ, पर उससे में कतई रोग-मृक्ति नही हुआ | मन वरावर १ 
कहता रहता था कि इस दवा के जजाछ से छूट जाऊं तो वडा काम हो 
लगभग इसी समय मैड्चेस्टर में "नो व्रेकफास्ट एसोसियेशन' की स्थापर 
के समाचार मैने पढे । उसकी खास दलील यह थी कि अंग्रेद छोग बहु 
बार खाते है और बहुतेरा खा जाते है, रात के वारह-वारह बजे ता 
खाया करते है मोर फिर डाबटरो का घर सोजते फिरते है । इस वक्ष 
से यदि वे अपना पिण्ड छुडाना चाहे वो उन्हें ब्रेक-फास्ट 'अर्यात्‌ सुच 
का मावता छोड देना चाहिए । यह बात मुत्नेपर सर्वाश में तो नहीं पर $६ 
गध में ज़रूर घटित होती थी। में तीन वार पेट भर कर खाता बौर 

दो पहर को चाय भी पीता। में कमी अल्पाहरी न थी। निरामिपारी 

होते हुए भी और बिनां मेताले का खाना खाते हुंए भी में गितनी..हे 
सके चीणो को स्वादिष्ट ववाकर खाता था। छ सात वजे के पहले प्रावर 
ही कभी उठता । इससे मेने यह ततीजा निकाला कि यदि में भी गुर 
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» * खाना छोड दूँ तो जरूर मेरे सिर का दर्द जाता. रहे । मेने ऐसा ही 
“>किया भी । कुछ दिन ज़रा मुश्किल तो मालूम पडा, पर साथ ही सिर 
का दर्द विलकुछ चला गया । इससे मुझे निश्चय हो गया कि मेरी खुराक 
जुहूर आवश्यकता से अधिक थी। 
परन्तु, कब्ज की शिकायत तो इस परिवर्तन से भी दूर नही हुईं । 
क्यूनी के कद्विस्तान कया पयोग किया । उससे कुछ फर्क पठा, पर जितना 
चाहिए उतना नहीं। इसी अरमें में उस जमेन भोजनाऊुय वाले ने या 
किसी दूसरे मित्र ने मेरे हाथ में जुस्द-लिखित "रिटर्न दू नेचर ( प्रकृति 
की ओर लौटो ) नामक पुस्तक छा कर दी । उसमें मिट्टी के इछाज का 
वर्णद था | लेक ने इस बात का भी बहुत समर्थन किया हैं कि हरे 
भौर सूखे फल ही मनुष्य का स्वाभाविक भोजन है । केवल्न फछाहार का 
प्रयोग तो मेने इस समय नहीं क्रिया, पर मिट्टी का इलाज तुर््त घुरू 
बार दिया | उसका जादू को तरह मुझपर असर हुआ | उसकी विधि इस 
प्रकार है । सेतों की साफ छाल या काली मिट्टी छाकर उसे आवद्यकत्ा- 
'पित्तार ठड़े पानी में भिगो छेना चाहिए। फिर साफ पतढ़े भीगे कपडे में 
उसे रूपेटकर पेट पर रुखकर बाँध लेना चाहिए। मे यह पट्टी रात को 
सोते समय बॉयता और सुबह अबबा रात को जब नींद खुल जाती 
उसे मिकाह डालता। उससे मेरा क्श निर्मल ही गया। उसके वाद 
मेने मिट्टी के थे प्रयोग खुद अपने पर तथा अपने साथियों पर किये 
है, किन्तु मुझ्ते ऐमा याद पड़ना है कि शायद ही कभी उनसे छाभ ने 
पहुँचा हो । 
पर, हाँ, यहाँ देश में आये दाद ऐसे उपचारों पर से में शात््म- 
विश्वास सो बंद हूँ । प्रमोग करने का, एक जगह स्पिर होतर चंठने 
फा मुझ्ते अवत्र भी नहीं मिल सका है। फिर भी मिट्टी और प्रानी के 
उपयारो पर मेरा दिश्वाम बहुनाश में उतना ही बना हुआ हैं, जितना 
फि आारम्म में पा। शाज भो एफ सोमा के अन्दर रदऋर, सूद अपने 
पर मिट्टी के प्रणेष फरता हूँ और मौड़ा पड जाने पर अपने स्ापियों हो 
भी उप्तशे सहाह देता हैँ। में अपनी डिल्दगी में दो बार भा गग्त 
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बीमार पड़ चुका हूँ । फिर भी मेरी यह दृढ़ घारणा है कि मनुष्य को 
दवा लैने की शायद ही आवश्यकता होती है। पथ्य और पानी, श्ट्ि 
इत्यादि के घरेलू उपचारो से ही हजार में नौ-सो-निन्‍्यानवे वीमारियाँ 
अच्छी हो सकती है । 

वार-बार वैद्य, हकीम या डाक्टर के यहाँ दौड-दौड कर जाते से और 
शरीर में अवेक चूर्ण और रसायन भर ने से मनृष्य अपने जीवन को कम 
कर देता है। इतना ही नही, बल्कि अपने मत प्र से अपना अधिकार भी 
खो बैठता है । इससे वह अपने मनृष्यत्व को भी गंवा देता है और शरीर 
का स्वामी रहने के वजाय उसका गुलाम बन जाता है । 

यह अध्याय में रोग-शय्या पर पडा हुआ लिख रहा हूँ । इससे कोई 
इन विचारों की अवहेछना मे करे | अपनी वौमारियों के कारणों का मुत्े 
पता हैं। में अपनी ही खराबियों के कारण वीमार पडा हैं, इस बात का 
ज्ञान और भान मुझे है और में इसी कारण अपना घीरज नही छोड वैठ्‌ 
है । इस वीमारी को मेंने ईव्वर का अनुग्रह माना है और दवा-दारू करने 
के लालवो से दूर रहा हूँ । में यह भी जानता हूँ कि में अपनी इस रद 
धर्मी कै कारण अपने डाक्टर-मित्रों का जी उकता देता हूँ, पर वे उदार 
भाव से मेरी हठ को सहन कर लेते है और मुझे छोड वही देते । 

पर मुझे अपनी वर्तमान स्थिति का लस्वान्चौडा वर्णन करने की यहाँ 
आवश्यकता नही | इसलिए अब हम फ़िर १९०४-५ में था जावे । 

परन्तु, इस विषय में आगे बढ़ने के पहले प्रठक को एक चेतावनी 
देना जरूरी है। इसको पढकर जो छोग जुस्ट की पुस्तक के, वे उसकी सब 
बातों को वेद-वाक्य ने समझ लें । सभी लेखों भौर पुस्तकों में लेखक 
की दृष्टि प्राय. एकागी रहती है। मेरे खयाल में हरएक चीज़ कमन्सेकम 
सात दृष्टिविन्दुओ से देखी- जा सकती है और उतन्‍्उन दृष्टिविल्दुओ के 
अनुसार यह वात सच भी होती है, परन्तु यह याद रखना चाहिए कवि 
समी दृष्टिविन्दु एक ही समय और एक ही मुकाम पर सही नहीं कक 
फिर कितनी ही पुस्तकों में विक्री के और नाम के छालच की बुराई 
रहती है । इसछिए जो सज्जन इस पुस्तक को पढ़या चाह वे इसे विवेक 
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पूर्वक पूढें और यदि कोई प्रयोग करना चाहे तो किसी अनुभवी की सलाह 
से करे, या धीरज रख कर विशेष क्भ्यास करते के वाद प्रयोग की शुरु- 
आत करे। ; 


एक चेतावनी 


अपनी इस कथा के घारा-प्रवाह को फिलहाल एक अध्याय तक रोक 
कर पहले इसी विपय पर कुछ और रोशनी डालते की आवश्यकता है । 

पिछले अध्याय में मिट्टी के प्रयोगो के सम्बन्ध में मेने जो कुछ छिखा 
हूँ उसी तरह भोजन के भी प्रयोग मेने किये हैँ । इसलिए उनके सम्बन्ध 
में भी यहाँ कुछ लिख डालता उचित हैं । इस विपय की और जो कुछ 
वाते हूँ वे प्रसग-प्रसग पर सामने आती जावेगी । 
है भोजन-सम्बन्धो मेरे प्रयोगो और विचारों का सबिस्तर वर्णन नही 

जा सकता, क्योकि इस विपय पर मेने अपनी आरोग्य सम्बन्धी 
सामान्य ज्ञान * नामक पुस्तक में विस्तार-पूरवक लिखा है! यह पुस्तक मेने 
“इण्डियन ओपीनियन के लिए छिसखी थी।मेरी छोटी-छोटी पुस्तिकाओ 
में यह पुस्तक पश्चिम में, तथ्य यहाँ भी सबसे अधिक प्रत्तिद्ध हुई है । 
इसका कारण मे आजतक नही समझ सका हूँ। यह पुस्तक महज़ “इप्डियन 
ओपीनियन के पाठकों के लिए ही लिखी गई थी, परल्तु उसे पढ़कर 
बहुतेरे भाई-बहनो ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है और मेरे साथ 
चिट्ठी-पत्री भी की है, और कर रहे हे । इसलिए उसके सम्बन्ध में कुछ 
लिखने की आवश्यकता पैदा हो गई है । 

इसका कारण यह है कि यद्यपि उसमें लित्रे अपने विचारों को वदलने 
की मावश्यकता मुझे अमी तक नही दिखाई पड़ी है,फिर भी अपने आचार 
में मेंने वंहुंत-कुछ परिव्तंत कर लिया है, जिसे दस पुस्तक के वहुतेरे 

“पेहेनेबाले नही जानते भौर यह आवश्यक है कि वे उत्ते जल्दी जान ले । 
१ यह पुस्तक मण्डल से प्रकाशित हो रही है । दाम ॥) 
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इस पुस्तक को मेने घामिक-भावना से प्रेरित होकर लिखा है, डिश 
नरह कि गेने और लेख भी छिखे है और यही धर्ममाव मेरे प्रत्येक कार 
में आाज भी वर्तमान है। इसलिए इस वात पर मुझें वडा खेद रहता है 
बौर बडी शर्म मालम होता है कि आज में उनमें से क्तिने ही विचारों 
पर पूरा अमल नही कर सकता हूं 

मेरा दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य जवतक वालक रहता है तवतक माता 
का जितना दृध पी छेता हैँ उसके अछावा फ़िर उसे दूसरे दूध की 
आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का भोजन वन के पके फछ, हरे भौर भूले 
के सिंदा दूसरा नही है। वादामादि बीज तया अगूरादि फछो से उसे शरीर 
और वृद्धि के पोषण के लिए आवश्यक द्रव्य मिल् जाते है। जो मनुष्य 
ऐसे भोजन पर रह सकता हैँ उसके लिए ब्रह्मचर्यादि बात्म-सयम बहुत 
भंतान हो जाता हैं। जैसा बाहार तैती डकार, जंसा भोजन तेसा 
जीवन' इस कहावत में बहुत तथ्य है। यह मेरे तथा मेरे साथियों के 
अनुभव की वात है । इन विचारों का सबविस्तर प्रतिपादन मेने मत 
आरोग्य-सम्बन्धी पुस्तक में किया है । 

परन्तु मेरी तकदीर में यह नहीं छिला था कि हिन्दुस्तान में अपने 
भ्रयोगो को पूर्णता तक पहुँचा दूं। खेडा जिले में सेन्य-भर्ती का काम कर 
रहा था, कि अपनी एक भूल की बदौलत मृत्यु-शय्पा पर जा पडा । विना 
दूध के जीवित रहने के लिए मेंने प्रदेतक वहुपेरे निप्फल प्रवत्त किये हूँ । 
जिन-जिन वैद्य-डाक्टरो और रसायनगास्त्रियों से मेरी जान-पहचान थी, 
उनसे सबसे मेने मदद माँगी । किसीने मूँग का पाती, किसीने महुएं का 
तेल, किसीने वादाम का दूध सुझाया। इन तमाम चीज़ो का अयोग करते 
हुए मैंने अपने शरीर को निचोड डाछा, परनल्तु में रोगद्य्या से न उठ 
सका | 
चैद्यो ने तो मूप्ते चरक इत्यादि से ऐसे प्रमाण भी खोज कर बताये 
कि रोग-विवारण के लिए खादयाजाद्य में दोष नही, जौर काम पड़ने पर, 
मासादि भी स्ञा सकते हैँ । ये वैध भला मुझे दूध त्यागने पर मझदूत 
बने रहने में कैसे मदद दे सकते ये ! जहाँ बीफ दी और 'वराष्डी भी 
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" जायज समझी जाती हो, वहाँ मुझे दुध-त्याग में कहाँ मदद मिल सकती 
(? गाय-मेस का दूध तो में ले ही नहीं सकता था, व्योकि मेंने न्रत ले 
खा था | ब्रत का हेतु तो यही था कि दूध-मात्र छोड़ दूँ, परल्नु व्रत 
छेते समय मेरे सामने गाय और भेस माता ही थी, इस कारण तथा 
गीवित रहने की आशा के मन को ज्यो-त्यों करके फुसलछा लिया | इससे 
प्रत के अक्षरार्थ को ले बकरी का दूध लेने का निरचय किया, यद्यपि 
बकरी माता का दूध छेते समय भी मेरा मन कह रहा था कि ब्रत की 
आत्मा का यह हनन है । 

पर मुझे तो रौलट-ऐक्ट के खिलाफ आन्दोलन खडा करना था | यहु 
भोह मुझे नहीं छोड रहा था । इससे जीने की भी इच्छा बनी रही और, 
जिसे में अपने जीवन का महा प्रयोग माचता हूँ, वह वात एक गई । 

खाने-पीने के साथ आत्मा का कुछ सम्बन्ध नहीं। वह न खाती है न 
पीठी है | जो चीज ऐट में जाती है वह नहीं, वल्कि जो वचन अन्दर से 
फल हैं वे छाभ-हानि करते है, इत्यादि दछीलो को में जानता हूँ । 
ईनमें तथ्याश है, परन्तु दलीलो के झगड़े में पडे बिना ही यहाँ तो में 
अपना निश्चय ही छिख रखता चाहता हूँ कि जो मनुष्य ईश्वर से डर कर 
चलना चाहता है, जो ईइवर का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है, उस 
साधक या मुमुक्षु के लिए अपनी खुराक का चुनाव, त्याग और प्रहण-- 
उतना ही आवश्यक है जितना कि विचार और वाचा का चुनाव, त्याग 
और ग्रहण आवश्यक है । 

पर जिन बातो में में खुद गिर गया हूँ उनमें दूसरो को में अपने सहारे 
चलते की सलाह न दूँगा। यही नही, वल्कि चलने से रोकृगा । इत कारण 
आरोग्य-सवधी सामान्य ज्ञान के बाघार पर प्रयोग करने वाढे भाई 
बहूनो को में सावधान कर देना चाहता हूँ । जब दूध का त्याग सर्वाश में 
लाभदायक मालूम हो अथवा अनुभवी वेद्य-डाक्टर उसके छोडने की सलाह 
६ तब तो ठोक, नही तो स्िफे मेरी पुस्तक पढ़ कर कोई सज्जन दूध न 
छोड़े दें । हिन्दुस्तान का मेश अनुभव अवतक तो मुझे यही बताता है 
कि जिनकी जठ्रारिनि मन्‍्द हो गई हो भर जो विछौने पर ही पड़े रहने 
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जबरूस्त से अक्ातिला ः 


अब एशियाई कर्मचारियों की कोर दृष्टिप्रात् करें| इन कर्मचारियों 
दा सब ये गड़ा थाना जोहान्सवर्ग में था। में देखता था कि इन बात़ों में 
हिन्दुस्तानी, चीनी आदि लोगो का सक्षय नहीं, उल्कि मलण होता घा । 
मेरे पाय रोज़ शिकायतें आर्ती-- जिन छोगों को काने का अधिकार 
* बे त्नों दाखिल नहीं हो सकते बौर जिन्हें बविव्यर नहीं है वे सौन्ती पौरड 
देकर आते रहते ह। इसका इलाज यदि क्षाप न करेगे तो कौन करेगा ?* 
मेरा भी मत भीतर से यहीं कहता था। वह दुराई यदि दूर न हुई तो 
पैरा ट्रान्मवाल में रहना वेकार समझना चाहिए । है 

में इसके सबूत इकट्ठे करने छगा । जब" मेरे पास काफी सबूत जमा 
हो गए तव में पुछठिम-कमिम्नर के प्रात पहुँचा । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ 
कि उनमें दया और न्याव का भाव हैँ । मेरी बातों को एकदम उड़ा देने 
के वजाब उसने मन लगाकर सुनी और कहा कि इनका सबूत पेझ 
कीजिए । मेंने जो गवाह पेश किसे उनके बयान उसने झूद लिये । उसे 
परी बात का इत्मीनाव हो गया, परन्तु जैता कि में जानता था वेसे ही 
बह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रिका में गोरे पस्च्रों के दादा गोरे अप- 
राधियों को दण्ड दिलावा मुश्किठ़ था, पर उसने कहा-- ला 

“केक्षित फिर भी हमें अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए । 
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> इस भय से कि ये अपराधी ज्यूरी के हाथो छूट जायेंगे, उन्हे गिरफ्तार 
रे कराता भी ठीक नही । मे तो उन्हें जरूर पकडवा ढूँगा ।” 
मुझे तो विश्वास था ही । दूसरे अफसरो के ऊपर मुझे शक तो घा, 
लेकिन भेरे पास उनके खिलाफ कोई सवल् प्रमाण वही था । दो के विपय॑ 
में तो मुझे लेशमात्र सन्देह न था। इसलिए उन दोनो के नाम वारप्ट 
जारी हुए। 
मेरा काम तो ऐसा ही था, जो छिपा नहीं रह सकता था । वहुत-से 
लोग यह देखते थे कि मे रोज पुलिक्-कमिदतर के पास जाता हूँ । इन 
दो कर्मचारियों के छोटे-वडे कुछ जासूस लगे ही रहते थे । वे मेरे दफ्तर 
के आस-पास मेंडराया करते और मेरे आने-जाने के समाचार उन कर्म- 
चारियो को सुनाते रहते | यहाँ मुझे यह भी कह देता चाहिए कि उत 
कर्मचारियों की ज्यादती यहाँ तक वढ गईं कि उन्हें बहुत जासूस नही 
मिलते थे । हिन्दुस्तानियों और चीनियो की यदि मुझे मदद न मिलती 
"तो ये कर्मचारी नही पकडे जा सकते थे । 

“” उन दो कर्मचारियों' में से एक भाग दिकला। पुलिस-कमिश्नर ने 
उसके नाम वारण्ट विकार कर उसे पकड मगाया और मुकदमा चला । 
सबूत भी काफी पहुँच गया था। इधर ज्यूरी के पस एक के भाग जाने 
का तो प्रमाण भी था | फिर भी वे दोनो वरी हो गये ! 

इससे में स्वभावत बहुत निराश हुआ। पुलिस-कमिश्तर को भी दुख 
हुआ । वकीलो के रोजगार के प्रति मेरे मन में घृणा उत्पन्न हुई । वृद्धि 
का उपयोग अपराध को छिपाने में देख मुझे यह बुद्धि ही खछने छगी । 
उत दोनो कर्मचारियों के अपराध की शोहरत इतनी फंछ गई थी 
कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हे अपने पद पर त रख सकी | वे 
दोनो अपनी जगह से निकाले गये। इससे एशियाई थाने की गन्दगी कुछ 
कम हुई और लोनो को भी भव घीरज बेंबा और हिम्मत भी आई । 
इंससे मेरी प्रतिष्ठा वह गई। मेरी वकाछत भी चमकी । लोगों के 
“जो सेकडो पौण्ड रिश्वत में आते थे, वे सब के सर्वे नही दो भी चहुत 
अधिक बच गये । रिशंवतखोर तो अब भी हाथ मारे ही लेते थे, पर यह 
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कहा जासकता हैँ कि ईमानदार लोगो के लिए अपने ईमान को कायन 

रखने की सुविधा हो गई थी। ग 

वे कमंचारी इतने अवम थे, छेकित, में कह सकता हूँ, उनके प्रति 
मेरे मन में कुछ भी दुर्भाव नही था। मेरे इस स्वभाव को वे जानते 
थे। और जब उनकी असहाय अवस्था में सहायता करने का मुझे अवसर 
मिला तो मेंने उनकी सहायता भी की है । जोहान्सवर्ग की म्युनित्तिपैलिटी 
में यदि में उवका विरोध न करें तो उन्हे नौकरी मिकछ सकती थी। 
इसके लिए उनका एक मित्र मुझसे मिला और मेने उन्हे नौकरी दिलाने 
में मदद करना मजूर किया । और उनकी नौकरी छूग भी गई । 

- इसका यह असर हुआ कि जिन गोरे छोगो के सपके में में आया 
वे मेरे विषय में नि शक होने छगे | और यद्यपि उनके महकमो के विरुद्ध 
मुझे कई वार लड़ना पढता, कठोर ध्ब्द कहने पड़ते, फिर भी वे मेरे 
साथ मधुर सम्बन्ध रखते थे। ऐसा वर्ताव करना मेरा स्वभाव ही बन 
गया है, इसका ज्ञान मुझे उस समय ने था । ऐसा वर्ताव सत्याग्रह की जड 
है, यह अहिंसा का ही एक अग्र-विशेष है, यह तो में वाद को समझा- हूं: 

मनुष्य और उसका काम ये दो जुदा चीज़ें हैँ । अच्छे काम के ' 
प्रति मन में आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार अवश्य ही होना चाहिए, 
पर अच्छे-चुरे काम करने वाले के प्रति हमेशा मन में आदर अयवा दवा 
का भाव होना चाहिए । यह वात उमझने में तो वडी सरक है, लेकिन 
उसके अनुसार आचरण वहुत कम होता है । यही कारण है जो इस 
जगत्‌ में हम इतना जहर फैला हुआ देखते हूं । 

सत्य की खोज के मूल में ऐसी अहिसा व्याप्त है । यह में प्रतिक्षण 
अनुभव करता हूँ कि जबतक यह अहिंसा हाथ न लगेगी, तबत्क सत्म 
हाथ नहीं भा सकता। किद्ती तन्त्र या प्रणाली का विरोध तो अच्छा 
हैं, छेकिन उसके संचालक का विरोध करना मानों खुद अपना ही 

विरोब करना हैं। कारण यह है कि हम सव की सृष्टि एक ही मूँची के , 
द्वारा हुईं है। हम सव एक ही ब्रह्मदेव की प्रजा है। सल्चालक अर्मात्‌ “' 
उस ग्यवित के अन्दर तो अनत शवित भरी हुई है। इसलिए यदि हम 
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उसका अवादर--तिरस्कार करेगे तो उसकी शक्तियों का, गुणो का भी 
#-बवादर होगा। ऐसा करने से तो उस सब्चालक को एव प्रकारान्तर से 
सारे जगत्‌ को हानि पहुँचेगी । 


$ १० $ 
एक पुण्यस्मरण और प्रायश्चि 


मेरे जीवन में ऐसी अनेक घटनाये होती रही है, जिनके कारण में 
अमेक धामिकों तथा जातियों के निकट परिचय में भा सका हूँ । इन सब 
अनुभवों पर से यह कह मकते है कि मैने घर के या बाहर के, देशी या 
विदेणी, हिन्दू या मुसलमान तथा ईसाई, पारत्ती या यहुदियों से भेद- 
भाव का खयाल तक नहों किया। में कह सकता हूँ कि मेरा हृदय इस 
प्रकार के मेद-भाव को जानता ही न था । इसको में अपना एक गृण नहीं 
हक हैं, पयोकि जिस प्रकार अहिंसा, ब्रह्मचयं, अपरिग्रहादि यम- 
गी के अभ्यास का तथा उनके लिए अब भी प्रयत्न करते रहने का 
पूर्ण ज्ञान मुझे है उसी प्रकार इस भेद-माव को बढ़ाने के लिए मैंने कोई 
सास प्रयत्न फिया है ऐसा मुप्ते याद नही पडता । 
जिस समय डखबन में में वकालत करता था उस समय बहुत वार 
मेरे कारकुन मेरे साथ ही रहते थे । वे खासकर हिन्दू और ईसाई होते 
थे, अबया प्रान्तो के हिसाद से कहे तो गुजराती और मद्रामी । मुझे याद 
नहीं बाता कि कभी उनके विषय में भेरे मन में भेद-भाव पैदा हुआ हो। 
उन्हे बिलकुल घर के जैसा ही समधता और उसमें मेरी धर्मपत्नी को 
भोर से यदि कोई विध्य उपस्यित होता तो में उससे लड़ना था । मेरा 
एफ यारजुन ईसाई था। उसके माँ-चाप पचम जाति के थे। हमारे घर 
की बनावट परदिचझों ठग की भी। उस कारण कमरे में मोरो नही होती 
पी-और ने होनी चाहिए थी । ऐसा मेरा मत है। इस कारण कमरों 
+हं-मोत्यों की जगह पेसाद के लिए एक बलंग बर्नत होता था। उसे 
साफ करने झा झाम हुम दोनो--रम्पती दा था, नौदरों का नहीं | हाँ, 
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जो कारकुन लोग अपने को हमारा कुटुस्वी-सा मानने लगते ये वे तो गदर 
ही उसे साफ़ कर भी डालते थे; ठेक्नि पंचम जाति में जस्मा हे 
दारकुन तवा या। उसका वर्तव हमे ही उठा कर साफ़ करता चाहिए 
था । और वर्तन तो छस्त्रबाई उठा कर साफ कर देती, ठैकिन इन 
आई का चर्तन उठाना उसे अमह्य मालम हुआ। इसमे हम दोनों की 
क्षापम में ख् चढी ! यदि में उठाता हैँ तो उसे झच्छा नहीं मार 
होता था और खुद उसके लिए उठाना कठिन या। फिर भी आँगोन 
मोती की वँदें पक रहीं है, एक हाथ में बर्तन और अपनी शाहिलार 
आँखों से उलाहना देती हुई कम्तरबाई मौडियों से उतर रही है | य! 
बिशम्न में आज भी ज्यो-फाल्पों सींच सकता हूँ 

परनु में जैसा महृदय बोर प्रेमी पति था वैसा ही निष्टुर जोर 
इंठोर भी या। में अपने को उसी शिक्षक मानता था। इससे, अपने 
अन्यप्रेम के आधीन हो, में उसे सूब तताता था । इस गारण मरझ उसे 
बरतने उठ सैजाने-्मर से मरे सत्वोर ने हुआ। मेंते यह भी भाहा किय? 
हँनते और हरसते हुए उसे ले जाय। इसशिए मेने उसे सदा“ भी । 
मेंते उत्तेतित होएर बहा--दिसों, पट बरेड़ी मेरे पर में ने घग सा । 

मैया बह बोद बस्तर मो तीर थी तरह एगा। उसने ५388, 
इ्ेल मे पटा-- तो लो, रपदो यह अपना घर | में चगी 

पउुम समय में श्र को भल गया था। दया गा देशमात मेरे टदप 
में न महू गया था । मेने उसका टोथ परश । सीशे के सामने ही णरर 
जाने शा दरवारा पा। में उग दीए अबठा यो हो पद कर दहेज 
हब सीच पर ते गंया। दरगजा आया खीटठा होंदो वि थणी में दाह 
हुमना दगती एई एइस्लूसयाई बोढी+- 

“हम नो रए धाम है कही; पर मु है। था दी उभामा। मे 
बाहर विद पर सासिर जाऊं फटा मध्य भी दो गयीं ति एनरे 
दाम बनी ताजे । में झारी रदी-जातवि। इमशिए मूते नुगभरी भा! 
महनी ही पोगी। छर इस धरम बरी और देरशाट मद दशा 
कौर देख के” तो दोनो की फडारय रोटी 
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मेंने अपना चेहरा तो सुर्खे बनाये रकखा, पर -मन में शरमा ज़रूर 
गेंया । दरवाज़ा वन्‍्द कर दिया । जबकि पत्नी मुझे छोड नहीं सकती थी 
तब में भी उस्ते छोड कर कहाँ जा सकता था ? इस तरह हमारे आपस 
में छडाई-झषगर्े कई बार हुए है, परन्तु उनका परिणाम सदा बच्छा ही 
निकला है । उनमें पत्ती में अपनी अद्भुत सहनझीलता के हारा विजय 
प्राप्त की है । 

ये घटनायें हमारे पूर्व-युग की है, इसलिए उनका वर्णन में ब्राज" 
अलिप्त-भाव से करता हूँ | आज में तवकी तरह मोहान्ध पति नहीं हूँ, 
न उसका शिक्षक ही हूँ । यदि चाहे तो कस्तूरवाई आज मुझे धमका” 
सकती है । हम आज एक-दूसरे के भुक्त-भोगी मित्र हैँ, एक-दूसरे के प्रति” 
निवधिकार रहकर जीवन विता रहे हैं । कस्तुरवाई आज ऐसी सेविका 
बन गई है, जो मेरी वीमारियो मे बिना प्रतिफल की इच्छां किये सेवा- 
सुश्रपा करती है । 
+ यह घटना १८९८ की है। उस समय मुझे ब्रह्मचर्य-याहूत के विषय 
मैं-बुछ ज्ञान न,था । वह समय ऐसा था जवकि मुझे इस बात का स्पष्ट 
ज्ञान न था कि पत्नी तो केवल सहर्धामणी, सहचारिणी भोर सुख-दु श्ष 
की साथिन है-। में यह समझ-कर वरताव करता था कि पत्नी विपय- 
भोग की भाजन है, - उसका जन्म पति की हर तरह की आाश्ञाओजों का 
पालन करने के लिए हुआ है| ५5, >% 

दिन्‍्तु १९०० ईस्वी से भेरे इन विचारों में गहरा परिवर्तन हुआ । 
१९०६ में उसका परिणाम प्रकट हुआ | परन्तु इसका वर्णन आगे प्रसय 
आने पर होगा । यहाँ तो सिर्फ इतना बताना काफी है कि ज्यो-्ज्यों में 
निविकार होता गया त्योन्यो मेरा घर-सत्तार शान्त, निर्मेल और सुखी 
दीता गया और भव भी होता जाता है. 5» 5 

इस पुण्य-स्मरण से कोई यह न “समझ ले कि हम आदशे दम्पती 
हैं, अथवा मेरी धर्मं-पत्वी में किती किस्म का दोप नहीं हे, जयवा हमारे 
आदर्श अब एक हो गये हैं-। कस्तूरवाई अपना स्वतत्् आदर्श रखती है 
था नही, यह तो चह-वेचारी खुद भी झायद न जानती-होगी। वबहुत्त 
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संभव हैं कि मेरे आचरण की वहुततेरी वाते उच्ते बेव भी पसन्द न बाती 
हो, परन्तु अब हम उनके वारे में एक-दसरे से चर्चा नही केरते, करने 
में कुछ सार भी नही है। उस्ते न तो उसके माँ-बाप ने शिक्षा दी है, 
में ही, जद त्मय था, शिक्षा दे सका, परन्तु उसमें एक गुण बहुत वडे 
परिमाण में है, जो दूसरी कितनी ही हिन्दू-स्त्रियों में थोडी-बहुत मात्रा 
"में पाया जाता है। मन से हो या वे-मन से, जान में हो वा बनजान में 
मेरे पीछे-पीछे चलने में उसने अपने जीवन की त्ञार्थकता मानी हैँ और 
स्वच्छ जीवन विताने के मेरे प्रयत्वो में उसने कमी वाघा नहीं डाली । 
इस कारण यद्यपि हम दोनो की वुद्धि-शक्तति में बहुत बनतर है, फिर भी 
, ग्रेशा खयाल है कि हमारा जीवन सतोषी, सुत्ली और ऊर्व्यंगामी है.। _ 


; ११; 
अंग्रेजों से गा परिचय 
रा 


- इस अध्याय तक पहुँचने पर, अब ऐसा समय आगया है जब गुंझे 
पाठकों को बताना चाहिए कि सत्य के प्रयोगों की यह कथा किस तरह 
'लिखी जा रही है। जब कथा लिखने को शुरुआत की थी तव मेरे पास 
उसका कोई ढाँचा तैयार त था। न अपने साथ पुस्तके, डायरी अथवा 
दुसरे काग्रज़-पत्र रख कर ही इन अब्यायो को लिख रहा हूँ । जिस दिन 
लिखने बैठता हैँ उस दिन अन्तरात्मा जैसी प्रेरणा करती है, वसा लिखता 
जाता हूँ । यह तो निश्चयपूर्वक नही कह सकता कि जो क्रिया भेरे अन्दर 
चलती रहती है वह अन्तरात्मा की ही प्रेरणा है, परन्तु वसतो मे में जो 
अपने छोटे-छोटे और वढे-वर्डे कहे जानेवाले कार्य करता आया हूँ उनकी 

जब छात-बीत करता हूँ तो मुझे यह कहना अनुचित नही माहूम होता 
'कि वे बन्तरात्मा के प्रेरणा के हीं फल हे । जे 
अन्तरात्मा को न तो मैने देखा है, न जाना है। संसार की ईश्वर पर 
जो श्रद्धा है उसे मेने अपनी वनाली है। यह श्रद्धा ऐसी नहीं हैं जो > 
अकार मिठाई जा सके | इसलिए अब वह मेरे नजदीक श्रद्धा ही, वत्कि 
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अनुभव हो गया हैं। फिर भी अनुभव-के रुप में उसका परिचय कराना 
एक प्रकार से सत्य पर प्रहार करना है । इसलिए यही कहना शायद 
अधिक उचित होगा कि उसके शुद्ध रूप का परिचय देनेवाल़ा शब्द मेरे 
पास नही है । मेरी यह धारणा है कि इसी अदृष्ट अन्तरात्मा, के वण- 
वर्ती होकर में यह कथा लिख रहा हूं । * 
पिछला अध्याय जव मेने शुरू किया तव उसका नाम खखा था-- 
'अग्रेज़ों से परिचय, परन्तु उस अध्याय को लिखते हुए मेने- देखा कि 
उस परिचय का वर्णन करने के पहले मुझे पुण्यस्मरण' लिक्षनें की आव- 
श्यकता है । तब 'प्रुण्यस्मरण' छिखा और बाद को उसका वह पहुछा नाम 
बदलना पडा । 
अव इस प्रकरण को लिखते हुए फिर एक नया घर्म-सकट पैदा होगया 
है। अग्रेज़ो के परिच्यों का वर्णन करते समय क्या-क्या लिखूँ और वया- 
क्या न लिखूँ, यह महत्व का प्रदन उपस्थित होगया-है। यदि आवश्यक वात 
के लिखी जाय तो सत्य को दाग छग जाने का अच्देशा है, परत्तु सम्भव 
हूँ कि इस कया का छिखना भी आवश्यक व हो---ऐसी दक्षा में आावदयक 
और अनावद्यक के झगडे का न्याय सहसा कर देना कठिन हो जाता है । 
आत्मकथायें ' इतिहास के रूप में कितनी अपूर्ण होती है और उनके 
लिखने में कितनी कठिनाइयाँ आती हे--इसके विपय में पहले मेने कही 
पड़ा था, पर उसका अर्थ में आज अधिक अच्छी तरह समस्न रहा हूँ। 
सत्य के प्रयोगी की इस बात्म-कथा में में वे सभी बातें नहीं लिख रहा 
हैं जिन्हे में जानता हूँ । कौन कह सकता हैँ कि सत्य को दर्कञानि के लिए 
मुझे कितनी वाते लिखनी चाहिएँ और कितनी नहीं । या यो कहे कि 
एकतर्फा अधूरे सवृत की न्याव-मन्दिर में क्या कीमत हो सकती है ? इन 
पिछले लिखे प्रकरणों पर यदि कोई फुरसतवारा आदमी मुझसे जिरह 
करने लगे तो व जाने किवनी रोशनी इन प्रकरणों पर पद सकती है । 
और यदि फिर एक आलोचक को दृष्टि से कोई उसकी छान-वीन करे 
हीं वह कितनी ही पोल' खोल कर दुनिया को हेँसा सकता है भौर खुद 
फूलकर कुप्पा वन सकता है । की । 


हु 
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इन वातो पर जब विचार उठने लगते है तो ऐसा मादूम होता है 
कि इन अध्यायों को लिखने का विचार स्थग्रित कर दिया जाय तो क्या 
ठीक न होगा ? परन्तु जब तक यह साफ तौर पर न माछूम हो कि 
स्वीकृत अथवा आरम्मित कार्य अनीतिमय हैँ तवतक उसे न छोडना 
चाहिए । इस न्याय के आधार पर जवतक जन्‍्तरात्मा मुझे न रोके तव- 
तक इन अध्यायो को लिखते जाने का निश्चय कायम रखता हूँ। 

यह कथा टीकाकारो को सन्तुष्ट करने के लिए नही लिखी जाती है। 
सत्य के प्रयोगो में इसे भी एक प्रयोग ही समझ छेना चाहिए। फिर इसमें 
यह दृष्टि तो हई है कि मेरे साथियो को इसके हारा कुछ-न-कुछ आश्वासन 
मिलेगा | इसका आरम्भ ही उनके सनन्‍्तोष के लिए किया है । स्वामी 


, आनन्द और जयरामदान मेरे पीछे न पढते तो इसकी शुरूआत भी शायद 


ही हो पाती ! इस कारण यदि इस कथा के लिखने में कुछ चुराई होती 
हो तो इसके दोष-भागी वे भी है । 

अव इस अध्याय के मूल विपय पर आता हूँ। जिस तरह मेंने हिन्दु- 
स्तानी कारकुनो तथा दुसरे लोगो को अपने घर में बतौर कुटुम्वी के” 
रकखा था, उसी तरह अग्नेज़ों की भी रखने छगा। मेरा यह व्यवहार मेरे 
साथ-रहने वाले दूसरे लोगो के लिए अनुक्रूल न था, परन्तु मेंगे उसकी 
परवा ने करके उन्हें रक््ना । यह नहीं कहा जा सकता कि संवको इस 
तरह रखकर मेने हमेशा वृद्धिमानी का ही काम किया है । कितने ही 
छोगो से ऐसा सम्बन्ध वाँधने का कटु अनुभव भी हुआ हैं; परन्तु ऐसे 
अनुभव तो क्या देशी या क्या विदेशी उबके सम्बन्ध में हुए है।उन 
कदु अनुभवों पर मुझे पश्चात्ताप नहीं हुआ है। कट अनुभवों के होते 
रहते भी और यह जानते हुए भी ह्षि दूसरे मित्रो को बसुविधा होती हूँ, 
उन्हें कष्ट सहना पडता है. मेंने अपने इस रवैये को नहीं बदला, और 
मित्रो ने मेरी इस ज्यादती को उदारतापूर्वक सहन किया हैं। नये-नर्य 
लोगो से वाँधे गये ऐमे सम्बन्ध जव-जव मित्रो के लिए कप्टदावी सादित 

है तव-तव उन्हीको मेंने वेखवके कोचा है; वयोंकि में यह मानता 
हूँ कि आत्तिक मनृष्य तो बपने अन्तरत्य ईश्वर को सबमें देखना चाहता 
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है और इसलिए उसके अन्दर सत्रके साथ अलिप्तता से रहने की क्षमता 
“अंवष्य आती चाहिए और उस शक्ति को प्राप्त करने का उपाय ही यह 
है कि जब-जब ऐसे अनचाहे अवसर भाव तब-तव उनसे दूर न भागते 
हुए नये-तये सम्बन्धों मे पड और फिर भी अपने को राग-द्रेप से ऊपर 
उठाए रक्‍खें। 
इस कारण जब वोअर-ब्रिटिश-युद्ध शुरू हुआ तब यद्यपि मेरा सारा 
घर भरा हुआ था तथापि मेने जोहान्सवर्ग से आये दो अग्रेज़ो फो अपने 
यहाँ रक्‍्खा । दोनो ग्रियॉसफिस्ट थे | उनमे से एक का नाम था किचन, 
जिनके बारे में हमें और आगे जानना होगा। इन मित्रो के सहवास ने भी 
धर्मपत्ती को रुछा कर छोडा था । मेरे निमित्त रोते के अवसर उसकी 
तकदीर में बहुतेरे भाये हे । विना किसी परदे या परहेज के इतने निकट- 
सम्बन्ध में अग्रेज़ो को घर में रक्षते का यह मुझे पहुछा अवसर था। हाँ, 
इस्लैण्ड मे अलवत्ता में उनके घरों में रहा था, पर वहाँ तो मेने अपने 
को उनकी रहन-सहन के अनुकूल बना लिया था बौर वहाँ का रहना 
3 हपाभग वैसा ही था जैसा कि होटल में रहना, पर यहाँ की हालत वहाँ 
से उछठी थी। ये मित्र मेरे कुटुम्दी वन कर रहे थे । बहुताश में उन्होंने 
भारतीय रहन-सहन को सपना लिया था। मेरे घर का बाहरी साज-्सामान 
यद्यपि अग्रेज़ी ढग का था फिर भी मीतरी रहन-सहत और खान-पान 
आदि प्रधानत, हिन्दुस्तानी था। यद्यपि मुझे याद पडता है कि उनके रफ़ने 
से हमें बहुतेरी कविवाह्याँ पैदा हुई थी; फिर भी में यह कह सकता हूँ 
कि वे दोनो सज्जन हमारे घर के दूसरे छोगो के साथ मिलल-जुछ गये थे । 
डरबन की अपेक्षा जोहान्सवर्ग के ये सम्बन्ध बहुत्त भागे बढ़ गये थे । 


४१२५ 
अंग्रेजों का परिचय 
- जोहान्सवर्ग में मेरे पा एक घार चार हिल्दुन्तानी मुन्धी हो गये थे 
मुन्शी कहूँ या बेटा कहूँ, यह कहना कठिन है; परन्‍्लु इनने से मेरा 
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काम ने चला । टाइपिंग के बिना तो काम चल ही नहीं सकता था। 
हममें से सिरे मुझीको ठाइपिंग का थोडा ज्ञान था। सो इन चार युवकों 
में से दो को टाइपिग सिखाया, परन्तु वे अग्रेश़ी कम जानते थे। इससे 
उनका टाइपिंग कभी शुद्ध और अच्छा न हो सका । फिर इच्हौमें से 
मुझे हिसाव लेखक तैयार करना था। इधर नेटाछ से में अपने मन- 
माफिक किसीको चुछा नहीं सकता था, वंयोकि परवाने के वर्गर कोई 
हिन्दुस्तानी वहाँ आ नहीं सकता था । और अपनी सुविधा के लिए में 
राजकर्मचारियो से कृपा-भिक्षा माँगने को तैयार न था । 
इससे में सोच में पड़ गया। काम इतना बढ़ गया कि पूरी-ूरी 
मेहनत करने पर भी में इधर वक्रालत का और उधर त्ावंजनिक पार्म॑ 
का भार सम्हाल नही पाता था। न 
अग्रेज कारकुन--फिर वह स्त्री हो या पुरुष--मिल जाने से भी 
मेरा काम चल सकता था, पर शका यह थी कि 'काले' आदमी के पात 
भला कोई गोरा कैसे नौकरी करेगा ? परन्तु मेने तय किया कि कम से- 
फम कोशिश तो कर देखनी चाहिए | टाइप-राइटिंग-एजेण्ट से मेरा कुछ 
परिचय था। में उससे मिला और कहा कि यदि कोई टाइपिस्ड भाई या 
वहुन ऐसा हो जिसे 'काले' आदमी के यहाँ काम करने में कोई उद्य न 
हो तो मेरे लिए तलाश कर दें। दक्षिण अफिका में लघु-लेखन (शोर्टहेण्ड) 
अथवा टाइपिंग का काम करनेवाली अधिकाश में स्त्रियाँ ही होती हे । 
पूर्वोक्ति एजेण्ट ने मुझे आइवासन दिया कि में एक शोर्टहण्ड-टाइपिस्ट 
आपको खोज दूँगा। मिस डिक चामक एक स्रॉच कुमारी उसके हाथ 
लगी | वह हाल ही स्काटलेड से भाई थी । जहाँ मो कही प्रामाणिक 
नौकरी मिल जाय वहाँ करने में उसे कोई आपत्ति न थी। उसे काम में 
रूगने की भी जल्दी थी। उस एजेण्ट ने उस कुमारिका को मेरे पास 
भेजा । उसे देखते ही मेरी नर्जर उसपर ठहर गई। मेंवे उसे पूछा-- 
तुमको एक हिन्दुरतावी के यहाँ काम करने में आपत्ति तो नहीं है ? / 
« हसने दढता के साथ उत्तर दिया--विलकुछ नही । हु 
“ब्या वेतन छोयी ? 
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- साढ़े सत्रह पौंड अधिक तो न होगे २” 
“तुमसे मे जिस कोम की आशा रखता हूँ वह ठीक-ठीक कर दोगी 
तो इतनी रकम विलकूल ज्यादा नहीं हैँ। तुम कद काम पर आ सकोगी ?” 
“आप चाहें तो अभी ।/ 
इस वहन को पाकर में बडा प्रसन्न हुआ और उसी समय उसमे अपने 
सामने बैठाकर चिट्टियाँ छिखवाने छूगा | इस कुमारी ने बकेछे मेरे कार- 
कुन का ही नहीं, वल्कि सगी छड़की या बहन का भी स्थान सहज ही 
प्राप्त कर लिया। मुझे उसे कमी किसी वात पर डॉटना-डपटना सही 
पडा । घायद ही कभी उसेके काम में गलती निकालनी पडी हो । हजारो 
पौंड के देन-लेन का काम एकवार उसके हाथ में था और उसका हिसाव- 
किताव भी वही रखती थी। वह हर तरह से मेरे विश्वास की पात्र हो 
गई थी । यह तो ठीक, पर में उसकी गुह्मतम भावनाओं को जानने 
योग्य उसका विश्वास प्राप्त कर सका था और यह मेरे मज़्दीक एक 
जड़ी बात थी। अपना जीवन-साथी पसन्द करने में उसने मेरी सलाह ली 
थी। कन्यादान करने का सौभाग्य भी मुझी को प्राप्त हुआ था। मिस 
डिक जब मिसेज मैकडॉनल्ड हो गईं तव उन्हें मुझे अलग होता आवदयक 
था। फिर भी, विवाह के वाद भी, जब-जब ज़रूरत होती मुझे उनसे 
सहायता मिलती थी । 
परन्तु दफ्तर में एक शोर्टहूण्ड-राइटर की परूरत तो थी ही । वह 
भी पूरी हो गई । उस वहन का नाम था मिस इंेशिना | सि० बडनवेक 
उसे भेरे पास लाये थे। मि० फैज़नब्रेफ का परिचय पाठकों को आगे 
मिलेगा । यह वहन आज ट्रासवाल में किमी हाईस्कूल मे थिक्षा वा काम 
करती है। जव मेरे पास यह भाई थी तब उसकी उम्र १७ वर्ष की होगी । 
उसकी कितनी ही विचित्रत्ताओं के आगे में और मि० फैलनवेक हार सा 
जाते । वह नौकरी करने नहीं भाई थी। उसे तो अनुभव प्राल करा 
था। उसके रमोरेशे में कही रग-देंप का माम ते था। ने उसे दिसी वी 
परवा ही थी । वह किसी वा अपमान करने मे भी नहीं हितकती थी। 
सपने मन में जिसके सम्बन्ध में जो विचार आते हो वह गह छाहने में 
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जरा सकोच न रखती थी।इस स्वभाव के कारण वह कई वार मुझे 
कठिनाइयो में डाल देती थी, परन्तु उसका हृदय शुद्ध था, इससे कठि 
नाइयाँ दूर भी हो जाती थी। उसका अग्रेज़ी-जान मेने अपने से हमेमा 
अच्छा भाना था, फिर उसकी वफ़ादारी पर भी मेरा पूर्ण विश्वास था। 
इससे उसके टाइप किये हुए कितने ही पत्नी १र बिना दोहराये दस्तद्तत 
कर दिया करता था । 

उसके त्याग-माव की सीमा न थी। बहुत समय तक तो उससे मुझ- 
से सिर्फ ६ पौंड महिना ही लिय्रा और अन्त में जाकर १० पौड से अधिक 
हेने से इन्कार कर दिया । यदि में कहता कि ज्यादा लेलो तो मुझे डॉट 
देती और फहती--में यहाँ वेतन लेने नहीं आई हूँ। मुझे तो भआापके 
साथ काम करना अच्छा लगता है और मुझे आपके आदर्श प्रिय है । इस 
कारण में आपके साथ रह रही हूँ ।” 

एक बार आवश्यकता पड़ने पर मुन्े उसने ४० पौंड उधार लिए 
थे--और पिछले साक सारी रकम उसने मुझ्ते लौटा दी । 

त्याग-भाव उसका जैसा ठीत़ था वैसी ही उसकी हिम्मत भी जबर 
दस्त थी ! मुझे स्फटिक की तरह पविश्र और वीरता में क्षत्रिय को भी 
छज्जित करनेवाली जिन महिछाओ से मिछने का सौमाग्य प्राप्त हुला है 
उनमें में इस बालिका की गिनती करता हूँ । आज तो वह औढ़ कुमारिका 
है. । उसकी वत्तमान मावसिक स्थिति से-मे परिचित नहीं हे, परन्तु 
बालिका का अनुभव मेरे लिए सदा एक पुण्य स्मरण रहेगा और घदि में उत्तके 
सम्बन्ध में अपना अनुभव न प्रकाशित करू तो में सत्य का ब्रोही व्लूँगा । 

काम करने में वह न दिन देखती थी न रात । रात में जब भी कमी 
हो अकेली चछी जाती -और यदि में किसी को साथ भेजना चाहता तो 
छाहनीछी माँखें दिल्लाती ! हजारों डाढी वाले भारतीय उस्ते भादर की 
दृष्टि से देखते थे । और उसकी वात मानते थे। जब हम सब जेल में थे, 
जबकि जिम्मेदार आदमी-शायद ही कोई बाहर रहा था, तव उत् अकेली 
ने सारी लडाई का काम सम्हाल लिया था। लाखों का हिसाब उसके 
हाथ में, सारा पत्र-व्यवहार उसके हाथ में और दृण्डियन ओपिहियन' 
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भी उसीके हाथ में--ऐसी स्थिति आ पहुँची थी; पर वह थकना नहीं 
जानती थी। 

मिस एक्ेशिता के बारे में लिखते हुए में नहीं थक सकता, पर यहाँ 
तो सिर गोखले का प्रमाणपत्र देकर इस अध्याय को समाप्त करता 
हैँ। गोलले ने मेरे तमाम साथियों से परिचय कर लिया था और 
उसमे उन्हें बहुतो से बहुत सतोप हुआ था। उन्हे सबके चरित्र के बारे 
में अ४दज लगाने का शौक था। मेरे तमाम भारतीय और यूरोपीय 
साथियों में उन्होंने सिस इछेशिना को पहला नम्बर दिया था। “इतना 
त्याग, इतनी पवित्रता, इतनी निर्मयता और इतनी कुशलता मैंने बहुत 
कम छोगो में देखी हैँ । भेरी नजर में तो मिस इलेशिना का नम्वर तुम्हारे 
सब साथिग्रों में पहला है ।” 
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अमी और यूरोपियनों के गाढ़ परिचय का वर्णन करना वाकी है, 
किन्तु उसके पहले दो-तीन ज़रूरी वातो का उल्लेख कर देना आवश्यक है॥ 

एक परिचय तो यही दे देता हूँ । अकेली मिस्र डिक के ही भा जाने 
से मेरा काम पूरा नही हो सकता था । मि० रिच का ज़िक्र में पहले कर 
चुका हूँ । उनके साथ तो भेरा छातता परिचय था ही । वह एक व्यापौरी 
गद्दी के व्यवस्थापक थे । मेने उन्हे सुझाया कि वह उस काम को छोडकर 
मेरे साथ काम करे। उन्हे यह पक्॑षन्द हुआ और वह मेरे दफ्तर में काम 
करने लगे । इससे मेरे काम का वोझ हकका हुआ । 

इसी भरते में श्री मदनजीत ने 'इण्डियन ओपिनियन वामक अख़बार 
निकालने का इरादा किया । उन्होने उर्समें मेरी सलाह गौर मदद माँगी। 
झछापाखाना तो उनका पहले से ही चल रहा था। इसलिए अखबार 
निकालने के प्रस्ताव से में सहमत होगया। वस १९०४ में “इण्डियन 
ओपिनियन का जन्म होगया । मनसुखलाल नाजर उसके संपादक हुए, ,.. 


कल 
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पर सच पूछिए तो सम्पादन का असली बोन्न मूझपर हो जा पडा। मेरे 
नतीय में तो हमेशा प्राय दूर रहकर ही पत्र-यचालन का काम रहा है। 
पर यह वात नही कि मनसुखलछाल नाज्धर सम्पादन का काम नहीं 
कर सकते थे । वह देश के कितने ही अखबारों में लिखा करते थे, परन्तु 
दक्षिण अफ्रिका के अटपटे प्रश्नों पर मेरे मौजूद रहते हुए स्वृतन्त्र-हप 
से लेख छिखने की हिम्मत उन्हे न हुई। मेरी विवेकभीछ॒ता पर उतका 
मतिशय विश्वास था | इसलिए जिन-जिंत विपयो पर लिखना आवश्यक 
होता उनपर छेखादि लिखने का वोझ वह मुझी पर रल देते ! 
इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक था और आज भी है । पहले-पहछ 
वह गुजराती, हिन्दी, तामिल और जग्रेज्नी इन चार भाषाओं में निकलता 
था, परन्तु मेने देखा कि तामिल भौर हिन्दी-चिभाग नाम-मात्र के लिए 
थे । मेंने यह भी अनुभव किया कि उसके द्वारा भारतीयों की सेवा नही 
हो रही थी। इन विभागो को कायम रखने में मुझे झूठ का साश्रय लेने 
का आमात हुआ--इस कारण उन्हें वन्‍्द करके शान्ति प्राप्त की 
मुझे यह खाक न था कि इस अखबार में मुझे रुपया भी लगाया 
पड़ेगा, परन्तु थोडे ही अरसे के बाद मेने देखा कि यदि में उसमें रुपया 
नही लगाता हूं तो वह विलकुल घल ही नही सवाता था। यद्यपि उसका 
सम्पादक में त था फिर भी भारतीय और गोरे सब छोग इस बात को 
जान गये थे कि उसके लेखो की ज़िम्मेदारी मुझ्त ही पर है । फिर अगर 
अखबार नहीं निकला होता तो एक बात थी पर निकल चुकने के वाद 
उत्तके बन्द होने से सारे भारतीय-समाज की वदनामी होती थी और उसे 
हानि पहुँचने का भी पूरा मय था । 
इसलिए में उसमें रुपये लगाता गया बौर अन्त को यहाँ तक नौवत 
बआागई कि मेरे पास जो कुछ बच जाता था सब उतके अपेण होता घा। ऐसा 
भी समय मुझे याद है जब उत्तमें प्रति माम ७५ पोंड मुझे मेजना पडता घा। 
- परन्तु इतना अरसा हो जाने के बाद मुझे प्रतीत होता हैं इत अख- 
बार के द्वारा भारतीय-ममाज की अच्छी सेवा हुई है। उसके द्ग्या घने 
उपाजन करने का तो इशदा ठेठ से ही किसी का न था। 
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जवतक उनका सूत्र मेरे हाथ में था तवतक उसमे जो वुछ परिवर्तत 
“हुए मे मेरे जीवन के परिवर्तनो के सूचक थे | जिस प्रकार आज 'यग- 
इण्डिया' और 'नवजीवन' मेरे जीवन के कितने ही अश का मिचोड है 
उसी प्रकार 'इण्डियन मोपिनियन' भी था। उसमें में प्रति सप्ताह अपनी 
आत्मा को उडेलता और उस चीज़ को समझाते का प्रयत्त करता जिसे में 
सत्याग्रह के नाम से पहचानता था। जेल के दिनों को छोड़ कर दस वर्ष 
तक अर्थात्‌ १९१४ तक के 'पडियन ओपिनियन का शायद ही कोई अक 
ऐसा गया हो जिसमें मेने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तौले लिखा 
हो भगवा महज किसीकों खुश करने के लिए लिखा हो या जान-वृझ्- 
कर अृत्युक्ति की हो । यह अखवार मेरे लिए सथम की तालीम का काम 
देता था, मित्रो के लिए मेरे विचार जानने का साधन हो गया था और 
टीकाकारो को उसमें से टीका करने की सामग्री बहुत थोडी मिल सकती 
थी। में जातता हूँ कि उसके छेखो की बदौलत टीकाकारों को अपनी 
भर पर बकुश रखना पडता था | यदि यह भेख़वार न होता तो सत्या- 
न्सग्राम न चल सकता । पाठक इसे अपना पत्र समझते थे और इसमें 
उन्हे सत्याग्रह सग्राम का तथा दक्षिण अफ्रिका-स्थित हिन्दुस्तानियों की 
दशा का सच्चा चित्र दिखाई पृढता था । 
इस पत्र के द्वारा मुझे रग-विरये मनृष्य-स्वभाव को परखने का बहुत 
अवसर मिला । इसके हारा में सम्पादक और ग्राहक के बीच निकट और 
स्वच्छ सम्बंध वाधना चाहता था । इसलिए मेरे पास ढेर-की-ढेर चिट्टियाँ 
ऐसी भाती जिनमें लेखक अपने अन्तर को मेरे सामने खोलते थे | इस 
सिलसिले में तीखे, कडवे, मीठे तरह-तरह के पत्र और लेख मेरे पास 
आते । उन्हे पढ़ना, उनपर विचार करना, उनके विचारों का सार 
निकालकर उन्हे जवाब देना, यह मेरे लिए बड़ा विक्षादायक काम हो 
गया था । इसक॑ दास मुझे ऐसा अनुभव होता था मानो में वहाँ की बातों 
और विचारों को अपने कानो से सुनता हूँ। इससे में सम्पादक की ज़िम्मेदारी 
/“क्ले-खूब समझने छगा भौर अपने समाज के लोगो पर जो नियत्रण मेरा 
हो सका उसके बदौलत भावी सप्राम शक्‍्य, सुशोभित और प्रचद्व हुआ | 
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'इण्डिन ओपिनियन! के प्रयम मात के क्वार्य-काल मे ही मुझे यह 
अनुभव हो गया था कि समाचार पत्नो का सचालन सेवा-मोव से ही 
होना चाहिए। समाचार पत्र एक भारी शक्ति है; परन्तु जिस प्रकार 
निरकुश जल-प्रवाह कई गाँवो को डुवो देता और फेसल को वष्ठ-म्रष्ट 
कर देता है उत्ती प्रकार निरदुद्य कर्म की घारा भी सत्यानाश कर देती 
हैं। यह अक्ुश यदि बाहरी हो प्रो वह इस निरकुशता से भी अधिक 

जहरीला साबित होता है। मत छामदायक तो अन्दर का ही अंकुश हो 
सकता है । ः 
-” यदि इस विचार-सरणि में कोई दोप न हो त्तो, भछा बताइए ससार 
के कितने अख़बार कायम रह सकते हैँ ? परन्तु सवाल यह है कि ऐमे 
फ़िजूछ अखबारों को बन्द भी कौन कर सकता है ? और कौन किसको 
फिजूल वता सकता है ? सच वात यह है कि काम की और फिजूल दोनों 
वाते ससतार में एकसाथ चलती रहेंगी । मनृष्य के बस में तो सिर्फ इतना, 
दी है कि वह काम की भौर अच्छी चोजों को ही पसद करता रहे शोक 
बपनाता रहे। प 
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हिन्दुस्तान में हम उन लोगो को जो सबसे बडी समाज-सेवा करते 
है, भगी मेहतर, ढेंड आादि कहते हें और उन्हे अछूत मानकर उनके 
मकान गाँव के बाहर वनवाते है । उनके निवास स्थान को भगरी-ठोला 
कहते है और उंसका नाम लेते ही हमें घिन आने छगती है । इसी तरह 
ईंसाइयों के यूरप में एक ज़माना था जब यहूदी छोग अछूत माने जाते 
ये और उनके लिए जो अलग मुहंल्छा वसावा जाता था उसे पेंटो' कहते 
थे । यह नाम अमंगलछ समझा जाता था। इसी प्रकार से दक्षिण भफ्का | 
में हम हिन्दुल्तानी छोग वहाँ के मंगी--लस्पृश्य-- वन गये हैं । अब ये 
देखना हैं कि एण्डटज़ साहब ने हमारे लिए वहाँ जो त्याग विया है कोर 
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शास्त्रीजी ने जो जादू की लकडी घुमाई है उसके फल-स्वरूप हम वहाँ 
अंछूत न रहकर सभ्य माने जाँयेंगे या नही ? 

हिन्दुओ की तरह यह भी अपने को ईदवर के छाडले मानते थे और 
दूसरो को उसकी दृष्टि और सृष्टि में हेय समझते थे। अपने इस अपराध 
की सजा उन्हे विचित्र और अकल्पित रीति से मि्ली । छगभग इसी तरह 
हिल्दुओ ने भी अपने को संस्कृति अथवा आर्य समझकर खुद अपने ही 
एक अग को प्राकृत, अनाये या अछूत मान रबखा है इस पाप का फल वे 
विचित्र रीति से--चाहे वह अनुचित रीति से क्यो न हो-दक्षिण अफ्रिका 
इत्यादि उपनिवेशो में पा रहे है और में मानता हूं. कि उसमें उनके पडोसी 
मृसलमान और पारसी भी, जोकि उन्ही के रण और देश के है, उनके 
साथ दुस भोग रहे है । 

भव पाठक कुछ समझ सकेगे कि क्यो यह एक अध्याय जोहान्सवर्ग 
के. कुली लोकेशन” पर लिखा जा रहा है। दक्षिण अफ़रिका में हम हिन्दु- 
झुतगानी छोग 'कुली' के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत में तो 'कुली' शब्द 
का अर्थ है सिर्फ मज़बूर, परन्तु दक्षिण अफ्रिका में बहू तिरस्काखाचक 
है ौर.यह तिरस्कार भगी, चमार, पचम इत्यादि शब्दों के द्वारा ही 
व्यक्त किया जा सकता हैँ। दक्षिण अफ्रिका में जो स्थान 'कुलियों' के 
रहने के लिए अलग खा जाता है उसे 'कुली लोकेशन” कहते है । ऐसा 
एक लोकेशन जोहान्सवर्ग में था | दूसरी जगह तो जो 'छोकेशन' रक्खे 
गये और अब भी है वहाँ हिन्दुस्तानियों को हक-मिल्कियत नहीं है, 
परन्तु इस जोहान्सवर्ग के लोकेशन में जमीन का ९९ साल का पट्टा कर 
दिया गया था। इसमें हिन्दुस्तानियों की बड़ी खचाखच वस्ती- थी। 
आबादी तो बढती जाती थी, किन्तु - छोकेशन जितले का उतता ही वना 
था। उसके पस्ाने तो ज्यो-त्यो करके-साफ किये जाते ७, परन्तु इसके 
अछावा म्यनिसिपेछिटी की तरफ से भौर कोई देखभाल नही होती थी। 
ऐमी दक्शा में सडक और रोशनी का तो पता ही कंसे चछ सकता था ? 
'डेप्-तरह जहाँ छोगो के पाख़ाने-पेशाव की सफाई के विपय में ही परवाह 
नही की जाती थी तहाँ दूमरी सफाई - का तो पुछना-ही क्या ? फिर जो 
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हिन्दुस्तानी वहाँ रहते थे वे बगर-मुघार, स्वच्छता, आरोग्य इत्यादि फें... 
नियमो के जानकार सुशिक्षित औौर भादर्ण भारतीय नहीं थे कि जिन्हे 
भ्युनिसिपैल्िटी की सहायता की अथवा उनकी रहन-सहन पर देखभाल 
करने की ज़रूरत न थी। हाँ, यदि वहाँ ऐसे भारतवासी जा वसे होते जो 
जगल में मगल कर सकते है, जो मिट्टी में से मेवा पैदा करमकते हैं, तव 
तो उनका इतिहास जुद्य ही होता । ऐसे वहु-संल्यक लोग ढुनिया में कही 
भी देश छोडकर विदेशों में मारे-मारे फिरते देखे ही नहीं जाते । जाम 
तौर पर छोग घन और घन्धे के लिए विदेशों में मटकते हैं, परन्तु हिन्दु- 
स्तान से तो वहाँ अधिकाश में अपठ गरीब दीन-दुखी मझूर छोग ही गये 
थे । इन्हे तो कदम-कदम पर रहनुमाई और रक्षण कौ आवश्यकता थी। 
हाँ, उनके पीछे वहाँ व्यापारी तथा दूसरी श्रेणिणे के स्वतन्त्र भारतवासी 
भी गये, परन्तु वे तो उनके मुकाबिले में मुद्ठी-मर थे । 

इस तरह स्वच्छता-रक्षक विभाग की अल्षम्य ग़फलत से और श 
तीय निवासियों के अज्ञात से लोकेशन की स्विति आारोग्य की दृष्टि जे), 
जवदय बहुत खराब थी। उसे सुधारने की ज़रा श्री उचित कोशिश 
सुधार-विभाग ने रु की । इतना हो नही, वल्कि अपनी ही इस गलती से 
उत्पन्न खरादी का वहाना वनाकर उसने इस लोकेशन को मिटा देने का 
निश्चय किया और उस ज़मीन पर क़ब्जा कर छेने को सत्ता वहाँकी 
बारा-चभा से प्राण कर जी । जत्र में जोहान्सवर्ग में रहने गया तब यह 
स्थिति वहाँ की हो रही थी । 

वहाँ के निवासी अपनी-अपनी जमीन के माल्कि थे | इसलिए उन्हें 
कुछ हरजाना देना जहूरी या । हरजाने की रकम तब करने के लिए एक 
खास पचायत्र वैठाई गई थी। म्युनिश्चिपैलिटी शितना हेसस्‍्जानां देता 
चाहती उतनी रक्रम यदि मकान-मालिक ऐेना मजूर न करे तो उसका 
फँसला यह पंचायत करती बौर मालिक को वह मजूद करना पढता। यदि 
प्राबत म्युनिमिषैदिती में ज्यादा रक्रम देना तय परे तो मवानलाहिक ५ ', 
के वकीछ का खर्च म्युनिमिपैल्टि यो चुना पड़ना था । 

ऐसे बहुतेरे दानों में मवातन्माहिक्ो ने मूझे अपना वकील बनाया 
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-था। पर में इसके द्वारा रुपया पैदा करता नही चाहता था। मेले उनसे 
पहले ही कह दिया था--- यदि तुम्हारी जीत होगी तो म्युनिसिपैलिटी की 
ओर से खर्च की जो-कुछ रकम मिेगी उसीपर में सन्तोप कर छूँगा। 
तुम तो मुझे फी पट्टा दम पौण्ड दे देना, वस । फिर तुम्हारी जीत हो था 
हार ।” इसमें से भी लूगमग आधी रकम गरीबो के लिए अस्पताल बनवाने 
या ऐसे ही किसी सार्वजनिक काम में छगाने का अपना इरादा मेने उन 
पर प्रकट कर दिया था । स्वभावत ही इससे सब लोग बहुत खुद हुए । 

लगभग ७० दावों में सिर्फ एक में मेरे मवविकिरू की हार हुई । 
इससे फीस में मुझे भारी रकम मिल गई। परन्तु इसी समय इण्डियन- 
ओपिनियन की माँग मेरे सिर पर सवार ही थी। इसलिए, मुझे याद 
पढ़ता हैं कि लगभग १६०० पौण्ड का चेक उसीमें काम आगंया था । 

इन दावों की पैरवी में मेंते अपने खयाल के अनुसार काफी परिश्रम 
किया था । मवबिकिलों की तो भेरे आस-पास भीड ही लगी रहती थी । 

#ऊूनमें से छगमग सब था तो बिहार इत्यादि उत्तर तरफ के था तामिकक 
तेलगू इत्यादि दक्षिण प्रदेश के लोग थे । वे पहली “गरिरमिट में आये थे 
और अब मुक्त होकर स्वतन्त्र पेशा कर रहे थे । हे! 

इन लोगो ने अपने ठु खो को मिट॒ने के लिए, भारतीय व्यापारी-वर्ग 

से पृथक अपना एक मण्डरू बनाया था। उसमें कितने ही ग्डे सच्चे दिल 
के, उदारभाव रखनेवाले और सच्चरित्र भारतवासी थे | उनके अध्यक्ष 
का नाम था श्री जेरामसिह, और अध्यक्ष न रहते हुए भी अध्यक्ष के जेसे 
ही दूसरे सज्जन थे श्री बदरी । अब दोनो स्वर्गवासी हो चुके है । दोनों 
की तरफ से मुझे अतिंशय सहार्यता मिली थी | श्री बदरी के परिचय में 
में बहुत ज्यादा आया था और उन्होंने सत्याग्रह में आगे बढ़कर हिस्सा 
लिया था। इन तथा ऐसे भाइयों के द्वारा में उत्तरं-दक्षिण के वहु-सस्यक 
भारतवासियो के गाढ सम्पर्क में आया और में केवल उंचका वकील नहीं, 
<पल्कि भाई बनकर रहा और उनके तीनो प्रकार के ढु खो में उनका साझी 
हुआ। सेठ अवहुल्छा ने मुझे गाँधी” नाम से सम्बोधन करने से इन्कार कर 
दिया । और 'साहब' तो मुझे” कहता और मानता ही कौन ? इसलिए 
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उन्होंने एक बडा ही प्रिय झब्द ढूँढ़ निकाछा। मुझे वे लोग नाई कह 
कर पुकारने लगे । यह नाम अन्त तक दक्षिण अफ्रिका में चला । पर जब 
ये बिरमिट-मुक्त भारतीय मुझे भाई कहकर वुलाते तब मुझे उसमें एक 
खास मिठास माछूम होती थी । 


; १४% 
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इस लोक्षेश्वन का कब्जा म्युतित्तिपकिती ने ले तो लिया, परलु तुरन्त 
हो हिल्ुस्तानियो को वहाँ से हठाया नहीं था। हाँ, यह तय झटर हो 
गया था कि उन्हे दूसरी बनुकूछ जगह दे दी जावगी । अवतक म्यूनित्ति- 
पैलिटी वह जगह निश्चित न कर पाई थी। इस कारण भारतीय लोग उन 
पाने! छोकेभन में ही रहते ये । इससे दो बातो में फ़क्े हुआ । एक तो 
यह कि भारतवासी मालिक त रहकर नुघार-विभाग के किशयेदार धने# 
मर दूसरे गन्दगी पहले से अधिक वढ गई। इससे पहले तो भारतीय 
लोग मालिक समझे जाते थे, इससे वे अपनी राजी से नहीं तो दर ते ही 
पर कुछ-न-दुछ तो सफ़ाई रखते थे, किन्तु अब 'सुवार का क्तिडर 
था? मकानों में किरायेदारों की भी तादाद बंदी बौर उछके साथ ही 
गन्दगी और अव्यवत्या की भी बढ़ती हुई । 

यह हालत ही रही थी, मारतवातो अपने मत में झल्झ रहे थे, हि 
एकाएक 'काला प्लेग' फैल निकला। यह महामारी मारक थी। यह 
फेफड़े का प्लेग था कौर याँव्यालि प्लेय की अपैक्षा भयकर समझा 
जाता था। 

किलु छुशकिस्मती से इस प्हेय का कारण यह छोकेशन न था, 
बल्कि एक सोने की सान थी। जोहात्सवर्ग के व्यत्रपाम झोने की अनेह 
खाने है। उनमें अधिकांध ही छोग काम करते है। उनकी सफाई की» 
जिम्मेदारी थी सिर गोरे मालिकों के घिर। इन खानो, पर बिवते हैं 
हिलुल्लाती भी काम करते ये। उनमें से २३ एराएक प्हेग है मिकार 
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हुए और अपनी भयकर अवस्था लेकर वे लोकेशन में अपने घर भाये । 
7 इस दिनो भाई मदनजीत 'इण्डियय ओपिनियन! के ग्राहक बनाने 
और चन्दा वसूल करने यहाँ आये हुए थे । वह लोकेशन में चक्कर लगा 
रहे थे ! वह काफी हिम्मतवर थे | इन वीमारो को देखते ही उच्तका दिल 
टूक-दूंक होने लगा । उन्होने मुझे पेन्सिक से छिखकर एक चिट भेजी, 
जिसका भावार्थ यह थां-- । 
“यहाँ एकाएक काला प्लेग॑ फैल गया है । आपको तुरन्त यहाँ भाकर 
कुछ सहायता करनी चाहिए, नही तो वडी खराबी होगी। तुरत्त माइए।” 
मदनजीत ने वेघडक होकर एक खाली मकान का ताला तोड डाला 
और उसमें इन वीमारों को छाकर खख़ा | में साइकिल पर चढ़ कर 
'लोकेदन' में पहुँचा । वहाँ से टाउन-क्छक को ख़बर भेजी भौर कहुछाया 
कि फिस हाछत में मकान का ताला तोड़ लेना पडा । 
डाक्टर विलियम गाडफे जोहान्सवर्ग में डाबटरी करते थे। वह ख़बर 
#मिलते ही दौड आये और वीमारो के डाक्टर और परिचारक दोनो वन गये । 
परन्तु बीमार थे २३भौर सेवक थे हम तीन । इतने से काम चलना फठिन था। 
अनुभवों के आधार पर मेरा यह विश्वास वन गया है कि यदि नीयत 
साफ हो तो सकट के समय सेवक और स|घन कह्दी-व-कही से भा जुटते 
है । मेरे दफ्तर में कत्याणदास, मणिकलारू और दूधरे दो हिन्दुस्तानी 
थे। आखिरी दो के नाम इस समय मुझे याद नहीं है। कत्याणदास 
को उसके वाप ने मुझे सौंप रक्खा था । उनके जैसे प्रोपकारी और केवल 
आज्ञा-पालन से काम रखने वाले सेवक मेंने वहाँ बहुत थोडे देखे होगे । 
सौभाग्य से कल्याणदास उस समय -प्रह्मचारी थे। इसलिए उन्हे में फंसे 
भी खतरे का काम सॉंपते हुए कमी न हिचकता। दूसरे व्यक्तित माणिक- 
जाल मुझे जोहान्सवर्ग में ही मिलते थे । मेरा खयाल है कि वह भी कंवारे 
ही थे । इन चारो को चाहे कारकुन कहिए, चाहे साथी या पुत्र कहिए, 
/ गे इसमें होम देने का निश्चय कर लिया। कत्याणदास से तो पूछने की 
जेएरत ही नही थी, और दूसरे छोग पूछते ही तैयार हो गये । जहाँ जाप 
तहाँ हम” यह उनका सक्षिप्त और मीठा जवाब था । 
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मि० रीच दा परिवार बड़ा था| वहू खुद तो दूद पड़ने के * ५.२ 
तैयोर थे, किन्तु खुद मेने उन्हे इसमे रोवा । उन्हें इम खतरे में डालने 
कै लिए में विलवुरू तैयार न था, मेरी हिम्मत ही नहीं होती गी। 
बतएव उन्होंने ऊपर वा सत्र दाम सम्हाला । 

पुथूया की यह राव भयानक थी। में इसमे पहले बहुल से रोगियों 
की सेवा-सुथूपा कर चुका था ! परन्तु प्लेग के रोगी को सेना परने का 
अवसर मुर्में कमी न मिला था। डाक्टरों की हिम्मत में हमें निटर बचा 
दिया था। रोगियो की मुथूपा का काम बहुत न था। उन्हें दवा देना, 
दिल्लामा देना, पानी-वानी दे देवा, उनेझा मेला वर्ग्रेंस साझ बर बैना-- 
इसके मिप्रा क्षयिय घाम न था । 

इन चारो सययुयरों के प्रापयण से किये गये परिश्रम और ऐमे 
साहस और निउस्ता की देसपर मेरे हरई वी सीमा ने रही । 

दामटर गांद हे वी टिम्मेत सम में व सकी है, मदनतोत व 
सम्रत में भा जाती है-र इन सुतयों भी टिम्मस पर आादवर्प शक 
ह। श्ोज्यी बरो रात बीती । उटीतर मत याद पहला है, एस रद हा 
हमने एक भी बीगार यो मही सोया । 

प्रस्नु यह प्रमा मिलना ही दा घाजनार है छाता की मयोरंडरश और 
मेरी दृष्टि में धामिर भी है।इस गोरण इसरे (77 ब्र्मी दो भार 
अध्याएों ही भाप्यकता होगी । 
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अपने बस-मर जरूर आपकी सहायता करेगी ।” परन्तु वहाँ की स्युनि्सि- 
पैलिटी उचित प्रबन्ध करने के लिए सावधान हो चुकी थी भौर उससे 
बीमारो का प्रवन्ध करने में अपनी तरफ से विलूव न होने दिया । 
दूसरे दिन एक ख़ाली गोदाम हमारे हवाले किया गया और कहा 
गया कि उसमें सब वीमार रखे जायें। उसे साफ करने की जिम्मेदारी 
म्युनिस्तिपिछिटी ने न छी । मकान बडा मैछा और गन्दा था। हम लोगो 
ते खुद भिड कर उसे साफ किया | उदारचेता भारतीयों की सहायता से 
चारपाई इत्यादि मिल गईं और उस समय काम चलाने के लिए एक 
खासा अस्पताल बन गया । म्युनिर्तिपैलिटी ने एक नर्स--परिचारिका-- 
भेजी और उसके साथ वराडी की चोतह और बीमारो के लिए अत्य 
भावश्यक चीज़ें दी । डॉक्टर गाठफ़े ज्यों के त्यो तैनात रहे । 
नर्स को हम शायद ही कही रोगियों को छूने देते थे | उसे खुद तो 
छूने से परहेज न था, वह थी भी भछी भानुस । किन्तु हमारी कोशिश 
ग्रही रही कि जहाँ तक हो वह खतरे में न पडे । तजवीज़ यह हुईं थी कि 
बीमारो को समय-समय पर वराडी पिलाई जाय । हम से भी नस कहती 
कि बीमारी से अपनेको बचाने के छिए आप छोग भी थोडी-पोडी बराडी 
पिंयां करो । वह खुद तो पीती ही थी । पर मेरा मंच गवांदी नही देता 
था कि बीमारो को भी बराडी पिलाई जाय तीत बीमार ऐसे थे जो 
विनों वराडी के रहने को तैयार थे । डा० गाडेफ़े की इजाजत से मेने उन 
पर मिट्टी के प्रयोग किये। छाती में जहाँ-जहाँ दर्द होता था तहाँ-तहाँ 
मेंते मिट्टी की पट्टी वंधवाई॥ इनमें से दो वच गये और शेप सव चल 
बसे । वीस रोगी तो इस गोदाम में ही मर गये । 
7 स्थुनिसिपैलिदी की ओर से दूसरे प्रवन्ध मो जारी थे। जोहान्सवर्ग 
से साते मील दूर एक लेजरेटो कर्यात्‌ सक्रामक रोगियों का अस्पताल था, 
वहाँ तम्बू खड़ा किया गया था और उसमें ये तीन रोगी छे जाये गये थे। 
*प्लेग के दूसरे रोगी हो तो उन्हे भी वही ले जाने का इन्तजाम करके हम 
इसे कार्य से मुक्त हो गये । थोडे ही दिव बाद हंमे मान्दूम हुआ कि उस 
भरी नरम को भी प्लेय हो गया और उसीमें वेंचारी का देहान्त हो गया । 
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यह कहना कठिन है कि ये रोगी-क्यों बच गये और हम लोग प्हेग ये 
शिकार क्यो ने हो सके ? पर इससे मिट्टी के उपचार पर मेरा विश्वार 
और दवा के तौर पर भी वराडी का उपयोग करने में मेरी अश्रद्ध बहुत 
चढ़ गई । में जानता हूँ कि इस श्रद्धा और अभ्रद्धा को तिराघार कहे 
सकते हे । पर उस समय इन दो बातो की जो छाप मेरे दिल पर पड़ी 
और जो अबतक कायम हैं, उसे में मिटा नहीं सकता मौर इस मौके 
पर उसका जिक्र कर देना आवश्यक समझता हें । 

इस महामारी के फ़ैल निकलते ही मेंने एक कड़ा पत्र अखबारों में 
लिखा था। उसमें यह बताया गया था कि लोकेशन के म्युनिश्तिपैलिटी के 
ऋच्जे में आने के वाद जो लापरवाही वहाँ दिखाई गई उसकी तथा जो 
प्लेय फैचा उसकी जिम्मेदार म्युनिश्तिपेलिटी है। इस पत्र के वदौलत मिं० 
हेनरी पोलक से मेरी मुलाकात हुईं और वही स्वर्गीय जोसेफ डोक से 
"मी मुठाकात होने का एक कारण बन गया था । ] 

पिछले अध्याय में में इस बात का छिक्र कर चुका हैँ कि में एक 
निरामिप भोजनालय में भोजन करने जाता था ! वहाँ मिस्टर आल्वर्ट 
वेस्ट से मेरी मेंट हुई थी। रोग हम साथ ही भोजनाउय में जाते 
और खाने के वाद साथ ही घूमने निकलते । मि० वेस्ट एक छोटे मे छापे- 
खाने में साझीदार थे । उन्होंने अखबारों में प्लेग-सम्बन्धी मेरा वह पत्र 
'पढ़ा और जब मोजन के समय भोजनालय में मुझे नहीं पाया तो बेचन 
हो उठे । 

मेंने तथा मेरे साथी सेवकों ने प्लेग के दिनों में अपनी सुराक फम 
करली थी। बहुत समय से मेने यह नियम बता रकला था कि जवतक 
किसी सकामक रोग वा प्रकोप हो ठवतक पेट जितना हल्का स्‍्सा जा 
गके उतना ही बच्छा | इसलिए मेने धाम का खाता बन्द वर दिया था। 
और दोपहर को भी ऐसे समय जानवर वहाँ भोजन बर आता उग्र मि इस 
त्तहु के खतरों में बपनेफो बचाने की इच्छा करने वाड़े कोई मोजनालय , 
में न आते हो। मोजनाठलय दे मालिक के साथ ठो मेरा धविप्ट परिणय 
था ही। उसमे मेंते मह वात पड रक्यीयी पिर्म इन दिनो प्टेम के 
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रोगियों की सेवा-मुथूपा में छूगा हुआ हूँ, इसलिए औरो को अपनी छूत 
' से दूर-स्पना चाहता हूँ । 

इस तरह भोजनालय में मुझे न देख कर मि० वेस्ट दूसरे या तीसरे 
दी दित सुबह मेरे यहाँ आ धमके । में मी वाहर निकलने की तैयारी 
कर दी रहा था कि उन्हीने आकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खेटखटाया । 
दरवाज़ा खोलते ही वेस्ट वोढे-- 

“आपको भोजनाहूव में त देख कर में चिन्तित हो उठा कि कही 
आप भी प्केग के सपाटे में ने आ गये हो ! इसलिए इस समय इसी 
विव्वास से आया हूँ कि आपसे अवश्य भेट हो जाबंगी। मेरी किसी 
मदद की- ज़रूरत हो तो जरूर कहिएगा । में रोगियों की स्ेवा-सुश्ूपा के 
लिए भी तैयार हूँ । बाप जानते ही हैं कि मुझ्न पर द्िवा अपना पेट 
मरने के और किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं हैं । 

मैंने मि० वेस्ट को इसके लिए धन्यव्राद दिया । मुझे नहीं याद पडता 

हू मेने एक मिनट भी विचार किया होगा । मेंते कहा-- 

“ “तर्म का काम तो में आप से नही छेता चाहता | यदि और छोग 
वीमार न हो तो हमारा काम एक-दो दिन में ही पूरा हो जायगा | पर 
एक काम आपके लायक जरूर हैं ।” 

यों कयांहै? 

“आप डरबन जाकर 'इडियन ओपिनियन प्रेस का काम देख सकेगे ? 
मदनजीत तो अमी यहाँ दके हुए है। वहाँ किसी-त-किंसी के जाने की 
आवश्यकता ती हुई है। यदि आप वहाँ चले जाये तो वहाँ के काम से 
में बिलकुल निष्चिन्त हो जाऊँ। 

बेम्द ने जवाब दिया-- आप जानते है कि मेरे खुद एक छापाखाना 
हैं | बहुत करके ती में वहाँ जाने के लिए तैयार हो सकूँगा , पर निश्चित 
उत्तर आज धाम को दे सकूँ तो हज तो नही है ? आज शाम को घूमने 
ठसर्के ती वाते करछेगे «| हि 

“ उनके आब्योसन से मुझे आनन्द हुआं। उसी दिन शाम को कुछ 
बातचीत हुईं। यह ठय पायो कि वेस्ट को १० पींड मासिक वेतन और 
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छाप्ाखाने के मुनाफे का कुछ जग दिया जाय । महज वेदन के लिए बेल 
वहाँ नही जा रहे थे । इसलिए वह नवाछ उनके सामने नहीं घा। अपन 
उग्राही मुझ्ते सौंप कर दुसरे ही दिन रात की सेल से वेस्ट उरबन रवाना 
होगये । तबसे लेकर मेरे दक्षिग हफ़िका छोडने तक वह मेरे दु उ-मुत्त के 
साथी रहे। वेस्ठ का जन्म विलायत के व्ाउय नामक गाँव में एक किसान 
कुंदुन्व में हुआ था। पाठ्याला में उन्होंने बहुत मामूली शिक्षा प्राप्त की 
थी। वह बपने हो परिश्रम से अनुभव की प्राव्मादा में पटकर और 
तालीम पाकर होशियार हुए थे । मेरी दृष्टि में वह एक शुद्ध, सबमी, 
ईब्वर-मीढ, साहयी और परोपकारी अप्रे थे। उनका व उनके कुटुम्त 
का परिचय क्षमी हमें इन अध्यायों में औौर होगा । 


$ २७ १ 
लोकेशन की होली 


रोगियों की मेवा-दुश्नूष् में ययप्रि में भर मेरे सायी प्यरिग होगा» 
थे, तवापि इस प्टेगअक्रण के दइदौसत दूसरे नये फाम भी हमारे दिए 
पैदा होगये थे। 

वहाँ वी म्युनिनिपेलिटी लोकेशन वें सम्बन्ध में भदि ही छापरताही 
झतती ही, किन्तु गोरेननिवामियों के सारोग्य के दिप्रय में तो उसे चौदीनों 
घण्दें छववे रहना पदसा था। उनके जारोग की रपाझे दिए गपश 
फूँइने में नी उसने छोताए नहीं की दी । और इस वमय वो फय शो 


् 


के अति इस म्यूनिसिपिसिटी के व्ययहार की मुझे बुत शित्रार्त परी, 
फिर भी दोगों ती रक्ता हे छिए बह मितनी बिसल्‍ा रे छो थी उप 
प्रति क्पना आदर प्ररशित रहिये बिना में ने रह सेझा और उसने हरे 
शृप्र प्रपलल में मुझसे जितनी मदद ही जग मरी मंनेदी । में माय हैं 
कि यदि बहु मदद मंने ने दी होती तो म्यूनिसिकस्ट्री को दियहा पही * 
और शायद इसे बसूक के घन शा प्रयोग एरता पदक, हर अली 
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दृष्ट-सिद्धि के लिए ऐसा करने में वह बिलकुल न हिचकती । 
परन्तु ऐसा करने की नौबत न आदे पाई | उस समय भारतीयों के 
व्यवहार से म्यूनिसिपेलिटी के अधिकारी सन्तुष्ठ हो गए और उसके बाद 
का काम बहुत सरल होगया । म्यूतिमिपैलिटी की माँग को हिन्दुस्तानियो 
से पूरा कराने में मेंत्रे अपना सारा प्रभाव खर्च कर डाला था। यह काम 
भारतीयों के लिए था तो वढा दृष्कर, परन्तु मुझे याद नहीं पडता कि 
किसी एक ने भी मेरे वचन को ठाला हो । 
लोफेशन के चारो ओर पहरा बैठा दिया गया था ! विना इजाजत ते 
कोई अन्दर जा पाता था, न वाहर आ सकता था। मुझे तथा मेरे साथियों 
को बिना रुकावट वहाँ आने-जाने के लिए पास दे दिये गए थे । म्युनित्ति- 
पैलिटी की तंजवीज्ञ यह थी कि लोकेशन के सव लोगो को जोहान्सव्गं से 
पैरह मील दूर खुले मैंदीन में तबुओों में रखखा जाय और लीकेशन में 
आग छगा दी जाय । ढेरे-तवुओं का ही वयों ने हो, पर वहू एक नया 
वे वेसाना पढे था और वहाँ 'खाद्य आदि सामग्री का प्रवन्ध करेने में 
कुंछ समय छंगनों स्वाभाविक था। तवतक के किए यह पहले का प्रवेन्ध 
किया गेया था ; 

! इससे लोगो में बडी चिन्ता फैली, पंरल्तुं में उनके साथ, उतका 
सहायक था--इससे उन्हें बहुत तस्कीन थी । इनमें कितने हीं ऐसे गरीब 
लोग भी थे, जो अपना रुपया-पैसा घर में गाउकर रखते थे। अब उसे 
खोदकर उन्हे कही रखना था । वें न वेक को जानते थे, ने बेक उन्हे) 
में उनका-बेक बना । मेरे घर रुपयो का ढेर होगया । ऐसे समय में में 
'भला मेहनेताना बया ले सकता था” किसी तरह मुश्किल से इंसेका 
प्रेबन्ध कर पाया | हमारे बैक के मैनेजर के 'साथ मेरा अच्छा परिचय 
था। मैने उन्हे कहलोया कि मुझे वेक में बहुतेरें रपये जमा कराने है) 
'बैंके बाम तौर पर ताँवे या: चाँदी के सिक्के लेने के किए तैयार नहीं 

>द,्वीती | फिर यह भी अन्देशा था कि प्लेंग-स्थाॉनो से आयें सिक्कों को 
छूने में कर्क छोग आताकानी करे । छिस्तु मैनेजर ने मेरे लिए सब तरह 
की सुविधा कर दी । यह बात तय पाई कि रुपये-पैसे जल्नु-वाशक पाती 
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में धोकर वेक में जमा कराए जावे। इस तरह मुझे याद पढ़ता हैं 
लगमग ६०,००० पौंड बेक में जमा हुए थे। मेरे जिन भवविकलो 
पास बधिक रकम थी उन्हे खुद मेने एक निरिचत अवधि के लिए वें 
में जमा कराने की सलाह दी, जिससे उन्हे अधिक व्याज मिल सके 
इससे कितने ही रुपये उत मवक्किलो के नाम से वेक में जमा हुए 
इसका परिणाम यह हुआ कि क्तिने ही छोगों को बेको में रुपया रऊ 
की आदत पडी। 
,  जोहान्सवर्ग के पास 'व्लिपर्ुद फार्म' नामक एक स्थान है। छोकेशर 
निवासियों को वहाँ एक स्पेशल ट्रेन से के गये । यह म्युनित्तिपेलिटी 
उन्हें अपने खर्च से घर बैठे यानी पहुँचाया। इस तम्बू के गाँव का नजार 
सेनिको के पडाव की ठरह था। छोग ऐसो स्थिति में रहने के बाद 
नहीं थे, इससे इन्हें मानसिक दुख तो हुआ, नई जगह जटपदी मादा 
हुई, किन्तु उन्हें कोई खास कप्ट नहीं उठाना पड़ा। में रोज़ बाइमिकर 
पर वाकर वहाँ एक चक्कर लगा आता । तीन उप्ताह तक इस ह 
खुली हवा में रहने से छोगो की तन्दुरुस्ती पर जरूर अच्छा असर हुभ' 
और मानसिक दुःख तो प्रथम चौदोन घण्टे पूरे होने के पहले ही चल 
गया था। फिर तो वे बानन्द से रहने छगे। में जहाँ जाता वहां वही 
अजन-कीर्तन भौर वही खेल-कूद आदि होते हुए देखता। 

जहाँ तक मुझे याद है, लोकेशन जिस दिन साली कराया गया, या 
सो उन दिन या उसके दूसरे दिन उसमें बाग छगा दो गई। एक भी 
चीज़ को वहाँ से वचा सपने का लोम म्युनिमिपेलिदी ने नहीं किया। 
इन्ही दिनो में और इसी कादण म्यूनिसिपेलियी ने अपने मारकेट की सादी 
लकड़ी वी इमारते नी जला ठाली, जिससे उसे कोई १० हजार पौप्ठ वी 
हाति सहती पड़ी | मारकेंट में मरे चूद़े पाये गये पे--इसलिए म्पूनिंगि- 
पुलिटी को इतने साहस का काम झरना पड़ा । एममें नुझुसान सो बेदुत 
बरदाध्त मरना पडा, क्िसु बह फल झरर हुआ फ़ि प्डेय छापे ने बड़ 
पाया जौर नगरवासी निधक हो गये । 


$ १८4 
एक पुस्तक का चमत्कारी प्रभाव 


इस प्लेग के वदौरुत गरीब भारतवासियों पर मेरा प्रभाव, मेरी 
वकालत और मेरी जिम्म्रेदारी वहुत वढ़ गई । फिर यूरोपियन छोगो से 
जो भेरा परिचय था वह भी इतना मिकट होता गया कि उससे भी मेरी 
नैतिक जवावदेही बढ़ने छगी । 
जिस तरह वेस्ट से मेरी मुलाकात निरामिष भोजनालय॑ में हुई। 
उत्ती तरह पोलक से भी हो गई । एक दिल मेरे खाने की मेज़ से दूर की 
मेज़ पर एक नवयुवक भोजन कर रहा था। उसने मुझसे मिलने की 
इच्छा से अपना नाम मुझ तक पहुँचाया । मेने उन्हे अपनी मेज पर खाने 
के लिए बुलाया और वह आये। 
“में 'क्रिटिक' का उप-सपादक हूँ। प्हेग-सम्बन्धी आपका पत्र" पढने 
फेक बाद आपसे मिलने की मुझे बडी उत्कष्ठा हुईं। आज आपसे“मिलने 
का अवसर मिला है । 
- पि०पोकक के शुद्ध भाव ने मुझे उतकी ओर सीचा । उस रात को 
हमारा एक-दूसरे से परिचय ही गया और जीवन सम्वन्धी अपने विचारों 
मे, हम दोनों को बहुत साम्प दिसाई दिया | सादा जीवन उन्हें: पसन्द 
धा। किसी वात के पट जाने के वाद तुरन्त उस पर अमल करने की 
छत्तकी शक्ति आश्चयंजनक माछूम हुई । , उन्टोने अपने जीवन में किसमें 
ही परिवर्तेत तो एकदम कर डाछे | ८ प्‌ 
दृण्डिपन ओपिनियन का खर्च बढसा जाता था । वेस्ट मे जो विवरण 
वहाँ का पहली ही बार भेजा उसने मेरे'काम स्ड़े कर दिये। उन्होंने 
लिसा कि जैसा आपने कहा था वैत्ा मुनाफा इस काम में नहीं है । मुझे 
तो उल्दा नुकसान दिखाई पढ़ता हैं। हिताव-किताब की व्यवस्था ठोक 
“कही है। लेना वहुत हैँ, परे वह वेसिर-पैर का है। बहुनेरा रहोवदल करना 
होगा। परन्तु यह हाल पढ़कर आप चिन्ता न करे; मुन्तसे मितना हो 
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सक्रेगा अच्छा प्रवन्ध करेगा । मुनाफा न होने के कारण में इस काम को 
छोड न दूंगा । 
जव कि मुनाफ़ा नही दिखाई दिया था तब वेस्ट चाहते तो वहाँ वे 
काम को छोड सकने थे, और मे उन्हे किसी तरह दोष नहीं दे सकत 
था। इतना ही नही, उल्हा उन्हे मधिकार था कि वह मुझे विना पूछ 
ताछ किये उस काम में मुनाफा बताने का दोप-भागी ठहराते। इतना 
होते हुए भी उन्होने मुझे कभी इसका उलछाहना तर न दिया, पर 
में समझता हूँ कि इस वात के मालूम होने पर वेस्ट की नज़र में में एव 
जल्दी में विश्वास कर लेने वाला आदमी जेंचा हुंगा | मदनजीत की राय 
को मान कर बिता पूछ-ताछ किये ही मेने वेस्ट से मुनाफे का ज़िक्र किया 
धा। पर मेरी यह राय हूँ कि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को वही वात दूसरे 
से कहनी चाहिए, जिसकी खुद उन्होंने जाँच कर ली हो ! सत्य के पुजारी 
को तो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है । विना अपना इत्मीनान 
किये किसी के दिल पर आवश्यकता से अधिक असर डालना भी सत्य को 
दाग लगाना है। मुझे यह कहते हुए वहुत दु'ख होता है कि इस वात को 
जानते हुए भी जल्दी में विश्वास रख कर काम लेने की अपनी प्रकृति को 
में पूरा-पुरा सुधार नहीं सका। इसका कारण है शक्ति से अधिक काम 
करने का लोभ । यह दोप है। इस लोभ से कई वार मुझे दु ल हुआ हैं 
और मेरे साथियों को तो मूझ्से भी अधिक मन क्लेश सहना पड़ा है । 
 चैस्ट का ऐसा पत्र पाकर में नेटाल के लिए रवाना हुआ। पोलक 
मेरी सब वातो को जान गये थे । स्टेशन पर मुझे पहुँचाने भायें और 
रस्किन-रचित “अन्दु दिस लास्ट नामक पुस्तक मेरे हायो में रखकर कहा-- 
“बह पुस्तक रास्ते में पढने छायक़ है। आपको ज़रूर पसन्द आयेगी ।” 
पुस्तक को मैते जो एक वार पढना छुरू किया तो खतम किये 
पिना न छोड़ सका | उसने तो वस मुझे पकड़ ही छिया । जोहान्सवर्गं से 
नेटॉल २४ घण्टे का रास्ता है। ट्रेन शाम को डरवन पहुंचती भी । पहुँचने 
के वाद रात-भर नीद न आई । इस पुस्तक के विचारो के अनुसार जीवन- 


बनाने की घन लग रही घी। 7 कर 
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इससे पहले मेने रस्कित की एक भी पुस्तक तही पढ़ी थी। विद्यार्थी- 
>ैजबन में पाठय-पुस्तको के अलावा मेरा वाचन नहीं के बराबर समझना 
चाहिए । और कर्म-भूमि में प्रवेश करने के वाद तो समय ही वहुत कम 
रहता है । इस कारण आजतक भी मेरा पुस्तक-ज्ञाव बहुत ही थोडा है । 
में मानता हूँ कि इस अतायास के अथवा जवर्दस्ती के सयम से मुझे 
कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा है। पर, हाँ, यह कह सकता हूँ कि जो: 
कुछ धोडी पुस्तके मेने पढी हूं उन्हे ठीक तौर पर हशम करने की कोशिश 
अलवत्ता मेने की हैं। थौर मेरे जीवन में यद्वि किसी पुस्तक ने तत्काल 
महत्त्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला हो तो वह यही पुस्तक है । 
बाद को मेने इसका गूजराती में अनुवाद किया था और वह सर्वोदिय' 
के नाम से प्रकाशित भी हुआ है। ६ 
मेरा यह विश्वास हैं कि जो चीज़ “मेरे अन्तरतर में वसी हुई थी 
उसका स्पप्ट प्रतिविम्व मेने रस्किन के इस ग्रन्थ-रत्न में देखा और इस 
हम उसने मुझ्नपर अपना साम्राज्य जमा लिया एवं अपने विचारों के 
सार मन्नसे आचरण करवाया | हमारी अन्तस्थ सुप्त भावनाओं को 
जागृत करने का सामर्थ्य जिसमें होता है वह कवि है। सब कवियों का 
प्रभाव सब पर॒एकसा नही होता । क्योकि सव छोगो में सभी अच्छी 
भावनायें एक मात्रा में नही होती । 
'सर्वोदिय' के सिद्धान्त को में इस प्रकार समझा--- 
(--सब के भले में अपना मल है । 
२--वकील और नाई दोनो के काम की कीमत एकती होनी चाहिए, 
वयोकि आजीविका का हक दोनो को एकसा है । 
३--सादा, मजदूर का और किसान फा, जीवन ही सच्चा जीवन है। 
पहली बात तो में जानता था। दूसरी का मुझे आभास हुआ करता 
था । पर तीसरी तो मेरे विचारक्षेत्र में माई तक न घी । पहली वात में 
पिछली दोनो बाते समाविष्ट है, यहाघात 'सर्वोदिय' से मुझे सूर्य-प्रकराम की 
स्पष्ट दिखाई देने छगी। सुबह होते ही में उसके अनुार अपने 
जीवन को बनाने की चिन्ता में लगा । 
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चुबह होते हो मेने सदसे पहले वेस्ट से इस सम्बन्ध में वार्ते की। 
सर्वोदय' का जो प्रभाव भेरे मद प्र पडा वह मेंने उन्हें कह सुनाया औौर 
सुप्ताया कि इण्डियन बोपिनियन' को एक खेत पर ले जायें तो कैसा ? वहाँ 
सब एक साथ रहें, एकता भोजन-खर्च ले, अपने लिए सद स्ेती कर 
लिया करे और वचत के समय में 'इण्डियन ओपिनियन का काम करे) 
चेच्ट को यह वात पसन्द हुई। भोजन-खर्च का हिलाव लगाया बयां दो 
कम-से-कम तीन पौण्ड प्रति मनृष्य आया । उत्तमें कालेन्योरे का भेद-भाव 
नहीं रखा गया था । 

परु प्रेस में काम करनेवाले तो धुल ८-१० बादमी थें। फिर 9 
सवाल यह था कि जगल में जाकर बसने में सबको सुविधा होगी योर 
नहीं ? दूसरा सवाल यह था कि सव एकता भोजन-छचे लेने के लिए 
तैयार होंगे था नहीं ? व्खिर हम दोनो ने तो यही तय व्या कि जो 
इस तजवीज़ में शरीक न हो सके वे अपना वेतन ले लिया करे--हिन्सु 
आदर्श यही रखा जाव कि घीरे-बीरे चव कार्यकर्ता उत्यावाती होजायें। 

इसी दृष्टि से मेने समस्त कार्ये-कर्ताओ से वातदीत शुरू की । मदत- 
जीत को यह वात विलकुल पतन्द न हुई। उन्हे अन्देशा हुआ कि चित्त चीज़ 
में उन्होंने अपना जी-जाद लयाया उसे में कही अपनी मूर्जता से एकाघ 

महीने में ही मिट्टी में न मिला दूँ | उन्हे भय हुला कि इस तरह इंप्डियन 

सपिनिवन' बन्द हो जाया, प्रेस भी टूट जावगा और सब कार्यकर्ता मात 
खड़े होगे । 485 

मेरे भतीजे छाद्लाल गांधी उस प्रेस में काम करते थे। उनसे भी 
मेने वेस्ट के साथ ही वाद की थी । उठ पर परिवार की वोश था; हिन्द 
बचपत से ही उन्होंदे मेरे नीचे ताउीम छेना और कार्म करना पतद 
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किया था| मुझ पर उत्तका बहुत विदवास था। इसलिए उन्होंने तो विवा 
-देंलील और हुज्जत के ही हाँ' करकी और तव से ब्राज तक वह मेरे 
साथ ही है । 
तीसरे थे एक गोविदसामी मशीनमत । वह भी शामिल हो गये । 
दूसरे लोग यद्यपि सन्‍्थावासी न बने, पर फिर भी उन्होने जहाँ प्रेस जाय 
वहाँ जाना स्वीकार किया । 
इस तरह कार्यकर्ताओं के साथ वात-चीत करने में दो से मधिक दिन 
गये हो, ऐसा याद नही पढता। तुरन्त ही मेने अख़बार में विज्ञापन दिया 
कि डरबन के नज़दीक किसी भी स्टेशन के पास जमीन की आवश्यकता 
है। उत्तर में फिनिकस की जमीन का सन्देसा आया। वेस्ट और में 
ज़मीन देखने गये और सात दिन फे अन्दर २० एकड ज़मीन जले ली । 
उसमें एक छोटा-सा पानी का झरना भी था। कुछ आम के और नारगी 
के पेड थे। पास ही ८० एकड का एक और दुकडा था । उसमें फछो के 
' पेडज्यादा थे और एक झोपडा भी था | कुछ समय वाद उसे भी खरीद 
>लियों । दोनो के मिछ्कर १००० पौंड लगे । 
से5-पारसी रुस्तमजी मेरे ऐसे तमाम साहस के कामों में मेरे साथी 
होते-थे । उन्हें मेरी यह तजवीज पसन्द आई। इसलिए उन्होंने अपने 
एक गोदाम के दीन वग्गैरा, जो उनके पास पड़े थे, मुफ्त में हमें दे दिये। 
कितने ही हिन्दुस्थानी वहई और राज, जो मेरे साथ छढाई में थे, इसमें 
मदद देने छंगे और कारखाना बनने छगा। एक महीने में मकान तंयार 
होगया । ७५ फीट हूम्बा और ५० फीट चौडा था । वेस्ट वगरा अपने 
शरीर को खतरे में डाल कर भी बढई आदि के साथ रहने लगे। 
फिनिक्स में घास खूब थी और आवादी बिलकुल नही थी। इससे 
साँप आदि का उपद्रव रहता था, और खतरा भी था | घुट में तो हम 
लोग तम्बू तानकर ही रहने लगे । 
-मुस्य मकान तैयार होते ही हम लोग एक सप्ताह में बहुतेरा सामान 
« गाडियो पर छाद कर फिनिक्स चछे गये | डरवन नौर फिनिकस में तरह 
मील का फासछा था। फिनिम्स स्टेशन से ढाई मील दूर था। इस स्थान- 
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परिवर्तत के कारण तिर्फ एक ही सप्ताह “इण्डियन ऑपिनिग्न' 
भरक्यूरी प्रेस में छप्ाना पटा था । 

मेरे साथ मेरे जो-जो रिह्तेदार वगगेरा वहाँ गये कौर व्यापार बादि 
में छुग बये थे उन्हे अपने मत में मिलाने का जौर फ़िनिक्त्स में दालिछ 
करने का प्रथत्न मैंने शुरू क्या । वे सव तो घेन जमा करने की उमस से 
दक्षिण अफ्रिका आये थे । उनको राजी करलेना वढ़ा कठिन काम था। परन्तु 
फितने ही लोगों को मेरी बात जेंच गई । इन सबने से बाज तो मगत- 
लाल गावी का नाम में चुनकर पाठकों के सोसनें रखता हूँ, क्योकि दूसरे 
लोग जो राज़ी हुए थे, वें थोड़ें-बहत समय फिनिक्स में रेहकर फिर घन- 
सचवय के फेर में पड़ यये | मगतलाल गाँवी तो अपनों कान छोड कर डो 
मेरे साथ आये, सो अब तक रह रहे हैं और बपने वुद्धि-बछ से, त्याग से, 
शक्ति से एवं अनन्य भक्ति-माव से मेरे आल्तरिक प्रयोगों में मेरा सार्थ 
देते हैं एवं मेरे मूल साथियों में आज उनके स्थान सबमें प्रवाव है । 
फिर एक स्ववं-गिक्षित कारीयर के रूप में तो उनका स्वाद मेरी दृष्दि 
में अद्वितीय हैं । हर 

इंसे तरह १९०४ ईस्वी में फिनिक्स की क्वापना हुई, और विब्नो 
और कठिवाइयों के रँते हुए भी फ़िनिक्स-संस्‍्था एवं “इण्डियन जोपिनि- 
यगैनं दोनो आाज तक चल रहे है। परल्तु इस संत्या के आरम्म-क्यल को 
मुसीवर्ते और उसे समय की आाशा-निराशीयें जानेंने छायके है । उन पर 
हम अगले अंप्याय में विचार करेंगे। 


(4, 


“ + ३० ६ 


. पहली रात 


फिनिबत में इण्डियन मोपिनियन' की पहुंछा अक प्रेकाशित करता 
आसान सावित व हुआ | यदि दो बातो में मेने पहने हीं से सावधानी न 
रत होती तो बंक एक ताप्ताह बन्द रहता या देर ते निन्‍्ल्तो । इस» 
सस्वा में मेरी यंह इच्छा रूम ही रहीं थी कि एज्जिन ते चलनेवाले पन्योदि- 
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. मेंगाये जाये । मेरी भावना यह थी कि जब हम सेठी भी छुद हाथों से 
हरे को चाह रपते हे तव छिर छापे की कल भी ऐसी ही छाई 
छाव जो हाय से चछ सक्रे । पर उस समय यह अनुभव हुआ कि यह वात 
संघ ने सकेगी | इसलिए जॉयक एण्जित मेंगाया गया था। परल्तु मजे 
वह सट्दा रहा कि वही वहाँ पर यह एजिन बन्द न हो जाय, सो मेने 
बेस्ट को सुनाया हि ऐसे समय के लिए कोई ऐसे काम-चछाकू साधन भी 
हम मी से जुड़ा रपसें तो अच्छा । 7मलिए उन्होंने हाथ से चलाने का 
भी एक चक्र मेगा सपा था, और ऐसी तजवीज्ध कर रपखी थी कि 
मौफ़ा पहने पर उसमे छापे फ्री केछ चाई जा सके | फिर दृण्टियन- 
ओपिनियन! का आबार दैनिकपत के बरावर हम्बा-चौडा था। औीर 
यदि बढ़ी फल नड जाय तो ऐसी सुविधा वहाँ नहीं थी कि इतने बडे 
बाकार का पत्र तुर्त छापा जा गके । इसमे पत्र फे उस अक के बन्द 
रहने फा ही अन्देशा था। इस दिक्कत को दूर करने के लिए अखबार 

आकार छोठा कर दिया कि कठताई के समय पर छोटी क्छ को भी 
पैसे चछा कर भखवार, थोड़े ही पन्ने का क्यो न हो, प्रकाशित हो सके । 

आरम्म-काल में इण्डियन ओपिनियन की प्रकादान-तिथि की अगली 
रात को मवको थोडा-बहुत जागरण करना ही पडता था । पन्नों को 
भाँजने में छोटेवडे सब छग जाते और रात को दस-वारह बजे यह काम 
खतम होता । परन्तु पहली रात्त तो इस प्रकार बीती जिसे कभी नहों 
भूल सकते । पन्नों का चोकठा तो मशीन पर कस गया, पर एब्जिन अढ 
गया, उसने चलते मे इन्कार कर दिया। एज्जिन को जमाने और चलाने 
के छिए एक इब्जिनियर वुढाया गया था। उसने और वेस्ट ने खुब 
माधा-पच्ची की, पर एडज्जिन टस से मस ने हुआ। तव सब बिता में 
अपना सा मुंह लेकर बेंठ गये | अन्त को वेस्ट निराश होकर मेरे पास 
भाये। उनकी कस आँसुमो से छछछछा रही थी। उन्होंने कहा “भव आज 
तो एड्जिन के चलने की आशा नही, और इस सप्ताह हम ललवार समय 

/परन. निकाह सफेंगे ।! 


अगर यही 'चात है तव तो अपना कुछ देस नही, पर इस तरह 
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आँसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं। और कुछ कोशिश क्र मरते 
हो तो कर देखे | हाँ, वह हाथ से चढाने का चक्र जो हमारे पाम रम्में 
है, वह किस दिन काम आयेगा ? ” यह कहकर मेने उन्हे आश्यायन रिया । 

वेस्ट ने कहा--/पर उस चक्र को चलानेवाले आदमी हमारे पाम 
कहाँ है ? हम लोग जितने है उनसे वह नहीं चल मय़ता, उसे घदाने 
के लिए पारी-पारी से चार-बार आदमियों की बसरत हूँ । भौर इपर 
हम लोग थक भी चुके है ।” 

बढई छोगो का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, इससे वे छोग॑ अं 
छापेखाने में ही सो रहे थे । उनकी तरफ इशारा फरके मैने फहां--' मे 
मिस्त्री लोग मौजूद है । इनकी मदद ययो न छे ? और आज की सतना 
हम सब जाग्रकर छापने की फोशिश करेंगे। बस इतना ही कर्मप्य हमास 


भौर बाकी रह जाता है ।” 
/प्रस्त्रियों को जगाने की और उनसे मदद माँगने की मेरी [हिम्मत 


नहीं होती । भर हमारे जो लोग थक गये हूँ उन्हें भी कैसे बड़े ?" 

“मह फाम मेरे जिम्मे रहा, मेने पहा । नल 

"तब तो मुमकिन हैं फि सफलता मिल जाय ।" 

मेने मिस्त्रियों को जगाया और उनकी मदद भाँगी, मूग्े उनती 
पमिप्तत-पुणामद नहीं करनी पढ़ी। इन्होंने कहा--बाह ! ऐमे यदत हमे 
यहि काम न आयें तो हम आदमी ही गया ?े आप आराम कीजिए, हम 
लोग घोदा (चक्र) घरा देंगे हमें इसमें युछ्ध मिहना नहीं है ।” भीर 
इयर छाप्ेसाने के ोग तैयार थे ही । 

अन्र तो येस्ट दे हू थी सीमा ने रदी । यह गाम गरतेलरी भरा 
गाने सगे । घोदशा चढ़ाने में मेत्रे भी मिम्तरियों बाग साय दिया और दुसरे 
सोम भी यारी-यारी में घदाने छगे। साथ ही पन्ने भी ऐपी ४ में । 

सुबह के सास यजे होगे । मेने देगया हि. बर्मी बटुद बाद सोती पहछ/ 
है । मेंने बैग्ट मे झेशा--/अवब एम इशिशनियर को क्यो थे हटा से ?े शाप 
दिन भी रोमनी में दट भौद गिर सदा बे देते सी कष् ही | आदर 
एक्रिशा पड जाय यो जाना पाम समय पर वर ही महज है ।7 
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वेस्ट ने इव्जिनियर को जगाया | वह उठ खडा हुआ और एड्जिन 
एके कमरे में गया । शुरू करते ही एडिजिन चल निकला । प्रेस हर्षनाद से 

गूँज उठा । सब कहने लगे, “यह कैसे हो गया ? रात को इतनी मिहनत 
करने पर भी नही चछा और अब हाथ लगते ही इस तरह चल पडा, 
मानों कुछ विगडा ही न था ! ” 

वेस्ट ने या इज्जिनियर ने जवाब दिया--/ इसका उत्तर देना कठिन 
है । ऐसा जान पता है, मानों यन्त्र भी हमारी तरह आराम चाहते है। 
कभी-कभी तो उनकी हालत ऐसी ही देखी जाती है ।” 

मेने तो यह माला कि एज्जिन का न चलता हमारी परीक्षा थी और 
ऐंन मौके पर उसका चलन जाता हमारी शुद्ध मिहतत का शुभ फछ था। 

इसका परिणाम यह हुआ कि 'इण्डियन ओपिनियन! नियत समय पर 
स्टेशन पहुँच गया, और हम सब निदिचिन्त हुए । 

हमारे इस आग्रह का फछ यह हुआ कि 'इण्डियन ओपिनियन की 
कक की छाप लोगो के दिलू पर पड़ी भौर फिनिक्स में मेहनत का 

फैला ।इस सस्या के जीवन में ऐसा भी एक युग आगया-था, 

जब जान-वूझकर एब्जिन वन्‍द खखा गया था भौर दृढतापूर्वक हाथ के 
चक्र से ही काम चलाया गया था। में कह सकता हूँ कि फितिक्स के 
जीवन में बह उचे-से-ऊँचा नैतिक काल था । 


) २१ १ ; 
पोलक भी कूद पंडे 


फिनिक्स जैसी सस्या स्थापित करने के वाद में खुद थोड़े ही समय 
उसमे रह सका । इस वात पर मुझे हमेशा वेडा दुख रहा है उसकी 
स्थापना के समय 'मेरी यह कल्पना थी कि में भी वही वसूँगा। अपनी 
आजीविका भी उसीमे से प्राप्त कंलंगा । धीरे-धीरे वक्तारृुत छोड दूंगा, 
में रहकर जो-कुछ सेवा हो सकेगी वह करूँगा, और फिनिक्स 

की सफेलता को ही अपनी सेवा समझूगा। परन्तु इन विचारों के अनुसार 
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निश्वित व्यवहार न हो सकता | अपने अनुभव में मैंसे मह बहुत चार 
देखा है कि हम सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है। परल्तु इसके” 
साथ ही मेने यह भी अनुभव किया है कि जहाँ सत्य की ही चाह भौर 
उपासना है वहाँ परिणाम चाहे हमारी घारणा के अनुस्तार न निकले, 
कुछ भौर ही निकले, परन्तु वह अनिप्ट--बुरा--नहीं होता और कभी- 
कमी तो आमा से भी बधिक अच्छा हो जाता हैँ | फिनिक्स में जो 
अकल्पित परिणाम पैदा हुए बौर फिनिक्स को जो जकल्पित रुप प्राप्त 
हुआ, वह में निः्चयपूर्वक कह त्तकता हूँ कि अमिष्ट नहीं। हाँ, यह बाल 
अ़वत्ता निरचयपुर्वक नहीं कह सकता कि उन्हे अधिक बच्छा कह सकते 
हैं या नही । 

हमारी घारणा यह थी कि हम छोग खुद मिहनत करके अपनी रोजी 
बामायेंगे, इसलिए छापेखाने के आात-पास हर एक मिवासी को तीनलीन 
एकड ज़मीन का टुकड़ा दिया गया। इसमें एक टुकड़ा मेरे लिए भी 
नापा गया । हम सव छोगो को इच्छा के खिलाफ उनपर टीन के घर * 
बनाये गये। इच्छा तो हमारी यह थी कि हम मिट्टी मौर फूस के, पिसान ् 
के लायक, जयवा ईंट के मकान बनावें, पर वह ने हो सका। उत्तमें अधिक 
रुपया छग्ता था, नौर बधिक समय भी जाता या। फिर सब छोग इस 
बात के लिए आतुर थे कि फव अपने घर वसा लें और पाम में लग जाये 

यद्यपि 'इण्डियन ओपिनियन! के सम्पादक तो मतेसुसद्ाल नाजर 
ही माने जाते थे, तथापि वह इस योजना में सम्मिलित नहीं हुए में। 
उनवा धर टरवन में ही था । इरवन में 'दण्डहियन ओपिनियन भी एप 
छोटी-सी बाला भो पी । 

छापेयाने में बम्सोज परने यानी अक्षर जमाने के लिए यंददि पैत- 
निक कार्यकर्ता थे, फिर भी उममें दृष्टि यह रपपी पई थी हि अंदर 
जमाने की व्रिया सब संस्पावानी जानते और करें | ययोझि यहूहँ तो 
आसान, पर इसमें समय बहुत जाता हैँ; इसलिए जो छोग पस्योड़ 
करना नहीं जानते थे ये सदर प्ैमार होगपे। में इस एम में बला तता 
अद्मे ज्यादा पिछहा डुना रहा और ममनशत गो से छआगे विय5 
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गये ! मेरा यह मत रहा है कि उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान: नहीं रहता 
ए॥ उन्होने इससे पहले छापेखाने का कोई काम नहीं किया था, फिर 
गी चह एक कुणल कपोज़िटर वत गये कौर अपनी गति भी बहुत बढा 
मै । इतना ही नही, वल्कि थोडे ही समय में छापेजाने की सब क्रियाओं 
काफी प्रवीणता प्राप्त करके, उन्होने मुझे आइचय चकित कर दिया । 
यह काम अभी ठिकाने छगा ही न था, सकान भी अभी - तैयार ते 
|ए थे कि इतने में ही इस नये रचे कुटुम्तर को छोडकर मुझे जोहान्सवर्ग 
भागना पडा । ऐसी हाझत न थी कि में वहाँ का काम बहुत समय तक 
यो ही पटक रखता । हि 
जोहान्मवर्ग आकर मेने पोलक को इस महृत्वपुर्ण परिवर्तन की 
सूचना दी । अपनी दी हुई पुस्तक का यह परिणाम देखकर उनके आनन्द 
की सीमा न रही । उन्होने वडी उमग के साथ-पूछा--“तो क्या में भी 
इसमें फिसी तरह योग नही दे सकता 7” * 
मेने कहा--“हाँ, क्यो नहीं, अवश्य दे सकते है | । आप चाहे तो 
5] योजना में भी शरीक हो सकते है ।” 
“मुझे आप शामिल कर छे तो मुझे तैयार ही समक्षिए ।” पोद्क ने 
जवाब दिया । हे 
उनकी इस दृढ़ता ने मुझे मुग्ध कर लिया | पौछक ने “'क्रिटिक' के 
मालिक को एक महीने का नोटिस देकर अपना इस्तीफा पेश कर दिया 
भर मियाद खतम होने पर फिनिक्स आ पहुँचे । अपनी मिलनसारी से 
उन्होंने सवका मन हर छिया और हमारे कुटुम्दी बनकर वहाँ बस गये । 
सादगी ठो उनके रगोरेशे में भरी हुई थी इसलिए उन्हे फिमिक्स का 
जीवत ज़रा भी अटपटा या कठिन न मालूम हुआ, बल्कि स्वाभाविक 
भर रुचिकर जान पडा | 
पर छुद में ही उन्हे पहाँ अधिक समय तक न रख सका । मि० रीच 
ने विकायत में रहकर कानून केटअध्ययन को पुरा करने का निश्चय 
। दफ्तर के काम का वोश्षा मुझ अकेले के वस का न था । इस- 
लिए मैने पोकूक से दफ्तर में रहने और वकालत करने के लिए कहा । 
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इसमें मेंने यह सोचा था कि उनके वक़ीर हो जाने के वाद अन्त को 
हम दोनो फिनिक्स में मा पहुंचेगे!. 7 मा 
हमारी ये सब कल्पनायें अन्त को झूठी सावित हुईं, परन्तु पोलक के 
स्वभांव में एक प्रकार की ऐसी सरलता थी कि जिसपर उनका विश्वास 
वैठ जाता उसके साथ वह हुज्जत न करते और उत्तकी सम्मति के अनृ- 
कूल चेलने का प्रयत्व करते। पोलक ने मुझे लिखा--'मुझे तो यही जीवन 
पसन्द हैँ और मे यही सुखी हैं। मुझे आगा है कि हम इस सस्था का 
खूब विकास कर सकेगे। परन्तु यदि मापका यह खयाल हो कि मेरे वहाँ 
माने से हमारे आदशे जल्दी सफल होगे, तो में आने को भी ततयार है ।” 
“ मेने इस पत्र का स्वागत किया और पोलक फिनिक्स छोडकर 
जोहिन्सवर्ग आये और मेरे दफ्तर में मेरे सहायक का काम करने लगे । 
इसी समय मेकिनटायर वामक एक स्कॉच यूवक हमारे साथ द्ारीक 
हुआ | वह थियॉसफिस्ट था और उसे में क़ानून की परीक्षा की तैयारी 
में मदद करता था। मैने उस्ते पोलठक का अनुकरंण करने का विमल के 
दिया था। & 
इस तरह फिनिक्स के आदर्श को शीघ्र प्राप्त कर लेने के शुभ 
उहेश्य से में उसके विरोधक जीवन में दिव-दिन गहरा पैठता गया और 
यदि ईदेवरीय सकेत्त दूसरा न होता तो सादे जीवन के बहाने फेलाये इस 
भोहे-जाहें में में खुद ही फेंस जाता ) 
परेन्तुं हमारे आदर्श की रक्षा इस तरह हुई कि जिसकी हममें से 

किसीने कल्पता भी नहीं की थी । मरन्नु उसे प्रसंग का वर्णन करने के 


+ अछ #+ 
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पहले अभी कुछ और अध्याय लिखने पढेंगे । * 
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ह जाकी राखे साइयाँ” 

| 
इस मेमये तो मैंने निर्ब्ट मविष्य में देश जाने की अपवा वहाँ 

जाकर न्थिर होने की आद्या छोड दी थी। इधर में पतली की एक साल 
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का दिलासा देकर दक्षिण अक्रिका-आया था, परन्तु साक्ष तो वीत गया 
और में छौट न सका, इसलिए मिशच॒य किया कि वालू-वच्चो को यही 
बुलवा ले। 

वाल-बच्चे आ गये। उनमें मेरा तीसरा पुत्र रामदास-भी था। 
रास्ते में जहाज के नाखुदा के साथ वह खूब हिछ-मिक् गया था और 
उसके साथ खिलवाड करते हुए उप्तका हाथ टूट गया था। कप्तान से 
उसकी खूब सेवा की थी | डावटर ने हड्डी जोड दी थी, भौर जब वह 
जोहान्सवर्ग पहुंचा तो उसका हाथ लकडी की पट्टी से वाधकर रुमार में 
लटकाया हुमा अधर खखा गया था। जहाज के डाक्टर की हिदायत 
थी कि जुरुप का इलाज किसी डाक्टर से ही कराना चाहिए । 

परन्तु यह जमाना मेरे मिट्टी के प्रयोगो के दौर-दौरे का था । अपने 
जित मवक्किलो का विश्वास मुझ अनाडी वैध पर था उनसे भी मे मिद्ठी 
और पानी का प्रयोग कराता था। तब रामदास के लिए दूसरा वया 

3) छाज हो सकता था ? रामदास की उमर उस समय आठ वर्ष की थी। 

मेने उससे पूछा--“में तुम्हारे जरूम की मरहम्र-पट्टी खुद कर तो तुम 
डरोगे तो नही ?” रामदास ने हँसकर मुझे प्रयोग करने की छुट्टी दे दी । 
इस उम्र में उसे अच्छे-बुरे की पहचान नहीं हो सकती थी, फिर भी 
डाक्टर और 'नीम-हकरीम' का भेद- वह अच्छी तरह जानता था। इसके 
अछावा उसे भेरे-प्रयोगो का हाल मालूम था और मुझ्पर उसका विश्वास 
था | इसलिए उसको कुछ डर नही मालूम हुआ। 

मेने उसकी पट्टी खोली । पर उस समय मेरे हाथ काँप रहे थे और 
दिल धडक रहा था। मेने जहम को घोया और साफ मिट्टी की पट्टी 
रख कर पूर्वबतू पट्टी बाँघ दी | इस तरह रोज़ मे जम साफ करके मिट्टी 
की पट्टी चढा देता । कोई भदह्दीमेभर में घाव सुद्ध गया | किसी भी दिल 
उसमें कोई खराबी पैदा न हुई और दिन-दिन वह सूखता ही “गया । 
जहाज के टावटर ने भी कहा था कि डाक्टरी मरहम-पढ़ी से भी इतना 

“समय तो छूग ही जायगा। 
इससे घरेलू इलाज पर मेरा विष्वास और उसका प्रयोग करने का 
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मेरा साहस वढ गया । इसके वाद तो मेने अपने प्रयोगो को सीनों बहुत 
बढा दी थी। जह्म बुद्धार, अजीण, पीलिया इत्यादि रोगो पर मिट्टी, 
पानी और उपवास के अयोग कई छोटे-वरडे स्त्री-पुस्पो पर किये और 
उनमें अधिकांश में सफलता मिली । इतने पर भी जो हिम्मत इस विपय 
में मुझे दक्षिण अफ्रिक़ा में थी वह अब नहीं रही, और अनुभव से ऐसा 
भी देखा गया हैँ कि इन प्रयोगों में खतरा तो है ही । हु 

इन प्रयोगो के वर्णन में मेरा हेतु यह नहीं हैं कि इनकी त्तफलता 
सिद्ध करूँ । में ऐसा दावा नही कर सकता कि इनमें से एक भी प्रयोग 
सर्वाश में चफल हुआ हो, पर कोई डावटर भी तो अप्ने प्रयोगो के लिए 
ऐसा दावा नहीं कर सकता! मेरे कहने दा भाव सिर्फ यही हैं कि यो 
लोग नये अपरिचिंत प्रयोग कसना चाहते हे उन्हें अपने ही से उत्तकी 
शुरुआत करनी चाहिए । ऐंसा करने से सत्व जल्दी प्रकाहित होता हैं 
बोर ऐसे प्रयोग करने वाले को ईश्वर खतरों से बचा लेता है । 

मिट्टी के प्रेयोगो में जो जोडिम थी यही यूरोपियन छोगो के निकट 
समागम में भी थी। भेद मिर्फ दोनो के प्रकार का था। परलु इन 
ख़तरो का तो मेरे मन में विचार तक नहीं जाया। 

पोहक को मैंने अपने साथ रहने का निमत््रण दिया बौर हम नगे 
भाई की तरह रहने लगे । पोलक का विवाह जिद्त देवी के साय हुआ 
उससे उनकी मैंत्री बहुत समय से थी। उचित समय पर विवाह कर छैने 
का निइचय दोनों ने कर रखा था, परन्तु मुझे याद पड़ता है क्षिपोलक 
कुछ रुपया जुदा लेने को फिराक में थे । रस्किन के प्रन्वो का मध्यमत 
भर विचारो का मनन उन्होने मुझसे बहुत अधिक कर रवबेंला वा; परंतु 
पश्चिम के वातावरप में रस्किन के विचारों के जवुत्तार जीव्न विताने ली 
दत्पना मुश्किल से ही हो सकती थी। एक रोज़ मेने उनसे कहा, “जिसके 
साथ प्रेंमन्यॉँठ बेंध गई है उसका वियोग केवल घनानाव से सहता उचित 
नहीं है। इस तरह अगर विचार ज़िया जाय तब तो कोई गरीब वेचारा | 
विवाह कर ही नहीं उक्ता | फिर जाप तो मेरे साथ रहते हैं । इसलिए 
चस्-तर्च का सवाल ही नहीं है। मो मुझ्ते तो यही उचित मादूम पथ्ठा 
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हैं कि आप शादी कर छे ।” 
पोछक से मुझे कभी कोई बात दुवारा कहने का मौका नही आया । 
उन्हे तुरन्त मेरी दलील पट गई। भावी श्रीमती पोलक विलायत में थी, 
उनके साथ चिदठी-पन्री हुईं । वह सहमत हुईं भौर थोडे ही महीतो में 
चह विवाह के लिए जोद्दान्सवर्ग बागई । 
विवाह में ख़्े कुछ भी नहीं करना पडा । विवाह के लिए खास 
कपडे तक नहीं बनाये गये गौर घ॒र्म-विधि की भी कोई आवश्यकता नहीं 
समझी। श्रीमत्ती पोलक -जन्मत ईसाई और पोलक यहूदी थे। दोनो 
नीति-धर्म के मानने वाके थे । ड़ 
परन्नु'इस विवाह के, समय एक मनोरजक बदना हो गई थी। ट्रान्स- 
वाल में जो कमंचारी गोरों के विवाह की रजिस्ट्री करता वह काले के 
विवाह की नही करता था। इस विवाह में दोनो का पुरोद्धित था साक्षी 
में ही था। हम चाहते तो किसी गोरे-मित्र की भी तजवीज कर सकते 
थे, परन्तु पोलक इस वात को वरदाइत नही कर सकते थे, इसलिए हम 
नो उप्त कर्मचारी के पास गये । जिस विवाह का मध्यस्थ एक काछा 
भादा' हो उसमें बर-वघू दोनो गोरे ही होगे; इृप बात का विश्वास 
सहसा उस कर्मचारी को कंसे हो सकता था ? - उसनें कहा कि मे जाँच 
करने के ;वाद विवाह रजिस्टर कछूँंगा । दूसरे दिन बढे।दित- का त्यौहार 
या। चिव्राह की सारी तैयारी किये हुए :बर-वधू के व्रिवाह की रजिस्ट्री 
की तारीख का इस तरह बदला जाना सबको बडा नागवार गुजरा । बडे 
मनिम्द्रेट से मेरा, पस्चिय था,। वह इस विभाग का अफसर था। में इस 
दम्पती को 'छेफकर उनके प्रास गया ।,किस्सा सुन कर वह हेसे और चिट्ठी 
लिखदी । तब जाकर यह विवाह रजिस्टर हुआ । 
आज तक तो थोड़े-बहुत परिचित गोरे पुरुष ही हम छोगो के साथ 
रहे थे, पर अब एक अपरिचित अग्रेज़-महिला हमारे परिवार में दाखिल 
ड । मुझे तो विलकूल याद नहीं पडता कि खूद मेरा कभी उनके साथ 
गई क्षणडा हुआ हो, परल्तु जहाँ अनेक जाति के और प्रकृति के हिन्दु- 
स्तानीं भाया-जाया फरते थे और जहाँ मेरी पत्ती को अभी ऐसे जीवन 
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का अनुभव थोडा था, वहाँ उन दोनो को कमी-कमी उद्वेग के अवसर रिठे 
हो तो आइच्य नहीं, परन्तु में कह पता हैं कि एक ही जाति और 
कुटुम्ब के लोगो में कट अनृभव जितने होते है, उनसे तो अधित इस 
विजातीय कुद्ुम्ब में नहीं हुए, वल्कि ऐसे जिन प्रसगो का स्मरण मुर्ते 
है वे बहुत मामूली कहे जा सकते है । बात यह है कि सजातीय-विजानोय 
हमारे मन को तरंगें है, वास्तव में तो हम सब एक हो परिवार 
के छोग है । 

अब, वेस्ट का विवाह भी यहीं क्यों ने मना लूँ ? उस समय बहा- 
चर्य-विषयक मेरे विचार परिपवव नहीं हुए पे। इसलिए ढुवारे मित्रो 
का विवाह करा देना उन दिनो मेरा एक पेशा हो वैठा या । वेस्ट जद 
अपनी जन्ममूमि में पितृन्यात्रा के लिए गए तो मेने उन्हें सलाह दी पी 
कि जहाँ तक हो सके विवाह करके ही छोटना, कयोंतवि फिमिवग हम 
सत्र का धर हो गया था, मौर हम संत मिलान बने बैठे थे, इसलिए 
बिवाह या वश-बुद्धि हमारे लिए मयकर विषय नहीं मा । हट 

वेस्ट हैल्टर की एक मुदरी विवाह छाये। इस पुमारिता के वरि- 
वार के लोग ठेस्टर के उते के एप यड़े बाससाने में गाम बरते थे । 
श्रीमती वेम्द भी कुछ समय तक उम जूते के कारयाने में बाम वर 
चुकी थी। उसे मैंते मु्दरी रहा है; गर्यीरि में उसके गुषो मा पुजारी 
हूँ, भर सड्या सौस्दय हो मनृष्य का गुण ही होता हैँ। बेस्द अरनी 
साम शो भी माप खाये पें। यह मी गुड़िया अमी दिस्दा हूँ मपरी 
उद्धममीएता और टेममुद् स्थभाव से वह /मं सदती श्र्मांशा करती थी । 

इधर मो मेने गोरे मित्रो का ग्िवाह वशमो, दर टिलृरगारी 
मित्रों मो| अपने दाठलक्यों को दंग शेने के हिए प्रगरित हि) 
हमने दितिकम एं ठोटान्सा गौद बस सदा था। वहीँ पौँव गए दिए 
खानी हुदुस्द एूने और दृद्धि पारे ह) ये। 


४२३१ , 
घर में फेरफार और वाल-शिक्षा 


डरबन में जो घर बनाया था उसमें भी फितने ही फेरफार कर डाले 
थे; पर हाँ खर्चे बहुत रखा था। फिर भी शुकाव सादगी की ही तरफ 
था, परल्तु जोहान्सवर्ग में 'सर्वोदय/ के आदर्श और विचारों ने बहुत 
परिवर्तत कराया । 
एक बैरिस्टर के घर में जितनी सादगी रबद्धी जा सकती थी उतनी 
तो खजख्ी ही गई थी, फिर भी कितनी ही सामग्री के बिना काम चछाता 
कठिन था | सच्ची सादगी तो मन की वढी । हर काम हाथ से करते का 
शौक वढा और उसमें वाढकों को भी शामिल करने का उद्योग किया 
$ 
बाज़ार से रोटी (डबल रोटी) खरीदने के वदले धर में हाथ से बिना 
खमीर की रोटी, क्यूने की वताई पद्धति से, बनाना शुरू किया । ऐसी रोटी में 
मिल का आटा काम नहीं दे सकता । फिर मिक्त के भाटे के बजाय हाथ 
का आटा इस्तेमाल करने में सादगी, ततन्दुरुस्ती और धन, सवकी अधिक 
रक्षा होती थी। इसलिए ७ पौण्ठ खर्च करके हाथ से माटा पीसने की एक 
चक्की खरीदी | इसका पहिया भारी था । इसलिए एक को दिवकत होती 
थी और दो क्लादमी जासानी से चछ! सकते थे | चवकी चलाने का काम 
खासकर पोलक, में और वच्चे करते थे । कमी-कभी कस्तुरवाई भी था 
जातो | प्राय वह।उस समय रसोई करने में लगी रहती । श्रीमती पौछक 
के जाने पर वह भी उसमें जुट जाती । यह कसरत बाहूको के लिए बहुत 
कषप्छो सावित हुई । उनसे मेने यह अथवा दूसरा काम कमी जबरदस्ती 
हि करवाया, एरन्तु वे एक खेंल समप्त- कर उसका पहिया धुमाते 
। थक जाने पर पहिया छोड देने को उन्हें छुट्टी थी। में नही कह 
सकता क्या बात है कि क्‍या बालक क्या दूसरे छोग, जिनका परिचय हम 
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आगे करेगे, सबने मुझे तो हमेशा बहुत ही काम दिया है। हि 

यह नही कि मन्द और ढीठ लड़के मेरे दसीव में न हो, परमलु इस 
युग के ऐसे योडें ही दालक मुझे याद पडते है, जिन्होंने उत्त सन्‍्य रहा 
हो कि 'बव तो हम थक गये ।' 

घर साफ रसने के लिए एक नौकर था। वह हुटुम्बी की रह रहता 
था और वच्चे उप्तके काम में पूरी-पूरी मदद करते थे । पाना उठा है 
जाने के लिए म्युनित्तिपलिटो का नोंकर जाता था, परन्तु पाउाने वा 
कप्ररा साफ रखता, बैठक घोता वश क्षाम नौकर से नहीं लिया झता 
था और न इसकी आशा ही रक्‍्सी जाती थी । यह काम हम लोग छद 
करते थे; क्योकि उसमें भी बच्चो को तालीम मिलती वी । इसका फठ 
यह हुआ कि मेरे किसी नी लड़के को ठेठ से ही पासादा त्ाफ़ करने री 
घिन न रही और आरोन्य के सामान्य नियम भी वे सहज ही सीस गये । 
जोहान्सवर्ग में कोई बीमार तो शावद ही पडते, परन्तु यदि कोई बीमार 
होता ठो उसकी सेवा आदि में दालक बवस्य भामिए होते कौर वे २७५ 
काम को बडी छुशी से करते । यह तो नहीं बह सकते कि उनसे अक्ष- 
ज्ञान अर्यात्‌ पुस्तकी-मिक्षा की मेने कोई परवाह नहीं की, परनु हों, 
मेंने उसका त्याग करने में दुठ सकोच नहीं किया । इस यमी हे लिए 
भेरे लडके मेरी धिम्रायत कर सकते है और कई बार उन्होंने अपना 
असन्तोप प्रदर्शित भी किया है। में मानता हें दि उसमें डुछ अभ धर 
मेंस दोप है । उन्हें पुस्तकी शिक्षा देने वी 5च्छा मे बदूत हआ झरने, 
कोधिम भी करता, परन्‍तु इन काम में हमेशा दुछजनुछ विल 

॥ उनओे लिए घर पर दुससे शिक्षा वा प्रदरय नहीं दिया मो! ६४. 
हिए में उन्हें अपने साय पेदल दप्नार ले जाता। दफ़र हाई मील पा । 
इसलिए मुबहथाम मिजरर पौत्र मोड भी कसरत उसहीं नी मुझे 
हो जाया गरती सम्ते चलते हुए उसी शुए मिसाने थी शशि 
बस्ता, पर यह भी तभी जब दुसरे शोई साय घलनेदाने मे होदे दरार, 
में मंवरिक्ष्तों बोर मर्दियों से हम्पर्स ने दे धाते, में झता देता था 7 
हुए पढे, दघरू-उपर पूमते, बाटार से शॉर्र ब्ामातनलीर गंगा 
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तो छाते। सबसे जेठे हरिलाल को छोड़कर सव बच्चे इसी तरह परवरिण 
पाये । हरिलाल देश में रह गया था। यदि में अक्षर-ज्ञान के लिए एक 
चण्टा भी नियमित रुप से दे पाता तो में मानता कि उन्हें आदर्श शिक्षण 
मिला है; किन्तु मे यह नियम ने रफ़ सका, इसका दुख उनको और 
मुझको रह गया हैं । सबसे बडे बेटे ने तो अपने जी की जलन मेरे तथा 
सर्वताधारण के सामने प्रकट को है। दूसरों ने अपने हृदय की उदारता 
से काम लेकर, इस दोप को अनिवार्य समझकर, उसको सहन कर लिया 
हैं, पर इस कमीके लिए मुझे पछतावा नहीं होता और यदि कुछ है भी 
तो इतना ही कि में एक आदशे पिता सावित न हुआ, परन्तु यह मेरा 
मत है कि मंने अक्षर-ज्ञान की आहुति भी छोक-सेवा के लिए दी है। हो 
सकता हैं कि उसके मूल में अज्ञान हो; पर में इतना कह सकता हूँ कि 
वह सद्भावपुर्ण थी | उतके चरित्र और जीवन के निर्माण करने के लिए 
जो-कुछ उचित और आवद्यक था, उसमें मेले कोई कसर नहीं रहने दी 
गौर में मानता हूँ कि प्रत्येक माता-पिता का यह अनिवार्थ कर्तव्य है। 
मेरी इतनी कोशिश के बाद भी मेरे वाऊको के जीवन में जो खामियाँ 
दिखाई दी है, मेरा यह दुढ मत है. कि, वे हम दम्पती की खामियों का 
प्रतिधिम्व हैं । गाए 
वालको को जिस तरह मां-बाप की आकृति विरासत में मिलती है 
उसी तरह उनके गृण-दोप भी विरासत में मिलते है। हाँ, आस-पास के 
वातावरण के कारण तरह-तरह की घटा-वढी ज़रूर हो जाती है, परन्तु 
मूछ पूंजी तो वही रहती है, जो उन्हे न्वाप-दादो से मिली होती है। यह 
भी मेने देखा हैं कि कितने ही वालक दोपो की इस विरासत से अपने को 
बचा लेते है, पर यह तो आत्मा का मूल स्वभाव है। उसकी वलि- 
हारी है ड भर 
! भरे और पोलक के दरमियान इन लडको के गग्रेज़ी-शिक्षण के विपय 
गरमामरम वात-चींत होती रही है मेने शुरू से ही यह माना है कि 
“हिन्दुस्तानी माता-पिता अपने वालको को बचपन से ही अग्रेज़ी पठना 
और बोछना सिद्धा देते हैवे उनका और “देश का द्रोह करते है! मेरा 
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यहं भी मत है कि इससे चालक अपने देश की- घामिक और सामाजिक, 
विरासत से वचित रह जाते है और उस देश की और जगत्‌ को सेवा 
'करने के कम योग्य अपने को बनाते है । इस कारण में हमेशा जाननूस- 
कर बालको के साथ गुजराती में ही वात-चीत करता । पोलक को यह 
“पसन्द ने आया । वह कहते--आप बाछको के भविष्य को विगादतते है । 
वह मुझे बडे भाग्रह और प्रेम से समझाते कि अग्रेज़ी-मैसी व्यापक भाषा 
को यदि बच्चे वचपन से ही सीख ले तो संसार में जो आज जीवन-सपर्ष 
चल रहा हैं उसकी एक वडी मज्विल वे भाज सहज ही में तय कर छेगे। 
सुझे यह दछलील न पटी । अब मुझे याद नही पडता कि अन्त को मेरा 
जवाब उन्हें जेंच गया या मेरी हु को देखकर यह खामोश हो रहें। 
कोई २० बरस पहले की वह बातचीत है! फिर मेरे उस यमय के विचार 
अनुमव से और भी दृढ होगये हैँ और यद्यपि मेरे वालक अक्षर-ज्ञान में 
कच्चे रह गये हो, फिर भी उहेँ मातृ-भापा का जो सामान्य ज्ञान सहज 
दी मिल गया है उसमे उतको और देश को लाभ ही हुआ हूँ और आड़ 
ये परदेशी-जैसे नही हो रहे हैं । वे दुभाषिया तो आसानी से होगये ४) 
चयोकि वह़े मंग्रेज़ मित्र-मण्डछ के सहवास में आने प्रे और ऐसे देश में 
रहने से जहाँ अंग्रेजी विशेषस्प से बोली जाती हूँ, वे अग्रेशी बोलना 
और मामूली लिखना सीस गये थे । 


$ २४ १ 
जुलू बलवा 


घर बनारर बँठने के बाद जमकर एक जगह घेंठता मेरे नसीब में 
लिखा ही तहीं। जोटान्यवर्ग में जमने छगा था कि एक ऐसी पटना ही 
गई जिसको बच्यना मो नहीं थी। समाचार थायें मि जद होगों ने 
बलया शा यर दिया है। मुझे जद लोगों से कोई दुष्मनी नहीं दी । 
डन्दोनि एक भी हिल्दुस्तानी फो नुय्सान सही पहुँचाया पा । खुद बे 
के विएय में भी सूप सुलह या; परन्तु मे उठ सगद अंशेदी सादना रो 
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६308 के लिए कल्वाण-कारी मानता था। में हृदय से उसका वफादार 
। उनका क्षय में नहीं चाहता था। इसलिए बल-प्रदर्शन-विपयक 
नीति-अनीति के विचार मुझे रोक नहीं सकते थे। नेटाल पर आपत्ति 
भावे तो उसके पास रक्षा के लिए स्वयसेवक-सैना थी और आपत्ति के 
समय उसमें ज़रूरत के छायक और भरती भी हो सकती थी । मेने भख- 
बारों में पढ़ा कि स्वयसेवक-सेना इस बल़वे को मिटाने के छिए चल 
पड़ी थी । 
में अपने को नेटाल-वासी मानता था और नेटाल के साथ मेरा तिकट 
सम्बन्ध तो था ही । इसलिए मेंने वहाके गवर्नर को पत्र लिखा कि यदि 
जरूरत हो तो में घायलो की सेवा-शुश्रूपा करने के लिए हिन्दुस्तानियो 
की एक दूकडी लेकर जाने को तैयार हू। गवर्मर ने तुरत ही इसको स्वी- 
कार कर लिया। मैने अनुकूछ उत्तर की अथवा इतनी जल्दी उत्तर भा 
जाने की आगा नहीं की थी। फिर भी यह पत्र लिखने के पहले मेंने 
ना इन्तज़ाम कर ही लिया था। यह तय किया था कि यदि गवर्नर 
हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर छे तो जोहान्सवर्ग का घर तोड दें । 
पोछक एक अलग छोटा घर छेकर रहे और कस्तूरवाई फिनिक्स जाकर 
रहे । कस्तूरवाई इस योजना से पूर्ण सहमत हुईं। ऐसे कामों में उसकी 
तरफ से कभी रुकावट का क्षाने स्मरण मुझे नही होता । गवर्नर का जवाब 
आते ही मेने मकान-मालिक को' घर खाली करने का एक भहीने का 
बाकायदा नोटिस दे दिया । कुछ सामान फिनिक्स "गया और कुछ 
पोलक के पास रह गया। 
डरबन पहुँचकर मेंने आदमी भाँगे | बहुत छोगो की ज़रूरत न थी। 
हम चौबीस आदमी तैयार हुए । उनमें मेरे अछावा चार गुजराती थे । 
शेप मदरास प्रान्त के गिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानी थे और एक पठाव था । 
मुझे औपधि-विभाग के मुख्य अधिकारी ने इस टुकड़ी में वारजन्द 
>रीजर' का स्थायी पद दिया और ' मेरे पसन्द किये दूसरे दो सज्जनो को 
सारजन्ट की और एक. को कारपोरल' की पदवियाँ दी । वर्दी भी सरकार 
की तरफ से मिली । इसका कारण यह था कि एक तो काम करनेवालो 
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के आत्म-सम्मान की रक्षा हो, दूसरे काम सुविधा-पर्वक हो, जौर तीस 
ऐसी पदवी देने का वहाँ रिवाज़ भी था । न्‍ 
इस टुकडी ने छ सप्ताह तक सतत सेवा की। 'वलवे' के स्थछू पर बाकर 
मेने देखा कि वहाँ वलवा'-मैसा कुछ नही था । कोई सामना करता हुआ 
दिखाई नही पडा । उसे 'वरूवा' मानने का कारण यह था कि एक जुनू 
सरदार ने जुलू छोगों पर चैठायें बये कर को न देंने की सलाह उन्हें दी 
थी और एक सारजन्द को, जो वृहाँ पर वसूछ करने के लिए गया था, 
काट डाला था । जो हो, मेरा हृदय तो इन जुलूओ की तरफ था और 
लपनी छावनी पर पहुँचने पर जब हमें खास करके जुलू घायलों ही की 
शुश्रूपा का काम दिया गया तब तो मुझे बडी खुशी हुई । उस डावठर- 
अधिकारी ने हमारी इस सेवा का स्वागत करते हुए कहा---'गोरे लोग 
इन धायलों की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते। में अकेला क्या 
करता ? इनके घाव खराब हो रहे है। आप भा गये, यह अच्छा हभा,] 
इसे में इन निरपसध छोगो पर ईइवर की पा ही समझता हूँ ।" आह 
जहकर मुझे पट्टियाँ और जलु-नाशक पानी दिया जौर उत घायलों मे 
पास छे गये | घायरू देखकर बड़े आवन्दित हुए । गोरे सिपाही जगगे 
में से साँक-झाँक कर हमको घाव धोने से रोबने की बेप्टा करते और 
हमारे न सुनने पर वे जुल लोगों को जो बुरी-चुरी गाएियौ देते उन्हें गुन 
कर हमे कानों में उंगलियां देनी पढ़ती । 
घोरे-धीरे इन गोरे मिप्राहियों के साय भी गेरा परिचय हुआ पौर 
फिर उन्होंने मुझे रोह़ना बन्द कर दिया। हमर सेना में पर्नेट स्थाता 
और क्नंछ यायरी थे, जिन्होंने १८९६ में मेरा घोर विरोध शिया था । 
मे मुझ इस फाम में सम्मिह्ित देख कर चकित हो यये । मुझे सास होर 
पर बुला कर उन्होंने पन्मयाद दिया और जनरद मंकेस्डों हे पाग है राय 
घर उनमे मेरी मुलाशात परनाई । । 
पाठ्य यह से समझ ह कि येंीग परौज में एप' येगे के गौर पर| 
काम परते ये । एर्नेस यायदी था प्रेच्मा था बाडग] बर्चद दिआओं 
यसाईसाने के एप' प्रसिद्ध माछिझ थे। उनदठ मंगेणडी तेदॉट मे एर 
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रतिद्ध किसान थे। ये सब स्वय-्सेवक थे और स्वय-्सेवक धन कर ही 
उन्होंने सेनिक शिक्षा और अनुभव प्राप्त किया था । 

जिन रोगियों की शुश्रूपा का काम हमे सौपा गया था, वे छाई में 
बायल लोग न थे । उनमें एक हिस्सा तो था उन कंदियों का जो शुवह 
पर पकड़े गयें थे । जनरछ ने उन्हे कोडे मारने की सज़ों दी थी । इससे 
उन्हें ज़त्म पड गये थे और उनका इलाज न होने के कारण पक गये 
थे। दूसरा हिस्सा था उन छोगो का, जो जुलू-मित्र कहलाते थे । ये 
मिन्नतादर्भक चिन्ह पहने हुए थे। फिर भी इन्हे सिपाहियों ने भुछ से 
जहमी कर दिया था । | ब 

इसके उपरान्त खुद मुझे गोरे सिपाहियो के लिए दवा छामे का और 
उत्हें दवा देने का काम सौंपा गया था। पाठकों की याद होगा कि 
डाक्टर बूथ के छोटे-से अस्पताल में मेने एक साल तक इसकी तालीम 
छत्तित की थी। इसलिए यहाँ मुझे दिक्कत न पडी | इसकी बदौलत 
बहुतेरे गोरो से मेरा परिचय हो गया । 

परल्तु युद्ध-स्थल पर गईं हुई सेना एक ही जगह नहीं पडी रहती । 
जहाँ-जहाँ से खतरे के समाचार भाते वही जा दौडती । उनमें बहुतेरे तो 
घुंड-सवार थे । 

हमारी फौज अपने पडाव से चल़ी। उसके पीछेगीछे हम भी 
डोलियाँ कघो पर रख कर चढ़े । दोन्तीन वार तो एक दिन में चालीस 
मी तक चलने का प्रसंग भा गया था| यहाँ भी हमें तो दस वही प्रभू 
का ही काम मिछा | जो जुलू-मित्र भूछ से घायल हो गये थे उन्हें डोछियों 
में उठकर पृडाव पर ले जाना था और वहाँ उनकी शुश्रूपा करनी थी । 


4 २४) 
पक 200 75 हृंदय-मन्थन हा 


'जुलू-चिद्रोह' में मुझे बेहुतेरे अनुभव हुए और विचार करने दा 
बहुत सामग्री मिली । वोमर-सग्राम में युद्ध की भर्यकरता मुझे उतनी नहीं 
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भाहूम हुई जितनी इस वार । यह छडाई नहीं, . मनृष्प का शिकार था। 
अकेले मेरा ही नही, बल्कि दूसरे मंग्रेश़ों का-मी यही खयाछ था | घुबह 
होते ही हमें उन सैनिको की गोले-वारी की आवाज्ञ पठाखे की त्तरह सुवाई 
पड़ती, जो गाँवों में जाकर गोलियाँ झाडते । « * 

इन शब्दों को सुनना और ऐसी स्थिति में रहना मुझे बहुत बुरा 
म्ाबूम हुआ । परन्तु से इस कठवी घूँट को प्रीकर रह गया और ईइबर- * 
कृपा से काम भी जो मुझे मिला वह भी जुलू छोगो की सेवा का ही। 
मेरा यह तो विश्वास हो गया था कि यदि हमने इस काम के लिए कंदग 
न वढाया होता तो दूसरे क्योई इसके लिए तैयार व होते । इस बात को 
स्मरण करके मेने अन्तरात्मा को शान्त किया! 

- इस विभाग में आबादी बहुत कम थी। पहाडो भौर कन्दराओ में 
भले, सादे और जगली कहलानेवाले जुलू लोगो के कूवो ( झोपदे ) 
सिवा वहाँ कुछ नही था। इससे वहाँ का दृश्य बडा भव्य दिखाई बालोद 
था। भीलो तक जब हम बिना बस्ती के प्रदेश में लगातार किसी घायक्त+ 
को लेकर अथवा खाल़ी हाथ मजिल तय करते तब मेरा मन तरह-तरह के 
विचारों में डूब जाता । 

यहाँ ब्रह्मचर्य-विषयक मेरे विचार परिपक्व हुए । अपने साथियों के 
साथ भी मेत्रे उसकी चर्चा की । हाँ, यह वात अभी मु्े स्पष्ट नहीं 
दिखाई देती थी कि ईश्वर-दर्शन के लिए ब्रह्मचयं अनिवार्य है। परन्तु यह 
बाद में अच्छी तरह जान गया कि सेवा के लिए उसकी बहुत आवश्यकता 
है। में जानता था कि इस प्रकार की सेवायें मुझे दिन-दिन अधिका- 
घिक करती पड़ेंगी और यदि में भोग-विल्लास में, प्रजोत्तत्ति में और 
सतति-पालन में छुगा रहा तो में युरी तरह सेवा न कर सकूँया। में दी 
धोडो पर सवारी नही कर सकता | यदि पत्ती इस समय यर्भवती होती 
तो में निश्चिन्त होकर आज इस सेवा-कार्य में वही कृछ सकता था । यदि | 
ब्रह्मचर्य का पालन न क्षिया जाय तो कुटुम्व-वृद्धि मनुष्य के उस प्रगर्ल 
की विरोधक होजाय, जो उसे समाज के अभ्युदय के लिए करना चाहिए, 
पर यदि विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सके तो तुद्स्वन्मेवा 
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भमाज-सेवा की विरोधक नहीं हो सकती | में इन विचारों के भेंवर में 
.. पड गया और ब्रह्मचय का म्रत छे ऐेने के छिए कुछ अधीर हो उठा । इन 
विचारों से मुझे एक प्रकार का आनन्द हुआ और मेरा उत्साह वढा | इस 
समय कत्पना ने सेवा का क्षेत्र बहुत विशाल कर दिया । 
ये विचार अभी में अपने मन में गढ रहा था और शरीर को कत्त 
ही रहा था कि इतने में कोई यह अफवाह लाया कि बलवा' घान्त हो 
गया है और अब हमें छुट्टी मिल जायगी ) दूसरे ही दिन हमें घर जाने 
का हुक्म हुआ और थोडे ही दिनों वाद हम सव अपने-अपने घर पहुँच 
गये । इसके थोडे ही दिन बाद गवनेर ने इस सेवा के निमित्त मेरे नाम 
घन्यदाद का एक खास पत्र भेजा । 
फिनिकस में पहुँचकर मैंने ब्रह्मचर्य-विपयक अपने विचार बडी तत्प- 
रता से छाततलाल, मगनलाल, वेस्ट इत्यादि के सामने रक्खें | सबको वे 
पसन्द आये । सबने ब्रह्मचयं की आवश्यकता समझी । परन्तु सबको 
उसका पालन वश कठिन भालूम हुआ । कितनो ही ने प्रयत्त करने का 
#साहस किया | और में मानता हूँ कि कुछ तो उसमें अवश्य सफल 
हुए है । 
मेंने तो उसी समय ब्रत छे छिया कि आज से जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्य 
का पान कछूँगा। इस म्रत का महत्व ओर उसकी कठिनता में उस 
समय पूरी तरह ने समझ सका था। कठिनाइयों का अनुभव तो में आज 
तक भी करता रहता हैं । साथ ही .उस ब्रत का महत्व भी दिन-दिन अधि- 
काधिक समझता जाता हूँ। ब्रह्मचर्य-हीन जीवन मुझे शुष्क और पशुवत्त्‌ 
मालूम होता हूँ । पशु स्वस्ादत निरंकुश है, परल्तु मनुप्यत्व इसी चात 
में है कि वह स्वेच्छा से अपने को अकुश में रबले । ब्रहद्मचयं की जो स्तुति 
धर्म-प्रत्यो में की गई है उसमें पहले मुझे अत्यूक्षि माछूम होती थी। 
परन्तु भव दिन-दिन यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि वह बहुत 
ही उचित और अनुभव-सिद्ध है । 
4. वह ब्रह्मचर्य जिसके ऐसे महान्‌ फल प्रकट होते है, कोई हँसी-खेल 
नही हैं, केवल शारीरिक वस्तु नही है । 
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- शारीरिक अंकुश से तो ब्रह्मच्य का श्रीगणेश होता है । परन्तु पुद् 
- ब्रह्मचय में तो विचार तक की मल्निता न होनी चाहिए । पूर्ण ब्रह्मदार! 
स्वप्न में भी बुरे विचार नहीं करता । जबतक बुरे सपने आया कद हैं, 
स्वप्न में भी विकार प्रचल होता रहता है, तबतक यह मातदा चाहिए 
कि अभी ब्रह्मचय बहुत अपूर्ण है। 
मुझे तो कायिक ब्रह्मचय के पालन में भी महा-कष्ठ सहूना पढ़ा । 
इस समय तो यह कह सकता हूँ कि में अपने ब्रह्मचर्य के विपय में निर्भर 
हो गया हैं, परन्तु अपने विचारों पर अभी पूर्ण विजय आप्त नहीं वर 
सका हूँ ! में नही समझता कि मेरे प्रयत्न में कही कसर हो रही है, परतनु 
में अब तक नही जान सका कि ऐसे-ऐसे विचार, जिन्हें हम नहीं लाहते 
है, कहाँ से भौर किस तरह हम प्रर चढ़ाई कर देते है । हाँ, इस वात में 
मुझे कुछ भी सदेह नहीं हैं कि विचारों को भी रोक लेने की कुजी मनुष्य 
के पास हैं। पर अभी तो में इस निर्णय पर पहुँचा हूँ दि बहू चावी अत्येण 
को कअ्षपने लिए सोजनी पडती हैँ। महापु्प जो अनुभव अपने पीछे छोड 
“गये हूँ वे हमारे लिए मार्ग-दर्शक है, उन्हें हम पूर्ण नही कद मक्ते। पूर्णनश 
मेरी समझ में केवल प्रभु-प्रसादी है और इबोलिए भक्त छोग अपरेह 
तपरचर्या से पुनीत करके समनामादि मत्र हमारे लिए छोड़ गये हूँ । मुझे 
विश्वास होता हैं कि अपने को पूर्णरूप से ईश्वरापण किये विनों बिनारो 
पर पूरी विनय कमी नहीं मिल सकती । समस्त घर्म-पुस्तकों में मेने ऐ* 
वचन पढे है और अपने बह्मचर्य के मूक्षमतम पालन फे प्रयत्त हे सम्बन्ध 
में में की सत्यता का अनुभव भी यर रहा हैं । 
परन्तु मेरी इस छटपटाहट का घोड़ानदुत दतिया गले अप्यारो 
में आने ही वाह हु,पसलिए एस प्रबाश ने अन्न में तो उस्ना ही वह दे? 
हैँ कि अपने उत्साह के घावेग में पटले-पहुद सो झुझे दस यर को दल 
मरद मालूम हुआ। परलु एक बात तो मैने शत छेपे ही शुरू हर दी 
मी। फली हे साव एर-धब्या अपबा एपास्तन्येवत वा राग हर सिर 
ा। दमन तरह एच्छा या अनिन्‍्या से शिसत एम वा पदन में १६०० 
यरा कया हैं दशा आारम दे के शप में ११०६ मे म्म में हुअथ । 


। २६३ 
सत्याग्रह की उत्पत्ति 


जोहान्सवर्ग में मेरे लिए ऐसी रचता तंयार हो रही थी कि मेरी यह 
एक प्रकार की आत्म-शुद्धि मानो सत्याग्रह के ही निमित्त हुई हो। ब्रह्मचर्म 
का ब्रत ले लेने तक मेरे जीव्रत की तमाम मुख्य घटलायें मुझे छिपे-छिपे 
सत्याग्रह के लिए ही तैयार कर रही थी, ऐसा भव दिखाई पडता है। 

सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति होने के पहले सत्याग्रह चस्तु की 
उत्पत्ति हुई है । जिस समय उसकी उत्पत्ति हुई उस समय तो में खुद भी 
नहीं जान सका कि यह चीज़ दरअसल क्या है । 

गुजराती में हम उसे 'पैसिव रेज़िस्टेन्स' इस अग्रेज़ी नाम से पहचा- 
सने छगें, पर जब एक गोरो की सभा में मे ने देखा कि पैसिव रेज़िस्टेस्स' 
क्ष" सकुचित अर्थ किया जाता है, वह निर्व का हथियार समक्षा जाता 
हूं, उसमें ह्वेप के अस्तित्व की भी सम्भावना हैं और उसका अन्तिम रूप 
हिंसा में परिणत हो सकता है, तव मुझे इस शब्द का विरोध करना पडा 
और भारतीयों के संग्राम का सच्चा रूप छोगो को समझ्षाना पडा--और 
उस समय हिन्दुस्तानियों कों अपने सम्राम का परिचय कराने के लिए 
एक नया शब्द गठने की ज़रूरत पडी । 
 परल्तु मुझे इसके छिए कोई स्वतत्र शब्द सुझ नहीं पडता था| अंत- 
एवं उसके नाम के लिए एक इनाम खा गये भौर 'इडियिन ओपिनियन 
के पाठको में उसके लिए एक होड शुरू कराई । इसके फलस्वरूप मगनरूल 
गाँधी मे सत्‌+आग्रहःप्दाग्रह' शब्द बना कर भेजा। उन्हे इनाम मिला, 
परन्तु सदाग्रह शब्द को अधिक स्पष्टे करने के लिए मेने बीच में 
जोडकर सत्याग्रह शब्द बवायां, भर फिरे इस नाम से वह संग्राम पुकारा 

लगा । ः 

इस युद्ध के इतिहास को दक्षिण अफ्रिका:के मेरे जीवन,का मौर 
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पति भरी भी थी। जननेन्दिय और स्वादेन्द्रिय पर कब्जा करते हुए मुझे 

बहुत विडम्बनायें' सहनी पड़ी है और अब भी में “यह दावा नहीं कर 
सकता कि इन दोनो पर मेने पूरी विजय प्राप्त कर छी है। मेने अपने 
को अल्पाहारी माना है। मित्रो ने जिसे भेरा सयम माना है उसे मेंने 
कभी वैसा नही माना । जितना अकुण में रख सका हूँ'उतना यदि ने रख 
सका द्वोता तो में पशु से भी गया-वीता होकर अवतक कभी का नाश 
को प्राप्त हो गया द्ोता । में अपनी खामियों को ठीक-ठीक जानता हूँ 
भौर कह सकता हूँ कि उन्हें दूर करने के लिए मेंने भारी प्रयत्त किये है । 
और उसीसे में इतने साल तक इस शरीर को टिका सका हूँ और उससे 
कुछ काम छे सका हूँ । 

४ इस बात का भान होने के कारण और इस प्रकार की सगति अनता- 
यास्त मिल जाने के कारण मेने एकादशी के दिन फलाहार अथवा उपवास 
कुछ किये । जन्माष्टमी इत्यादि दूसरी तिथियों पर भी उपवास करने छगा 
(तु सयम की दुष्टि से फलाहार और अन्नाहार में मुझे वहुत 'भेद 
दिखाई न दिया । अचदाज के नाम से हम जिन वस्तुमों को जानते है उन 
में से जो रस मिलता है वही फलाहार से भी मिलता है और आदत पडने 
के बाद तो मेने देखा कि उनसे अधिक ही रक्त मिलता है। इस कारण 
इन तिथियो के दिन सूखा उपवास अथवा एकासने ' को अधिक महत्व 
देता गया। फिर प्रायश्चित्त आदि का भी कोई निमित्त मिल जाता तो उस 
दित भी एकासना कर डालता | इससे मैने यह अनुभव किया कि शरीर 
के अधिक स्वच्छ हो जाने से रसो की वृद्धि हुई, भूस बढी और मैने देखा 
वि उपवासादि जहाँ एक ओर संयम के साधन हूँ वही दूसरी ओर वे 
भोग के साधन भी वन सकते है । वह ज्ञान होजाने पर इसके समर्थन में 
उसी प्रकार के मेरे तया दूसरों के कितने ही अनुभव हुए है । मुझे तो 

>उैयपि अपना शरीर अधिक अच्छा और सुगठित वदाना था तथापि बच्चे 
* तो बूरेय हेतु था सयम को साथना और रसो को जीतना । इसलिए 
भोजन की चीज़ो में और उनको मात्रा में परिवर्तन करने रूगा, परन्तु 

१ 'एकासना--दिन में एक बार भोजन करना । 
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रस तो हाथ घोकर पीछे पढ़े रहते । एक वर्लु लो छोडकर जव उ्ेकी 

जबह दूसरी वस्तु छेता तो उस्तेमें से भी नये भर अविक रख उत्तन्न होते 

लगते | इन प्रयोगों में मेरे साथ और साथी भी थे। हरमन केलववेक 

इनमें मुल्य थे । इनका परिचय दक्षिग़ अफ्रिका के सत्याग्रह के इतिहात 
में दे चुका हूं | इस्तलिए फिर यहाँ देने का इरादा छोड़ दिया है । उन्हेंते 

भेरे भत्येक उपवास में, एकासने में एवं “दूसरे परिवत्तनो में मेरा चाथ 

दिया था। जब हमारे आन्दोलन का रग खूब जमा श तब तो में उन्हीं 

के घर में रहता था । हम दोनों अपने इन परिद्तेनों के विषय में चर्चा 

करते और नये परिवत्॑नों में पुराने रनों से भी अधिक रस पीते । उप्त 

समय तो ये संवाद बड़े मीठे छयते थे । यह नहीं मालूम होता था कि 

उनमें'कोई वात अनुचित होती थी पर अनुभव ने पिखाग्रा कि ऐसे 

रतो में गोते खाना भी अनुचित था। इसका अर्य यह हुआ कि मनृप्य, 
को रस के लिए नहीं बल्कि शरीर को कायम रतने के लिए हीं भोजईू 
करना चाहिए । प्रत्येक इच्धिय जद केवल शरीर के बौर बरीर के द्वारे> 
आत्मा के दर्भन के ही लिए कोम करती हैं तव उसके रस घृन्यवत्त हो 

जाते हैं। और तनीं कह सकते हे कि वह स्वाभाविक रूप में अपना काम 

करती है । 

- ऐसी स्वाभाविकतां प्राप्त करने के लिए जितने प्रयोग किये जाये 
उतने ही कम है और ऐसा करते हुए यदि बनेक शरीरों की आाहुति देना 
पड़े तो भी हमें उसकी परवा न करनी चाहिए । अगी &ाज-क्ल उल्टी 
गगा वह रही है। नाथवान्‌ शरीर को नुशोमित करने, और उसकी बाय 
को वद्यने के लिए हम मनेक प्राणियों का बलिदान करते हैं । पर यह 
नहीं समझते कि उससे धरर और आत्मा दोनो का हनन होता है! एक 
रोंग को मिटाते हुए, इन्द्रियो के भोगों को भोगने का उद्योग करते हुए,” 
हम नयेलये रोग पैदा करते हैँ और बन्द को मोग भोगने की झव्ित भी 
खो बैठते है । एवं उसे चढ़कर आश्चर्य की बात तो यह हैं कि इसे 
क्रिया को अपनी आँखों के सामने होते हुए देखवबर भी हम उसे देखना 


नहीं चाहते । रे 5 
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भोजन के प्रयोगो का अभी में और वर्णन करना चाहता है, इस- 
लिए उसका , उद्देश्य और तदू-विषयक मेरी /विचार-सरणि पाठकों के 
“सामने रख देना आवद्यक था। जे 


ध $ 


हे 2 
पत्नी की 'दता . 


कम्तृरवाई पर तीन घाते हुई और तीनो में वह घरेलू इलाज से 
बच गई । पहली बात तो तव की है जब सत्याग्रह-सग्राम चछ रहा था । 
उसको वार-वार रकतस्राव हुआ करता। एक डावटर ,मिन्न ने नइ्तर 
लगवाने की सलाह दी थी। वडी आनाकानों के बाद वह नह्तर के लिए 
राज़ी हुई । शरीर बहुत क्षीण होगया था। डावटर ने बिना - ही बेहोदा 
किये नदतर छगागा | उस समय उसे दर्द तो हो रहा था, पर जिस 
बीरज से! कस्तूरबाई ने उसे सहन किया है उसे देखकर में दातो तले 
है 2 देने छगा । तव्तर ,अच्छी तरह छंग गया। डाक्टर और उनकी 

॥ गी ने कस्तुरवाई की खूब शुधरूषा की । . > 

यह घटना डरबन की है | दो या तीन दिन बाद डाक्टर. ने'मुझे 
निश्चिन्त होकर जीहान्सवर्ग जाने की छुट्टी देदी.] में चल्ा' भी गया, 
पर थोडे ही दिन में समाचार मिले कि, कस्तुरवाई का शरीर |विछकुछ 
सिमटता नही है भौर वह बिछीने से उठ-पैठ भी नही 'सकती । एक बार 
बेहोश भी हो गई थी । डाय्टर जानते थे कि मुझसे पुछे बिना कस्तुरबाई 
को शराब था माँत--दवा में अथवा भोजन में--नही दिया जा सकता । 
सो उत्होने मुझे जोंह्ान्सवर्ग ठेठीफीोन किया-- / , + | ;,, 
- * “आपकी पत्नी को में माँस का शोरवा, और 'बीफटी' देने की 
ज़रूरत समझता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए 7/  + >>. 9, ४€ 

: मेने जवाब दिया, “में तो इजाजत, नही दे सकता । परन्तु कस्तूर- 
2 बहती, । उसकी हालत पूछने छायक हो तो पूछ देखिएं औौर वह 
तो ज़हर दीजिए ।” । 
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“बीमार मे ऐमी बातें नहीं पूछना चाहता। आप छुद यहाँला 
जाएइए। जो चीजें में बताता हूँ उनके खाने की इजाजत यदि आप न दे 
तो आपकी पत्नी की जिन्दगी के लिए मे जिम्मेदार नहीं हूँ।” 

यह सुनकर में उसी दिन डरवन रवाना हुआ । डाक्टर से मिलते पर 
उन्होंने कहा---मेंदे तो भोरबा विछाकर आपको टेलीफोन क्या था।' 

मेंने कहा--/डाक्टर, यह तो विश्वात्रपान है ।” 

/इाज फरते वक्‍त में दगा-वग्रा कुछ नहीं समशता | हम डाक्टर 
लोग ऐसे त्मय वीमार को या उसके रिश्तेदारों क्रो धोखा देना पृ 
समझते है । हमारा धर्म तो है, जिस तरह हो सके रोगी को बचाना ।* 
डाबटर ने दृढ्तापूर्वेक उत्तर दिया)...“ डे 

यह सुनकर भुझे बडा दु सर हुआ । पर मेने घान्ति धारण की | डाक्टर 
मित्र थे, सज्जन थे । उनका और उनकी पत्ली का मुखपर वर्डा महमान 
था। पर में उनके इस व्यवहार को वर्दाक्ष करने के लिए दैवार न था। 

“डाक्टर, अब साफ-साफ वात्तें कर लीजिए | बताइए, आप क्या 
करना चाहते हे ? भेरीपत्नी को बिता उत्तको इच्छा के माँस नही प्र 
दूंगा, उसके न लेने से यदि वह मरती हो तो इसे सहन करते के शछिशे 
में तयार हूँ ।” 

डाक्टर वोले--बपका यह ज्ञान मेरे घर नही चछ सकता । में तो 
जापसे कहता हूँ कि आपकी पत्नी जबतक मेरे यहाँ है तबतक में माँत 
अपवा जो कुछ देना भुनासिद्र समभूंगा ज़रूर दूंगा। अगर लापकों यह 
मझूर नहीं है तो आप अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाइए । अपने ही घर 
में में इस तरह उन्हें वही मरने दूँगा ।” 

- तो क्या आपका यह मतलव हैं फि में पत्नी को लभी के जाऊँ ?” 

“भें कहाँ कहता हूँ कि छे जाओ । में तो यह कहता हूँ कि मुन्नपर 
कोई धर्ते न लादो तो हम दोनों से इनकी जितनी सेवा हो सकेगी करेगे 
भौर आप आराम से जाइए । जो यह सीघीची वात समझ में व आती 
हो तो मुझे मजबूरी से कहना होगा कि आप अपनी पत्नी के मेरे घर हे 
छठे जाइए प्‌ लहर 0, 
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7” भ्रेरा खयाल है कि मेरा पुत्र उस समय मेरे साथ था। उससे मैने 
पूछा, तो उसने कहा--'हाँ, आपका कहना ठीक है। वा (माँ) को मास 
कैसे दे सकने हैँ २” 

फिर में कस्तुरबाई के पास गया | वह बहुत कमज़ोर थी । उससे 
कुछ भी पूछना मेरे लिए ढु खदायी था। पर अपना धर्म समझकर मेने 
ऊपर की बातचीत उसे थोडे में समझा दी। उसने दृढ़तापूर्वंक जवाब 
दिया--“में मास का शौरबा नही छूंगी। यह मनप्य-देह वार-बार नही 
मिला करती | आपकी गोदी में में मर जार तो परवाह नहीं, पर 
अपनी देह को में भ्राप्ट नही होने दँगी ।” 
मेने-उसे वहुतेरा समझाया भौर कहा कि तुम मेरे विचारो के अनुसार 
चलने के लिए वाध्य नही दो । मेने उसे यह भी बता दिया कि कितने 
ही अप्ने परिचित हिन्दू भी दवा के छिए धराव और मास हेने में परहेज 
नही करते । पर बह अपनी बात से न डिगी और मुझसे कहा--- मुझे 
यह ते ले बलो (” 
यह देखकर में वडा खुश हुआ | किन्तु छे जाते हुए चडी चिन्ता 
हुई । पर मेले तो निश्चय कर ही डाछा और डावटर को भी पत्नी का 
निशचय सुना दिया | 
“वह चिगढ़कर बोझे--आप तो बडे घातक पति माठूम होते है । 
ऐसी वाजुक हालत मे उस वेचारी पे ऐसी वात करते हुए आपको शरम 
नहीं मालूम, हुई ? में कहता हूँ कि आपको पत्नी की हाऊुत यहाँ से 
लेजाने लायक नही हैं। उनके शरीर वी हालत ऐसी नहीं है कि ज़रा भी 
धवका सहन कर सके । रास्ते ही में दम तिकछू जाय तो ताज्जुब नही ! 
फिर भी आप हुठ-धर्मी से न माने तो आप जाने । यदि शोरबा न देने दें 
तो एक रात भी उन्हे मेरे घर में रखने का जिम्मा में नही छेता ।* 
रिमक्षिम-रिमक्षिम मेह बरस रहा था । स्टेशन दूर था | डरवन से 
फिनिस्स तक रे रास्ते और फिनिक्स से छगभग डेढ मीछ तक पैदल 
जाना था। उतरा पूरा-पूरा था। पर मेने यही सोच लिया कि ईश्वर सव 
तरह मदद करेगा | पहले एक आदमी को फिनि्स भेज दिया । फिनिक्स 
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में हमारे यहाँ एक हैमक था । हँमफ कहते हे जालीदार कपड़े की श्ो्ी 
अववा पालने को । उसके स्िरो को वास से बाँध देने पर वीमार उस 
आराम से घूछा करता है। मेंते वेस्ट को कहछावा कि वह हैमक, एक 
दौतछ गरम दूध, एक बोतछ गरम प्रानी और छ आादमियों की लेकर 
फिनियस स्टेशन पर बा जाये । 

जब दूसरी ट्रेन चने का समय हुआ, तव मेने रिवशा मेंगाई, और 
उसमें उन भर्यक्रर स्थिति में पत्नी को लेकर चल दिया । 

पत्नी को हिम्मत दिलाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, उल्दा मुझ्ती 
को हिम्मत दिलाते हुए उत्तते कहा--“मुझ्ते कुछ नुकसान ने होगा, जाप 
चिन्ता न करे 77 

इस ठठरी में वज़न तो कुछ रही नहीं गया घा। खाना पेढ में जाता 
ही व था। ट्रेन के डब्पे तक पहुंचने के लिए स्टेशन के लम्बे-चौडे प्लेट- 
फार्म पर दुर तक चलकर जाना था, वेयोकि रिक्शा वहाँ तक पहुंच नहीं, 
सकती थी । में उसे सहारा देकर डब्वे तक डे गया । फ़िनिक्स स्टेशन 
पर तो वह झोली बा गई थी, उत्तमें हम रोगी को आराम से धर तक 
हे गये । वहाँ केवल पानी के उपचार से घीरे-बीरे उसका शरीर वनने 
हूगा । फिनिक्स पहुंचने के दो-तीन दिन वाद एक स्वामीजी हमारे गहाँ 
प्रवारे । जब हमारी हठ-धर्मी की कया उन्होंने सुवी तो हमपर उनको 

' बंडी तरस आई और वह हम दोनो को समझाने लगे । 

मुझे जहाँ तक याद प्रढता है, मणिद्ताछ्ल और रामदास भी उत्त समय 
मौजूद थे । जब त््वामीजी आये, स्वामीजी ने मासाहार की निर्दोषता पर 
एक व्याल्यान झाडा, मनुस्मृति के इलोक सुनाये । पत्नी के सामने जो 
इसकी वह उन्होंने छेड़ी, यह मुझे अच्छा न मालूम हुआ, परन्तु शिष्टा- 
चार की खातिर मैंने उसमें दखल न दिया ! मू्ते मांसाहार के समर्यत 
में मनस्मति के प्रमाणो की आवश्यकता न थी। उनका पत्ता मुझे था !| 
में धह भी जानता था कि ऐसे छोग भी है जो उन्हें प्रक्षिप् समझते हे 
यदि वे प्रक्षिप्त व हो तो बन्नाहार-सम्वन्धी मेरे विचार स्वतत्र-रूप से चत 
चुके थे । पर शस्तुरवाई की तो घद्धो ही काम कर रही थी, वह वेचारी 
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: *क्षस्त्रो के प्रमाणो को वर्या जानती ? उसके नजदीक तो परम्परागत रढि 
ही धर्म था| छहको को अपने पितां के घर्मं पर विदवास था, इससे वे 
स्वामीजी के साथ विनोद करते जाते थे। अन्त को कस्तूरवाई ने यह 
कहकर इस बहुंस को वन्द्र कर दिया-- 

"स्वामीजी आप कुछ भी कहिए,में मास का झोरदा खाकर चंगी होना 
नहीं चाहती | अव वडी दया होगी, मगर भाप मेरा सिर न खपावे । मेले 
तो अपना निः्भय आप से कह दिया ! अब और वाते रह गई हो तो 
आप इन छडेको के बाप से जाकर कीजिएगा।” 


४ २६ ; 
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है. (३०८ में मुझे पहुछी बार जेल का अनुभव हुआ | उस समय मुझे 
3 ' “यह बात मालूम हुई कि जेल में जो कितने ही नियम कंदियों से पालन 
फरामे जाते हैँ, वे एक सयमी को अथवा ब्रह्मचारी को स्वेच्छा-पूर्वक 
पालन करना चाहिए ।' जैसे कि कैदियों को सूर्यास्त के पहले पाँच वे 
तक भोजन कर लेना चाहिए । उन्हे--फिंर वे हत्णी हो या हिन्दुस्तानी- 
चाय या काफी नदी जाय, नमक खाना हो तो अलहदा छे, स्वाद के 
लिए कोई चीज़ न खिछाई जाय । जब मंने जेल के डॉक्टर से क़दियी के 
लिए 'करी पाउडर! माँगा और नमक रसोई पकाते वक्त ही डालने के 
लिए कहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि "आप छोग यहाँ स्वादिष्ट चीज़ें 
खाने के लिए नहीं आये है । भारोग्य के लिए 'करी प्राउडर' की बिलकुछ 
जरूरत नही । आरोग्य के लिए नमक चाहे ऊपर से लिया जाय, चाहे 
पकाते वक्‍त डाल दिया जाय, एक ही वात हैं । 
सर, वहाँ तो वडी मुश्फ्लि से हम छोम भोजन में आवश्यक परि- 
१ ये अनुभव हिन्दी में मेरे जेल के अनुभव के नाम से प्रताप-मंत 
फानपुर, से पुस्तफाकार प्रकाशित हो घुके हैँ । १९१६-१७ में मेने इनफा 
अनुवाद प्रताप-प्रेस के छिए किया या +-अनुवादक 
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वर्तन करा पाये थे, परन्तु सयम की दृष्ठि से जब उनपर विचार करते है 
तो मालूम होता है कि ये दोनो प्रतिवन्ध अच्छे ही ये। क्सिकी जबरदस्ती 
से तियमो का पालन करने से उसका फल नही मिलता । परन्तु स्वेच्छा 
से ऐसे प्रतिवन्‍्ध का पाहन किया जाय तो वह बहुत उपयोगी हो उकता 
हैँ । अतएव जेल से निकलने के वाद मेंने तुरन्त इन वातो का पालन थुरु 
कर दिया । जहाँ तक हो सके चाय पीना बन्द कर दिया भौर शाम के 
पहले भोजन करने की आदत डाली, जो बाज स्वाभाविक हो बेठी है-। 

परन्तु ऐंसी भी एक घटना घटी, जिसके बदौलत मेने नमक भी छोड 
दिया था। वह क्रम लगभग १० वरस तक नियमित रूप से जारी रहा । 
अन्नाह।र-सम्वन्धी कुछ पुस्तको में मेने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक 
जाना आवध्यक नहीं है, जो नमक नही खाता है आरोग्य की दुष्टि से उसे 
लाभ ही होता हैँ । और मेरी तो यह भी कल्पना दौड गई थी कि ब्रह्म- 
चारी को भी उससे छाम होगा! जिसका शरीर निर्वछ हो उसे दारू न 
खानी चाहिए, यह मेने पढठा घा कौर अनुभव भी क्या था। परन्तु मे 
उसी समय उन्हें छोड न सका था । क्योकि दोनो चीज़ें मुझे प्रिय थी । 

नक्षर छगाने के वाद यद्यपि कस्तूरवाई का रकतस्ावं कुछ समय के 
लिए बन्द हो गया था, तथापि वाद को वह फिर जारी हो गया । अबकी 
वह किसी तरह मिटाये न मिटा । पानी के इलाज बेकार सावित हुए । 
मेरे इन उपचारो पर पत्नी की बहुत श्रद्धा नथी, पर साथ ही तिरस्कार 
भी न था। दूसरा इकाज करने का भी उसे आग्रह न था, इसलिए जद 
मेरे दूसरे उपचारों में सफलता न मिली, तब मेने उसको समझाया कि 
दाल और नमक छोड दो। मेने उत्ते समझाने को हद कर दी, अपनी 
वात के समर्थन में कुछ साहित्य भी पढ़कर सुनाया, पर वह नही मानती: 
थी। अन्त को उसने झूँसछा कर कहा--'दाल और नमक छोड़ने के 
लिए तो आपसे कोई भी कहे तो आप भी न छोडेंगे ।” 

इस जवाब को सुनकर, एक ओर जहा मुझे दुख हुआ।तहा दूसरी” 
ओर हें भी हुआ | क्योकि इससे मुझे अपने प्रेम का परिचय देने का 
अवसर मिला । उस हूं में मेंचे तुरन्त कहा, “तुम्हारा खयाल ग्रलत हैं, 
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में यदि बीमार होऊे और मुझे यदि बैच इन चीज़ो की छोडने के लिए कहे 
तो ज़रूर छोड दूँ । पर ऐसा व्यों ? लो, तुम्हारे छिए में आज ही से 
दाल और नमक एक साल तक छोडे देता हुँ। तुम छोडो या न छोडो, मेने 
तो छोड दिया । 
यह देखकर पत्नी को बडा परचात्ताप हुआ। वह कह उठी--माफ 
करो, आपका मिजाज जानते हुए भी यह धात मेरे मुंह से निकछ गई । 
अब में तो दा और नमक न खांऊँगी, पर आप अपना वचन वापस ले 
लीजिए । यह तो मुझे भारी सजा दे दी ।/ 
मेंने कहा--/तुम दाउ और नमक छोट दो तो बहुत ही अच्छा 
होगा । मुझे विश्वास हैं कि उससे तुम्हे छाम ही होगा, परन्तु में जो 
प्रतिज्ञा कर चुका हूँ वह नही टूट सकती। मुझे भी उससे लाभ ही होगा। 
हर किसी निमित्त से मनुष्य यदि सयम का पालन करता है तो इससे उसे 
लाभ हो होता है। इसलिए तुम इस वात पर जोर न दो । बयोकि इससे 
मुझे भी अपनी आजमाइश कर लेने का मौका मिलेगा और तुमने जो 
इनको छोड़ने का निश्चय किया है, उसपर दृंढ रहने में भी तुम्हे मदद 
” जछेगी ।” इतना कहने के वाद तो मुझे मनाने की आवश्यफता रह नहीं 
गई थी ।/ आप तो बडे हठी है, किसीका कहां मानना आपने सीखा ही 
नही” यह कहकर वह आँसू वहाती हुई चुप हो रही । 
इसको में पाठकों के सामने सत्याग्रह के तीर पर पेश करना चाहता 
हूँ और में कहना चाहता हूँ कि में इसे अपने जीवन की मीढी स्मृतियों 
मेंगिनता हूं।...' ; 
इसके वांद तो कंस्तुरवाई का स्वास्थ्य खूब सम्हंलने लगा | भव यह 
नमक भौर दाऊ के त्याग का फल है, या उस त्याग से हुए भोजन के 
छोटे-बडे परिव्तेनों का फल था, या उसके बाद दूसरे नियमों का प्रलून 
फराने की मेरी जागरुकता का फल था, था इस घठता के कारण जो 
मानसिक उल्छास हुआ उसका फछ था, यह में नही कह सकेता । परन्तु 
यह वात जरूर हुई कि कस्तूरवाई का सूखा शरीरें फिर पतपते लगा। 
“खतन्नाव बन्द हो गया और 'वैद्यराज' के नाम से मेरी साख कुछ बढ गई $ 


- -खुंद मुझपर-भी इन दोनो चीज़ो को छोड,देने का अच्छा ही बाहर 
हुआ । छोड देते के वाद तो-नमक या -दाल-खाने की, इच्छा तक न रही। 
यो एक साल वीतते देर न लगी,। इससे इच्धियों की शान्ति का अधिक 
अनुभव होने लगा और संयम की वृद्धि की तरफ मन अधिक दौडते छगा। 
एक वर्ष पूरा हो जाने पर भी दा और नमक का त्यागर-तो ठेठ देश में 
आने तक जारी रहा। हाँ, वीच में सिर्फ एक ही वार-विलायत में १९६४ 
में, दाल और वमक खाया था । इस पर घटना का तथा देश में आने के 
बाद इन चीजों को शुरू करने के कारणों का वर्णन पीछे करूँगा | : 

« नमक और दाल छुड़ाने के प्रयोग मेने दूसरे साधियो पर खूब किये 
है और दक्षिण अफ्रिका में तो उसके परिणाम्र अच्छे ही आये थे । वैद्यक 
की दृष्दि से इन दोनो चीज़ो के त्याग के सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं । 
परन्तु सयम-की दृष्टि से तो इनके त्याग में लाभ ही है, इसमे सन्देह मही। 
भोगी और सयमी का भोजन और मार्ग अवश्य ही जुदा-जुदा होना चाहिए। 
बह्मचर्य पालन करने की इच्छा करनेवाके छोग भोगी का जीवत विताकर 
ब्रह्मच्य को कठिन और कितनी ही वार प्राय अशक्य कर डालते है । हि 


३० ; 
संयम की ओर 


पिछले अव्याय में यह वात कह चुका हूँ कि मोजन,में कितने हो 
परिवर्तन कस्तूरवाई की बीमारी की वदीछृत हुए । पर भव सो दिन- 
दिन उसमें प्रह्मचर्य की दृष्टि से परिवर्तन करता गया । 

- पहला परिवर्तन हुआ दूघ का त्याग । दूध से इन्द्रिय-विवार पैदा 
होते है, यह बात में पहले-पहल रायचन्द भाई से समझा था। अप्नाटार- 
सम्बच्धी अग्रेड़ी पुस्तकें पढ़ने से इस विचार में वृद्धि हुई । परन्तु जबतक 
ब्रह्मचय का ब्त नहीं लिया या तवतक दूध छोड़ने फा इरादा साम तौर 
पर नहीं कर सका था। यह वात तो में कम्रीसे समझ गया था कि 
घरीर-रला के लिए दूध की आवश्यकता नहीं है, पर उसता समा छुद् 
जाता कठित घा। एक ओर में यह दाह अधिराधिक ममता ही जा 
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रहा-था कि इन्द्रिय-दमन के लिए दूध छोड देना चाहिए, कि दूसरी ओर 
कलकत्ता, से ऐसा;साहित्य मेरे पास पहुँचा. जिसमें ग्वाले छोगो के द्वारा 
ँ कैय-बेसो पर होनेवाज़े ,भत्याचारों का वर्णन था। इस साहित्य का 
डा बुरा भूसर मुझपर|हुआ और ,उसके सम्बन्ध में मेने मि० केलनवेक 
से भी बातचीत की, - -, , 

/ हालाँकि मि? केल़नवेक का परिचय में सत्याग्रह के इतिहास' में 
करा चुका हूँ और पिछले एक अध्याय में भी उतका उल्लेख कर गया हूं; 
परन्तु यहाँ उनके, सम्बन्ध में दो घाब्द अधिक कहने की आवद्यकता है। 
उनकी मेरी मुलाक़ात अनायास हो गई,थी । मि० खान के वह मित्र थे। 
मि०|ान ने देखा, कि उनके अन्दर गहरा वैराग्यभाव था। इसलिए मेरा 
खुयाल है, कि उन्होंने उससे मेरी मुछाकात कराई। -जिन दिनो उनसे 
सेरा परिचय, हुआ उन दिनो के उनके शौक और शाह-खर्ची को देखकर 
में चोक उठा था, परन्तु पहली ही मूलाकात में मुझसे उन्होने धर्म के 
विपय में प्रदन किया । उसमें बुद्ध: भगवान्‌ की बात सहज ही निकछ 
पूढी। तब से हमारा सम्पर्क बढ़ता गया । वह इस हद तक कि उनके सन 

! हैँ यह निश्चय हो गया कि जो काम में कहू यह उन्हे भी अवश्य करना 
भाहिए। वह अकेले थे । -अकेले के छिए मकान-खर्च के अलावा लगभग 
१२००) रपये मासिक खर्च करते थे। ठेठ यहाँ से अन्त को इतनी सादगी 
पर आ गये कि उनका मासिक खर्च १२०) रुपये हो गया । मेरे घर-वार 
विश्लेर देने और गेल से आने के वाद तो हम दोनो एकसाथ रहने छगे 
थे ।. उस समय हम दोनो अपना जीवन वपेक्षाकृत ब्रहुत कडाई के साथ 
विता रहे थे । (डेट 5 ५ 

४ दूध के सम्बन्ध में -जब मेरा उनसे वार्ताक्वाप हुआ तव हम शामिल 

रहते थे | ,एक बार मि० केलनवेक ने कहा "कि “जब हम दूध में इतने 
दोष बताते है तो ,फिर उसे छोड बयो म्‌ दें ?- वह-अनिवार्य तो है ही 
नही ।" उनकी इस राम को सुतकर मुझे वडा-आनन्‍्द और आइचर्य हुआ। 
ऐड तुरन्त उनकी बात का स्वागत किया और-हम दोनो ते टालस्टाय- 
/ की में उसी क्षण दूध का त्याग कर दिया । यह वात १९१२ की है । 


न 


। ३११ 
उपंचास 


जिन दिनो दूध और अनाज को छोडकर फलाहार का प्रयोग शुरू 
किया उन्ही दिनो सयम के उद्देध्य से उपवास भी शुरू किया । इसमें भी 
मि० केनलत्रेक मेरे साथी हुए । पहले जो उपवास करता था बह केवल 
आरोग्य की दृष्टि से । देह-दमन के लिए उपवास करने की आवश्यकता 
है, यह वात में एक मित्र की प्रेरणा से समझा । वैष्णब-कुटुम्ब में जन्म 
होने के कारण मेरी माता कठिन-कठिन ज्त किया करती थी इससे 
एकादथी इत्यादि ब्रत मेने देश में किये थे, परन्तु वह तो देखा-देसी 
हक 'मात्ता-पिता को सुश करने के हेतु से। उस समय में यह नही समझा 
, कि ऐसे ब्रत्तों से कुछ लाभ होता है, परल्तु इन मित्र को देखकर, 
तथा अपने ब्रह्मचर्य-त्रत के सहारे के छिए, में उतका अनुकरण करने के 
लगा और एकादशी के दित उपवास करने का निश्चय किया | जाम तौर 
पर छोग एकादणी के दिन दूध और फल खाकर मानते है कि एकादशी 
करनी; परन्तु में तो यह फछाहार चाहता उपवास नित्य ही करता था। 
इसछिए पानी पीने की छट्टी रश्ककर मैंने निराहार उपवास शुर्त किया । 
जिन दिनो इन उपवास के प्रयोगों का आरम्भ हुआ, श्रावण मास 
पडता था। उस माल रमजान और श्रावण मास एक साथ खाये थे । 
गाबी-मुदुम्व में वैष्णव ब्रतों के साथ शैव बतो का भी पाछन किया जाता 
था। हमारे परिवार के लोग जित् प्रकार वैष्णव देवालयो में जाते उसी 
प्रकार शिवालयों में भी जाते | श्रावण-मास में अ्रदोष तो हर साल कुटुम्व 
हे कप बा रखता ही था। इसलिए मेंने इस वार श्रावण मास के 
रफने का इरादा किया | तप 
इस महत्त्वपूर्ण प्रयोग का आरम्भ टॉलस्टाय-आश्रम में हुआ । वहाँ 
सत्याग्रही कंदियों के कुटुम्बों को एकन्न कर में और केलनवेक रहते थे । 


ल्‍ 
चः- 
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उसमें बालक और नवयुवर भी थे। उनके छिए एक पाठशाला छत 
थी। इन नवयृवको में चार-पाँच मुसलमान भी थे । उन्हे में ररचझ * 
वियम प्रालने में मदर बरता और उत्तेजन देता । नमाझ वर्गरा शी मं! 
लियत कर देता । आश्रम में पारती और ईसाई भी ये । दिया यर ६ 
कि संदको अपने-अपने धर्मों वे अनुसार घने के लिए प्रोत्साएत दिए 
जाय। इसलिए मुसलमान नवयुवतों को मंने रोज रसने में उन्नेड 
दिया, कौर मुझ्ते तो प्रदोष रसने दी थे, परलु हिंदुमो, पारतियों, जी 
ईसाईयी को भी मेने मुसलमान नवय्यरों का साम देने यी सच्यह दी । 
मेने उन्हें समझाया कि सयभ-परालन में सबरा साथ देता स्तुन्प है। बट 
त्ैरे आाथरम-वाधियों ने मेरी बात प्रस्ध पी॥ हिंदू और पारगी होँए 
मुमल्मान साथियों का पूरायूरा अनुकर्प गही क्यो थें। करने शी आव- 
दइपरता भी वहीं थी । मुखमात हथर सूरज दबने की राह देय हब 
तक 7सरे छोग छागे परे भोहय पर छेते कि जिया थे मय त्माना हू! 
परोन सके बौर उतके दिए सार भह तैयार बार गने।। इसके वा 
मुसलमान सरगही स्रहे--अर्यात धरने दिनो में गये सर्द थे 
पहले मोडन परते थे; पर इसरे छोग उसमें शरीर नेरीं गेल मे । इधर 
मुसउमात तो दिक में भी वानी नही दीते थे, पर दूसरे छोग हर भा 
थी लिया वरदे ) 

इस प्रयोत व हर फल यह दिपरश हि उप और "शा 47 
मरी गए दे समझा रु्मे । एशडदूगर हे प्रि इशरपा जौ” बरेझ ४ैौ 
कोड बदा । हाय में अफ्ारात पा की विद दा, वर मे पे मा का 4 
स्पात पर प्रध्टृर के माय स्वीशर इशी घारिए कि हश >्थिई + 
दुसरे वि्वी में माय पा हि मरे गटामाओी ह। ये धद: छह 6 आपीशाए 
किया था । रह के लिये में ौमव्तएएी वो शा गे हाधशर पिकय शशिए 
दही िच, कल ए हटा की है सिरे छप पद्म था हा«०र 


>> 


मे हो दिया । थे ६४ #पर पर बाप के ॥च४ करता हाय । सिर 
गा लि हट गाव भी भा इंगित इिफकओ, भा ए 


पहा शप्रलिरिकर ही 


अध्याय ३१६ उपवास ३७३ 


/ अपने उपवास का वर्णन करते हुए यह विपयान्तर मेने जान-वूझकर 
किया है, वयोंकि में इस मधुर प्रसग का वर्णन दूसरी जगह नहीं कर 
सकता था । और इस विपयान्तर के द्वारा मेने अपनी एक टेव का धर्णन 
भी यहाँ ऊर डाला है | जब मुझे यह माऊूम होता है कि जो काम से कर 
रहा हूँ वह भच्छा है तो में अपने साथियों को भी हमेशा उसमें शामिल 
करने का प्रयत्त करता हैँ । यह उपवास और एकासना के प्रयोग यद्यपि 
एक नई चीज़ थी, फिर भी प्रदोष और रमजान के वहाने मेने उसमें सब 
को घसीद मारा । 

इस प्रकार आश्रम में सयम का वातावरण अनायास बढा। दूसरे 
उपवास भौर एकासने में भी आश्रमवासी शामिल होने छंगे और में 
मानता हूँ कि इसका परिणाम भी अच्छा ही निकझा। यह बात में 
निशचयपूर्वक नही कह सकता कि सयम का असर सबके हृदय पर कितना 
भा » सेवके विंपयो को रोकने में कितना भाग उपवास आदि का था,८ 
पर मेरा तो यही अनुभव है कि मुशपर तो आरोग्य और इन्द्रिय-दमन 
दोनो दृष्टियो से उसका अच्छा असर हुआ है। फिर भी में यह जानता हूँ 
कि उपवास भादि का असर सबंपर अवदय हो, यह अनिवायें नियम नही 
हैं । हाँ, जो उपवास इन्द्रिय-दमन के उद्देग्य से किये जाते है उनसे विपयो 
में दकावट हो सकती है । कितने ही मित्रों का तो यह भी अनुभव है कि 
उपवास के अन्त में विपयेच्छा और: स्वादेच्छा तीम्र हो जाती है। इसका' 
अर्थ यह हुआ कि यदि उपवास के, दिनो में विषयो को रोकने की और 
स्वाद को जीतने की सतत भावना रहे तभी, शुभ फछ होता है। बिना 
इस हेतु के और'बिना मन के किये शारीरिक उपवास का फछ ऐसा होगा 
कि जिससे विपयो का वेग रुक जाय,/यह मानता विलकुल अ्रम्पूर्ण है,। 
भीता के दूसरे अध्याय का,यह इछोक इस प्रसंग पर बहुत,विचार करने 
/ योग है-<, कक उप मीट कक 7 3 
+£ विषयां विनिवत्तस्ते निराहारस्प -वेहिन । 
रसवर्ज रसोप्प्युस्प“पर दृष्द्वा तिवर्तते ॥ - 
उपवाद्धी के विषय (उपवास के दिनो में )-शमत हो जाते है; परन्तु 
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उनका रस नही जाता । रस तो ईइवर-दर्शव से हो--ईरवर-पसाद मे ही । 
शमन होते हे । 

इससे हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उपवास आदि सयमी के सा में 
एक साधन के रूप में आवश्यक हे, परन्तु वही सत्रकुछ नहीं है। और 
यदि शारीरिक उपवास के साथ मन का उपवास न हो तो उसकी परिणति 
दम्भ में हो सकती है और वह हानिकारक साबित होसकती हूँ । 


३१२ १ 
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सत्याग्रह के इतिहास में जो वात नहीं आ सकी अयवा आशिक रूप में 
आई है वही इन अच्यायों में लिया जा रही है । इस वात को पाठक वाद 
ख़जेंगे तो इन अध्याओ का पूर्वापर सम्बन्ध वे समझ सकेगे। 

टॉलस्टाय-आश्रम में लड़कों और लडकियों फे लिए कुछ श्षिक्षेण- 
प्रवन्‍्ध आवश्यक था। मेरे साथ हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई नव- 
युवक थे, और कुछ हिन्दू लडकियाँ भी यी। इनके लिए छात्त शिक्षक 
रखना अप्तम्भव था और मुझे बनावश्यक भी मालूम हुआ। असम्मव तो 
हसशिए था कि सुयोग्य हिन्दुस्तानी शिक्षकों या वहाँ अभाव था, कौर 
मिले भी तौ काफी वेतन के विगा डस्बन से २१ मीछ दर फोन आने 
लगा ? मेरे पास रुपयो की वह्तापत नहीं थी भौर बाहर में मिक्षफ 
बल़ाता अनावश्यक भाना गया, क्योकि वर्तमान शिक्षाअणार्ी मुन्त पर 
न थी और वास्तविक पद्धति यप्रा है, इसका मेने अनुमव नही कर देश्ग 
था | इनना जानता था हि आदर्भ स्थिति में सच्ची धिक्षा मातानीता 
की दैय-रेग में ही मिल सकती है । आदर्श स्थिति में बाह्य सहाय 
फ्म-मेलरम होनी चारिए। दॉल्स्टाय-्शाथम एप इुद्दुम्ब पा और में उससे , 
पिला मे स्थान पर था । इेमदिए मेने सोचा कि इस सययूप्को ये अदिल- 
निर्माय की झवाव-देद़ी मस्सक मुझीजों उछानी घारिए । 

प्री इस फललना में तो दहुतेरे दोष तो थे हो । मे गए गाषयुर 
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जन्म ही से मेरे पास नही रहे थे। सब अलग-अछग वातावरण में पर- 
चरिश्ञ पाये हुए थे। फिर सव एक-धर्म के भी नहीं थे । ऐसी स्थिति में 

जो -बाहक-वालिका रह रहे थे - उनका पिता अपने को मानकर भी में 
उनके साथ कँसे न्याय कर सकता था। 

- परन्तु मेने-हृदय की शिक्षा को अर्थात्‌ चरित्र के विकास को हमेशा 
प्रथम स्थान दिया है, और वहू यह विचार करके कि ऐसी शिक्षा का परि- 
चय जिस उम्र में चाहे और चाहे जैसे वातावरण में परिवरिश पाये वालक- 
वालिकाओ को थोडा-बहुत कराया जा सकता है। इस लडके-लडकियो के 
साथ में दिन-रात पिता के रुप में रहता था । सचरित्रता को मेने उनकी 
शिक्षा का आधार-स्तम्भ माना था। बुनियाद यदि मजबूत है. तो दूसरी 
बातें बालकों को समय पाकर खुद अथवा दूधरो की सहायता से मिर 
जाती है। फिर भी मैं यह समझता था कि थोडा-वहुत अक्षरशान भी 
जरूर कराना भाहिए | इसलिए पढ़ाई शुरू की और उसमें मेने भि० 
कैलन॑वेक तथा प्रागजी देशाई की सहायता ली | 

” में झरीरिक-शिक्षा की भीजावश्यकता समझता था, परल्तु वह 
शिक्षा तो उन्हें अपने-आप ही मिल रही थी, क्योकि आश्रम में नौकर तो 
ख़ज्े ही नही गये थे । पाख़ाने से लेकर खाना पकाने तक के सव काम 
आश्रमवासी ही करते थे। आश्रम में फलो के वृक्ष बहुत थे । नई खेती 
भी करनी थी। आश्रम में मि० केलनवेक को खेती का शौक था। वह 
खुद सरकारी आदर्श खेतो में कुछ समय रहकर खेती का काम सीखे हुए 
थे। रोज कुछ समय तक उन सब छोटे-बढे छोगो को, जो रसोई के काम 
में छगे न होते, बगीचे में काम करने जाना पछता था। इनमें बालको 
का एक बढ़ा भाग था। बडे गढ़े चोदना, कलम करना, वोह उठाकर 
के जाना इत्यादि कामो में उनका शरोर सुगठित होता रहता । उसमें 
उनको आनन्द भी आता था, जिससे उन्हे दुसरी कसरत या खेल की 
बावश्यकता नही रहती थी। काम करने में कुछ विद्यार्थी और कभी-कभी 
सब विद्यार्थी नख़रे करते, काहिछी भी कर जाते । वहुत्त वार में इन 
बातों को ओर माँखें मूंद लिया करता । कितनी ही वार उनसे सख्ती से 
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भी काम छेता । जब सह्ठी करता जर॑ उन्हे देखता कि वे उकता उठें 
तो ,भी मुझे नहीं याद पड़ता कि सह्ती का विरोध कभी उन्होंने किया 
हो । जब-जब में उनपर सह्ती करता तभी तव उन्हे समझाता और उन्हीं 
से कबूछ करवाता कि काम के समय खेलना अच्छी आदत नहीं ।वे उत्त 
समय समझ्न जाते पर दूसरे ही क्षण भूल जाते । इत तरह काम चलता 
रहता, परन्तु (उनके शरीर वनते जाते थे | - 
-” आश्रम में शायद ही कोई बीमार होता । कहना होगा कि इसका 
बडा कारण था वहाँ की आवहवा बौर मच्छा तथा नियमित भोजन) 
शारीरिक-शिक्षा के सिलसिले में ही घारीरिक व्यवसाय की शिक्षा का 
भी समावेश कर लेता हूँ! इरादा यह था कि सबको कुछ-न-कुछ उपयोगी 
चन्या सिखाना चाहिए | इसलिए मि० केलनवेक ट्रेविस्ट मठ' में चल 
बनाना त्ीख भाये थे। उससे मेने सीला मौर मेने उन वालको को 
सिल्लाया, जो इस हुनर को सीखने के लिए तैयार थे। मि० केलनबेक 
को वढईगीरी का भी कुछ अनुमव था और आश्रम में वटई का दाम 
जानने वाह एक साथी भी था । इसलिए यह काम भी धोडे-वहुत ५ 
अश्य॒ में प्िखाया जाता। रसोई बनाना तो छूग्रमग सब ही छड़के सोखे 
गये थे। 7 ह 

ये सब काम इन बालकों के लिए नये थे। उन्होंने तो कभी स्वप्न 
में भी यह ने छोचा होगा कि ऐसा काम सीखना पड़ेगा, दक्षिण अफ्रिक्ता 
में हिन्दुस्तानी वालको को केवल प्राथमिक अक्षर-जान की ही शिक्षा दी 
जाती थी। टॉल्स्टाय-माश्नम में पहले से ही यह रिवाज डाला था कि 
जिस काम को हम शिक्षिक छोग न करे वह चालकों में न कराया जाग 
और हमेशा उनके साथ-साव कोई-न-कोई शिक्षक काम करता । इसमे ये 
बडी उम्रग के साथ सीत सके । 

चारित्य और अक्षर-नान के सम्बन्ध में जब इसके बाद । 
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पिछले अध्याय में हमने यह देख लिया कि शारीरिक थिक्षा और 
उसके साथ कुछ हुनर सिखाने का काम टॉलस्टाय-आश्रम में कस तरह 
शुरू हुआ। बद्यपि इस काम को में इस तरह नहीं कर सका कि जिससे मुझे 
संतोष होता.फिर भी उसमें थोडी-बहत सफलता मिल गई थी, परन्तु 
अक्षर-ज्ञान देना तो कठिन मादूम हुआ । भेरे पास उसके भ्रवन्ध के लिए 
आवश्यक सामग्री न थी। मेरे पास उतना समय भी नही था, जित्तेता में 
देना चाहता था, जौर न इस विपय का ज्ञान ही था । दिन-भर शारीरिक 
इगम करते-करते में थक जाता था और जिस समय शरा आराम करने 
पी इच्छा होती उसी समय पढाना पडता । इससे में तरोताजा रहने के 
बदक ठोफ-पीदकर सचेत भर रह सफता था । सुबह का समय खेती और 
भर के काम में जाता था, इसलिए दोपहर को भोजन के वाद ही पाठशाला 
धुद्ू होती । इसके मिदा दूसरा समय अनुकूछ" नहीं घा। लक्षरजान के 
हिए अधिए-मेन्‍्अधिर तौद घण्टे रमसे थे । फिर वर्गों में हिन्दी, तामिल, 
गुजराती, और उर्दू इतनी भाषाये स्रिसानी पढती, गयोकि यह नियम 
खा गया था कि शिक्षण प्रत्येक बालक को उसकी भाषा फे द्वारा ही 
दिया जाय, फ़िर अंग्रेज़ी भी सबको धिसाई ही जाती थी। इसके व्छादा 
गुजराती, हियू चालकों को कुछ सर्तत का बोर सब लडयों मो हिंदी 
गा परिचय कराना, इतिहास, भूगोठ जौर गणित लबको घिसाता, इतना 
वय जाया यया पा । तामिल और उर्द पढ़ाना मेरे डिम्मे या । 
.. मुंे वापिस दा शान गहारों शौर रेलो में मिझा था। उसमें भी 
पोडडत उत्तर 'हामिल्सयय-मिक्षक' से झाम्े मे मही दा मरा था ! 
उरईलिप का शान तो उतना हो णा, फिंदना यहाड में प्राप्त गर मरा 
वा कौर सास बर्मी-पारती पन्‍्दों शा शान भी उतरा ही था, 
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जितना कि मुसलमान मित्रों के परिच्रय से में श्राप्त कर चुका था। 
संस्कृत उतनी ही जानता था, जितनी “कि मैंने हाई स्कूछ में पटी थी 
और गुजराती भी स्कूली ही थी। 

इतनी पूंजी से मूसे अपना काम चलाना था और इसमें जो मेरे सहा- 
यक थे वे मुझसे भी कम जानते थे, परन्तु देशी भाषाओं पर मेस प्रेम, 
अपनी शिक्षा-शक्ति पर मेरा विश्वास, विद्यार्थियों का अनज्नान और उससे 
भी बढ़कर उनकी उदारता, ये मेरे काम में सहायक सावित हुए ! 

इन तामिल विद्याथियों का जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ - था, 
इससे वे तामिल बहुत कमर जानते थे। लिपि का तो उन्हें विलकुल ही 
ज्ञान न था, इसलिए मेरा काम था उन्हे लिपि सिखाना बौर व्याकरण 
के मूल्य-तत्त्वों का ज्ञान करावा । यह सहज काम था । विद्यार्थी छोय इम 
चात को जानते थे कि तामि बातचीत में वे मुझे सहज ही हरा सकते है 
और जव कोई तामिलभापी मुझसे मिलने घातें तो वे मेरे दुभापिया का& 
काम देते थे, परन्तु मेरा काम चल निकला; क्योकि विद्याथियों से मेने कमी 
अपने अज्ञान को छिपाने-का प्रयत्न नहीं किया। वे मुझे सब बातो में देसा 
ही जान गये थे; जैसा कि वास्तव में था। इसे पुस्तक-ज्ञात की मारी कमी 
रहते हुए भी मेने उनके प्रेम जौर आदर को कमी न हटने दिया या। 

- परन्तु मुसरंमान बालकों को उर्दू पढ़ाना इससे आमान श, क्योकि 

थे लिपि जानते थे | उनके -साथ तो मेरा इतना ही काम था कि उन्हें 
पट़ने का शोक वढा दूँ और उनका ख़त अच्छा करवा दूँ । 

मूस्य्त ये सत्र बालक निरक्षर थे, और कित्नी पाठ्याल्षा गे पढें न 
थे। पढति-पढते मेने देखा कि उन्हें पढ़ाने का काम तो कम ही होता है 
उदका आहलस्य छुडवावा, उर्नेसे अपने-आप पढवाना, उनके सेवक याद करने 
की चौकीदारी करवा, यही काम ज्यादा था; पर इतने से में चन्तोप 
पाता था, जौर यही कारण है जो में मिन्च-मित्र अवस्था और मिन्न-भिन्न 
विपयवाले विद्यार्थियों फो ही कमरे में बैठकर पढा सकता था। ४ 

पाठथ् पुस्तकों की पुकार चारो ओर से चुनाई पडा करठी है, किल्‍ु 
मुझे उतकी - भी जहूरत न पड़ी । जो पुलके थी भी, मुझे नहीं याद 
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पढ्ता कि उनसे भी बहुत काम लिया गया हो। प्रत्येक वालक को बहु- 
ज़ैरी पुस्तकें देने की ज़रूरत मुझे नही दिखाई दी । 
* + मेरा यह ख़याल रहा. है कि शिक्षक ही विद्याथियों की पाठ्य-पुस्तक 
है । शिक्षकों ने पुस्तकों द्वारा मुझे जो-कुछ पढाया उसका वहुत थोडा 
अश मुझे आज याद है, परन्तु जवाती शिक्षा जिन लोगो ने दी है वह 
आज भी याद रह गईं है। वारूक आँख के द्वारा जितता ग्रहण करते है 
उससे अधिक कान से सुना हुआ, और सो भी थोडे परिश्रम से ग्रहण कर 
सकते है । मुझे याद लही कि बालकों को मैंने एक भी पुस्तक शुरू से 
आखीर तक पढाई हो ' * 
मेंते तो खुद जो-कुछ वहुतेरी पुस्तकों को पढ़कर हज़म किया था 
वही उन्हे अपनी भाषा में कहता गया और मे मानता हूँ कि वह उन्हे 
भाज भी याद होगा। मेने देखा कि पुस्तक पर से पढाया हुआ याद 
रखने में उन्हे दिवकत होती थी, परल्तु मेरा जवानी कहा हुआ याद रख 
कर वे मुझे फिर सुना देते थे । पुस्तक पढ़ते में उनका जी नहीं छुगता 
|| । जिस किसी दिन थकावट के कारण अथवा किसी दुसरी वजह से मे 
मन्द न होता, अथवा मेरी पढाई नोरस न होती, तो वे मेरी,कही भर 
सुनाई वातो को चाव से सुनते जौर उसमें रस छेते। वीचम्वीच में जो 


शाकायें उनके मन में उठती उनसे मुझे उनको ग्रहण-शक्ति का सन्‍्दाजा 
लग जाता। 
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विद्याधियों के शरीर और मन को त्ालीम देने की बपेक्षा आत्मा 

पर संस्कार डालने में मुझे बहुत परिश्रम करता पडा । उनकी आत्मा का 

, विकास करते के लिए मेने धामिक पुस्तकों का बहुत कम सद्दारा छिया 
६ आ। में यह मानता था कि विद्याधियो को अपने-अपने धर्मों के भूल तत्त्वो 
सेमेत्न लेना चाहिए, अपने-अपने घर्म-य्रत्थो का साधारण” ज्ञान, होना 
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-चाहिए। इसलिए मेने उन्हे ऐसा ज्ञान प्राप्त रूरने छी सुविधा कर दी पी; 
परनु उते में वौद्धिक शिक्षा का अग मानता हूँ । बात्मा की सिक्षा ए 
अलग ही बात है। और यह बात मेने टॉल्स्टाय-आश्रम में वादरो को 
पढ़ाने लगने के पहले ही जान ली थी। आत्मा के विकास करने का बर् 
है 'चरित्र-निर्माण करना, “ईश्वर का मान प्राप्त करा, 'मात्म-तान 
तंप्रादत करता ! इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत सहावी 
की आवश्यकता हैं और में मानता घा कि उसके विवा दूसरा सत्र शरद 
व्ययं हैं, और हानिकारक भी हो सकता है । 
हमारे समाज में एक यह वहम छुस गया है कि बात्म-गान दो 
मनुष्य को चौये आश्रम में मिलता है; परन्तु मेरी समप्त में जो लोग 
चौथे आश्रम तक इस अमूल्य वस्तु को रोक सकते है उन्हें बात्म-जान तो 
“नहीं मिलता, उलठा बुढ़ापा, और इसते भी भधिक दया-जवक बचत 
प्राप्त करके वे पृथ्वी पर मार-रूप होकर जीते हैं! सत जगह यह अनुमन 
देखा दाता है; १९११-१३ में शायद इन विचारों को में प्रदर्शित न 
कर सकता, परन्तु मुझे यह दात अच्छी तरह से मासूम है हि उत्त मम 
मेरे विचार इसी तरह के ये । 
अब सवाल यह है कि आत्मिक-शिक्षा दी विनर तरह जाय ? इसके 
लिए में बालकों से भजन गवाना या, नीठि वीं पुस्‍्तऊे पदकर सुनाता 
था; परन्तु उससे मत को सवोप वही होता था। ज्योनपो में दाने 
अधिक उप में धाता गया त्योन्‍्यों मेंने देसा हि वह जात एुस्तरी झा 
नही दिया जा सकता । शारोरिक दिशा गरीर की बसा त द्ारा दी शो 
हवती है मौर बौद्धिक शिक्षा बुद्धि की वसस्‍त द्वारा ।उमी प्रतार 
आनिक शिक्षा आत्या ही स्वरत के दया ही दी या सती हूँ, हीर 
आत्मा की एसरत तो बालक शिक्षण णे आचरण से ही गीरों है) 
हतएय यूचक विधार्यी भाटे हडिर दीया महों गिश्प शी मो हक 
हादयान ही खुला चाहिए हा में बैठा हुश दिक्षय अपे झभार 
के द्वाद्य आते घिलयों शी आया वो दिला गशया #यदिम मर | , 
झूठ बोर; पर झपने दिकयों वो सश्या बदाति वा अमल हें टी है 
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फिनूल होगा। डरपोक शिक्षक अपने शिष्यो को वीरता नहीं सिखा 
२ सकता। व्यभिचारी शिक्षक शिष्यो को सयम की शिक्षा कैसे दे सकता 
/हैं? इसलिए मैंने देखा कि मुझे तो अपने साथ रहनेवाले यूवक-युवत्तियो 
- के सामने एक पदार्थ-पाठ वनकर रहता चाहिए । इससे मेरे शिष्य ह्दी 
भेरे शिक्षक वन गये। में यह समझा कि मुझे अपने छिए नहीं, वल्कि 
इनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए और यह कहा जा सकता 
है कि टॉल्स्टाय-आश्रम के समय का मेरा बहुतेरा सयम इन युवक और 
युवतियों का कृतज्ञ है। 
आश्रम में एक ऐसा युवक था जो बहुत ऊधम करता था, झूठ 
बोलता था, किसीकी सुनता नहीं था, औरो से छहता था। एक दिन 
उसने भरद्धा उपद्रव मचाया, मुझे बडी चिन्ता हुईं, क्योकि मैं विद्याथियो 
को कभी सज़ा नही देता था, पर इस समय मुझे बहुत गुस्सा चढ रहा 
था। में उसके पास गया । वह समझ्ाये किसी तरह नहीं समझता था। 
खुद भेरी आँख में भी घुछ झोकने की कोशिश की । सेरे पास हल पडी 
हर थी, उठाकर उसके हाथ पर दे मारी, पर मारते हुए मेरा शरीर 
क्ॉँप रहा था। मेरा ख़याल है कि उससे यह देख लिया होगा। इससे 
पहुले विद्याथियो को मेरी तरफ से ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। 
चह विद्यार्थी रो पडा, माँफी माँगी, पर उसके रोने! का कारण यह नहीं 
कि उसपर मार पड़ी थी। वह मेरा मुकावहा करना चाहता तो इतती 
ताकत उसमें थी । उसकी उमर १७ साल की होगी, शरीर हट्टा-कट्टा 
था, पर मेरे उस झूल मारने में मेरे दुःख का अतुभव उसे होगया था। 
इस घटना के बाद वह मेरे सामने कभी नहीं हुआ, परन्तु मुझे उस रूल 
मार देने का पदचात्ताप आजतक होता रहता है 5, 
में समझता हूँ कि उसे पीटकर मेने उसे-अपनी आत्मा की सात्विकता 
“का नहीं, वल्कि अपनी पशुता का दर्दन कराया था । हे 
“ मेने बच्चों को प्रीट-प्राटकर सिखाने का हमेशा विरोध किया है। 
हट कं ९ में एक ही मवसर मुझे याद पडता है जब मेंने अपने एक 
को पीटा था। मेरा यह रूछ मार देना उचित था या क्या, इसका 
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“निर्णय में आाजतक नही कर सका । इस दण्ड के औचित्य के वियय में 

अव भी मुझे सन्देह है; क्योकि उप्तके मूल में क्रोष हरा हुआ था री ै 
मन में सजा देने का भाव था। यदि उसमें केवल मेरे दुउझ हा 
प्रदर्शन होता तो में रुम दण्ड को उचित समझता; परल्तु उसमें मिश्र 
माववायें थी। इस घटना के वाद तो में विद्याथियों को चुधारे ही 
और भी अच्छी तरकीव जाद गया। यदि इस मौके पर उठ करा 
नाप्र लिया होता तो क्या फल निकलता, यह में नहीं कह संकता। वह 
युवक तो इस बात को उसी समय भल गया। में नहीं कह सकता हि 
चह बहुत सुघर गया होगा; परन्तु इस प्रसंग ने मेरे इन विचारों की 
चहुत गति दे दी कि विद्यार्थी के अति शिक्षक का क्या पर्मं है। उसके 
बाद भी युवकों से ऐसा ही कनूर हुआ है, १₹ल्‍्तु मेने दण्डवीति दा 
प्रयोग कभी नहीं किया | इस तरह आात्मिक ज्ञाव देने का प्रयत्न परत 
हुए में खुद आत्मा के गृण को अधिक जान सका । 


| देप 
.... अच्छेयुरे का मेल 


टॉलम्टाय-आधम में मि० केलनवेक ने मेरे तामने एक प्रश्न उदय 
कर दिया या। इसके पहले मंने उनपर कभी विचार नहीं छिया था। 
आश्रम में क्तिने ही लडके वढें ऊपर्मी भौर दाहियात थे कई बाबारा री 
वे । उन्हींके साथ मेरे तीन लड़के रहते थे । दूसरे लड़के भी थे, जिनकी 
कि छाटन-पगलन मेरे छड़कों की तरह हुला था, परन्तु मि० पैलनदेंद 
का ध्यान तो इसी वात की तरफ था कि वह ज्ञवारा छंडके भर में 
अडझ एकमाव इस तरह नहीं रह सक्षते | एक दिल उन्होंने अऋद्धा-८ 
ज्हापका यह सिलसिला मुझे विखउुल् ठीक नहीं माटूस हीते। इन 
लड़को के द्ाय आपके लउ्के स्टेगे तो इसझा दस नतीजा होगा। उन 
हावारा लड़को की सोहदत इनको लगेगी तो ये दिगटे बिना पद रतये £ | 

इसको सुनकर में सोच में प्रदा या नहीं, यह हो शुमे दम सर 
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याद नही, परन्तु अपना उत्तर मुझे याद है । मेने जवाब दिया--/अपनेः 
छडको और इन आवारा लडको में में भेद-भाव कैसे रख सकता हूँ ? 
अभी तो दोनो की ज़िम्मेदारी मुझपर है। थे युवक मेरे बुलायें यहाँ आये 
हें । यदि में रुपये दे दूँ तो ये आज ही जोहान्सबर्गं जाकर पहले की तरह 
रहने लग जायेंगे। आदइचय नही, यदि उनके माता-पिता यह समझते हो 
कि उन लडको ने यहाँ आकर मृझपर वहुत मिहरवानी की है। यहाँ जाकर 
वे असुविधा उठाते है, यह तो आप भर में दौनो देख रहे हैँ । सो इस 
सम्बन्ध में मेरा धम मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुझे उन्हें यही रखना 
भाहिए। मेरे छडके भी उन्हीके साथ रहेंगे । फिर क्या आज से ही मेरे 
छडको को यह भेद-भाव सिखावे कि ये औरो से ऊँचे दर्जे के हे ? ऐसा 
विचार उनके दिमाग में डालना मानों उन्हें उछ्वटे रास्ते छे जाना है। 
इस स्थिति में रहते से उनका जीवन बनेगा, खुद-ब-खुद सारासार की 
है करने लगेंगे । हम यह क्यो व माने कि उनमें यदि सचमुच कोई 
प होगा तो उल्टा उसीका असर उनके साथिग्रो पर होगा ? जो-कुछ 
भी हो, पर मे तो उन्हें यहाँते नहीं हटा सकता और ऐसा करने में 
यदि कुछ जोखम है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए ।” इसपर 
मि० केलनवेक सिर हिलाकर रह गये । 
यह नहीं कह सकते कि इस प्रयोग का नतीजा बुरा हुआ । में नही 
मानता का कि मेरे छडको को इससे कुछ नुकसान हुआ । हाँ, छाभ होता 
हुआ तो जरवत्ता पेने देखा-है। उनमें वडप्पत का यदि कुछ अक्ष रहा 
होगा तो वह सर्वेथा चला गया, वे सवके-साथ मिल-जुरूकर रहना सीखे, 
वे तपकर ठोक हो गये । डर 5 कर 
इससे तथा ऐसे दूसरे- अनुभवों पर से मेरा यह खाकू वना कि 
यदि माँ-दाप “ठीक-दीक निगरानी रख सके तो उनके भछे और बुरे 
_ऐुइको के एकसाथ रहने और पढने से अच्छे छडकों का किसी प्रकार 
गफेसान नहीं हों सकता । अपने लडकों को सन्दूक में बन्द कर रखने से वे 
धुद्ध ही रहते हें औौर बाहर निकलने स्ले वे विगड़ जाते है, यह कोई 
नियम नहीं हूँ । हाँ, यह बात ज़रूर है कि जहाँ अनेक प्रकार के वालक' 
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3 
और वादिक्ञयें दुनसाय रहने कौर पढ़ते हों चंहाँ माँ-वाप वीबौर 
शिक्षक मी कही जाँच हो जाती हैँ। उन्हें वहँठ उोविषान छौरे शक 
रहना पहुंचा हैं।. गाज 


हे नह 5 


आयधित्त के रूप मे उपबास  - 


इस तरेह ल्डके-लड़कियों को सच्चाई औौर ईमीनदारी के दाय पर- 
वरिध्व कंरने छोर पढ़ाने-छिहमे में क्लिनी और कसी कठिनाइयों हैं 
इसका अनुभव ॒दिने-दिन वटंठा गया । भिल्षक ब्यैर पालक की हँद्चियत 
से मुझे उनके हेदयों में अवेश करना था । उनके मुसत-दुव में हाथ बेंदाना 
थां। उनके जीवन की गुत्टियाँ मुछसानी थीं। उनकी चटतो जउठनी वें 
सर्रंगो को तीघे रास्ते ले जाना था । 
/ 7 कितने ही इदियों के छूट जाने के वाद टॉल्पटाय-आम्रम में थोड़े हो 
नो रह गये । ये छात्र करके फ़िनिक्स वासी थे । इम्नलिए में बाप 
को फ़िनिक्स ले गया फ़िंदिन् में नेंरी कडी परोक्षा हुई। इन बचे हुएं 
आश्रस-वास्यों को टॉडस्टाय-आश्रम छे फिनिक्स पहुँचाकर में जोहान्व- 
बाय गया। थोड़े ही दिन जोहान्धवर्ग नह होमेंगा कि भूसे दो व्यक्तियों 
के भर्येक्र पतन के समाचोर मिलते | सत्यात्रह ऊँचे महान सप्राम में यदि 
कहीं मी जचंप्ल्ता जैसा कुछ दिखाई देता तो उठसे मेरे दिल को चोट 
नहीं पहुंदेती भी, परन्तु इस इत्ध घटना ने दो मुझपर वज-प्रहार ही वर 
दिया ! मेरे दिल में घाव हो गया | उत्ती दिन में पिनिफ्स रवाना हो 
जया ॥ शि० बेलनरेक ने मेरे साथ काने को डिंद पदठ़ी । वह मेरों दव- 
भींव स्थिति को समझ गये थे, छाफ इन्कार झूर दिया कि में आपको 
अकेला नहीं जाने दूंगा । इसे प्तव की सेबर मु्ते उन्हींरे दस मिली; 
थी। उम्वे ही में मेने खोच् छिद्रा, लपदा यों कटे हि मेने ऐसा मा 
किया कि इस सहस्या में मेदय परम क्या हैं? मेरे मद नेक रिगों 
झोय हमयी रक्षा ने है उनके पतन के लिए पालक था घरिलड किसी 7 


है 
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किसी अश में ज़रूर जिम्मेदार हैं और इस दुर्घटना के सम्बन्ध में तो मुझे 
अपनी ज़िम्मेदारी साफ-स्ताफ दिखाई दी। मेरी पत्ती ने मुझे पहले ही 
चेताया था, पर में स्वरभावत विश्वासक्षीढ हूँ, इससे मैंने उसकी चेता- 
बनी पर ध्यान नहीं दिया था । फिर मुझे यह्तभी प्रतीत हुआ कि ये 
पतित छोग मेरी व्यथा को तभी प्मझ सकेगे, जब में इस पतन के लिए 
कुछ प्रायद्िचत करूँगा । इसीसे इन्हे अपने दोपो का ज्ञान होगा और 
उसकी गरभीरता का कुछ अन्दाज्ञ मिलेया । इस कारण मेने सात दिन के 
उपवास और साढ़े चार भास तक एकासनां करने का विचार किया। 
मि० फेजनवेक ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उनकी ने चली 
अन्त को उन्होंने प्रायश्चित्त के औचित्य को माना और अपने छिए भी 
मेरे साथ व्रत रसने पर जोर दिया । उनके प्रेम को में न रोक सका। 
इस निष्चय के वाद ही तुरन्त मेरा हृदय हलका हो गया, मुझे शान्ति 
मिली । दीप करने वाछो पर जो कुछ -ग्ुस्सा आया था वह दूर हुआ और 
उक्तिपर दया ही आती रही | 
इस तरह ट्रेन में ही अपने हृदय को हुका करके में फिनिवंस पहुँचा । 
पूछ-ताछकर जो क्रुछ गौर वातें जाननी थी वे जान छी। यद्यपि इस 
मेरे उपवास से सवको वहुत कष्ट हुआ, पर उससे वातावरण छुद्ध हुआ । 
उप्त पाप की भयकरत़ा को सबने समझा । और विद्यार्यी-विद्याधिनियों 
का और भेरा सम्वच्द अधिक मज़बूत और सरल हुआ + 
इस दुर्घटना के सिलसिले में ही, कुछ समय के वाद, मुझे फिर चौदह 
उपवास करने की नौवत जाई थी और में मानता हूँ कि उसका परिणाम 
आशा से भी अधिक अच्छा निकला । परन्तु इन उदाहरणी से में यह नहीं 
सिद्ध करना चाहता कि शिप्यो के प्रत्येक दोप के छिए हमेशा शिक्षको 
को उपवासादि करना ही घाहिए ।- पर में यह जरूर मानता हूँ कि मौके 
पर ऐसे प्रायश्चित्त-तप उपचास के लछिए जवद्य स्थान है । किन्तु उसके 
4 लिए विवेक और अधिकार की आवश्यकता है | जहाँ शिक्षक और शिष्य 
में शुद्ध प्रेम-वन्दन नही, जहाँ शिक्षक की अपने थिप्य के दोषों से सच्ची 
चोट नही पहुँचती, जहाँ शिष्य के मन में शिक्षक के प्रति आदर नही, वहाँ 
१३ 
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उपवास निर्थंक है और शायद हानिकारक भी हो । परन्तु ऐसे उपवारं 
या एकासता के विपय में भछे ही कुछ शका हो, किन्तु शिष्य के दो 
के लिए शिक्षक थोडा-वंट्त ज़िम्मेदार ज़रूर है, इस विषय में कुछ भी 
सच्ेह नही । बे 

ये सात दिवस, सात उपवास और एकासने हमें कठिन वे मालूम 
हुए । उन दिलो में मेरा कोई भी काम वन्द या सन्‍्द नही हुआ था । उस 
समय में केवछ फलाहार ही करता था। चौदह उपवास का अन्तिम भाग 
मुझे खूब कठित मालूम हुआ था। उस समय में रामनाम का पुरा चम- 
त्कार नहीं समझा था । इसलिए दुससहन करने का सामर्थ्य कम था| 
उपवास के दिलों में जिस किसी तरह भी हो पानी छूब पीना चाहिए। 
इस बाह्य कला का ज्ञान भूझे ने था । इस कारण भी यह उपवास मेरे 
लिए भारी हुए । फिर पहुंछे के उपवास सुत्न-शान्ति से बोते थे, इसलिए 
चौदह उपवास के समय कुछ लापरवाह भी रहा था ) पहले उपवास के 
समय हमेशा क्यूनी के कटि-स्तान करता, चौदह उपवास के समय में 5 
तीन दिन बाद वे बल्द कर दिये गये । कुछ ऐसा हो गया था कि पानी 
का स्वाद ही अच्छा नही मालूम होता था, और पानी पीते ही जी मच- 
छाने छगता था, जिससे पानी बहुत कम पिया जाता था। इससे गला 
सूख गया, धरीर क्षीण हो गया, और अन्त के दिनों में बहुत धीरे बोल 
सकता था । इतना होते हुए भी छिख्नने-लिखाने का आवश्यक काम में 
आखिरी दिन तक कर सका था और रामायण इत्यादि अन्त तक सुनता 
था। कुछ प्रश्तो और विपयो पर राय इत्यादि देने का आवश्यक कार्य 
भी कर सकता था | 


३७४३ 
गोखले से मिलने | 


यहाँ दक्षिण अफ़रिका के कितने ही सस्मरण छोड देनें पड़ते है 
4९१४ ई० में जब सत्याग्रह-सग्राम का अन्त हुआ तव गोबले की इच्छा 
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से मेंते इग्लैण्ड होकर देश आने का विचार किया था। इसलिए जुलाई 
महीने में कस्तुरवाई, केलनवेक और में, त्तीनो विछायत के लिए रवाना 
हुए । संत्पाग्रह-सग्राम के दिनो में मेंने रे में तीसरे दर्जे में सफर शुरू 
कर दिया था। इस कारण जहाज में भी तीसरे दर्जे के ही टिकट खरीदे, 
परन्तु इस तीसरे दर्जे में और हमारे तीसरे दर्जे में बहुत अन्तर है । हमारे 
यहाँ तो सोने-वेठने की जगह भी मुद्दिकल से मिलतो है और सफाई की 
तो बात ही क्या पूछना | क्रित्तु इसके विपरीत यहाँके जहाज़ो में जगह 
काफी रहती थी और सफाई का भी अच्छा ख़यारू रखा जाता था। 
कम्पनी ने हमारे लिए कुछ और भी सुविधायें करदी थीं। कोई हमको 
दिक न करने पाये, इस खयाल से एक पाखाने में ताछा छगाकर ताली 
हमें सौंप दी गई थी, और हम फरलाहारी थे, इसलिए हमको ताजे और 
सूले फल देने की भाज्ञा भी जहाज के खज़ाञ्वी को दे दी गई थी। 
मामूली तौर पर तीसरे दर्जे के यात्रियों को फल कम ही मिलते हे और 
जिवा तो कतई नहीं मिलता । पर इस सुविधा की बदौलत हम छोग 
समुद्र पर बहुत शान्ति से १८ दिन बिता सके । 

इस यात्रा के कितने ही सस्मरण जानने योग्य हे । मि० केलनवेक 
को दूरवीनों का वडा शौक था । एक दो कीमती दृरबीने उन्होने अपने 
साथ रक्सी थी | पर इसके विषय में रोज़ हमारे आपस में वहस होती । 
में उन्हे यह जचाने की कोशिश करता कि यह हमारे मादशश के और जिस 
सादगी को हम पहुँचना चाहते है उसके अनुकूल नही है । एक रोज तो हम 
दोनो में इस विषय पर गरमागरम वहस हो गई। हम दोनों अपनी कैबिन 
की खिडकी के पास खडे थे । 

मेंने कहा--“आपके और मेरे वीच ऐसे क्षगड़ें होने से तो क्या यह 
बेहतर नहीं है कि इस दूरवीन को समुद्र में फेक दें ?” 

मि० केनलवरेक ने तुरन्त उत्तर दिया--“जरूर, इस झगड़े की ज़ड 
को फेंक ही दीजिए ।” 
_- मेंचे कहा--"देखो, मे फेके देता हूँ ?” 

उन्होने वे-रोक उत्तर दिया--/में सचमुच कहता हूँ, फेक दीजिए ।” 
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व्त, मेने दुरवीन फेंक दी । उसका दाम कोई सात पौण्ड था । परू 
उसकी कीमत उसके रुपये की अपेक्षा मि० केल्नवेक का जो मोह उस 
साथ था उसमें थी । फ़िर भी मि० केलनवेक ने अपने मत को कमी ई' 
बात का दुख न होने दिया । उनके भेरे वीच तो ऐसी कितनी ही वा 
हुआ करती थीं--यह तो उसका एक नमूना पाठकों को दिखाया है । 

हम दोनो सत्य को सामने रखकर ही चलने का प्रयत्न करते थे 
इसलिए मेरे उनके इस सम्बन्ध के फलस्वरूप हम रोज कुछन-ुछ ना 
बात सीखते ! सत्य का अनुसरण करते हुए हमारे क्रोध, स्वार्य-द्े 
इत्यादि सहज ही शपधन हो जाते थे और यदि न होते तो सत्य की प्राणि 
न होती थी । शय-द्रेपादि से मरा मतुध्य सरल हो सकता हैं, वाचिद 
नत्य भले ही पाल ले, १२ उसे शुद्ध सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। 
शुद्ध-सत्य की क्षोष करने के मानी हैं रागद्रेपादि इन्द्र से सर्वया मुफ्त आर 
कर लेता । 

जिन दिनों हमने यह यात्रा आरम्म की, पूर्वोदत उपवागों की प्र 
डिये मुझे बहुत समय नहीं बीता था । कमी मुसमे पूरी तारत नहीं आई 
थी । जहाज में डेक पर खूब धूमफर काफी साने का और उसे बचाने का 
यल करता । पर ज्यो-म्यों में जधिफ धूमने दगा त्यॉ-्यों विडदियों में 
ज्यादा दर्द होने छगा | विलावत पहुँतने के बाद तो उठठा बढ़ दर्द बीर 
बढ़ गया । बहाँ टावटर जीवराज मेहता से मुदाशात हो गई थी । उपदास 
ओर इस दई या इतितास सुनकर उन्होंने पह्ा कि “यदि भाप घोड़े समय 
तक स्थयम नहीं परेंगे हो आपके पैरो के सदा के लिए सुप्र पे जाते पे 
कन्देशा है।” अब जातर मुझे पता रगा कि बहुल दिनों वे उपवान से 
गई ताइन जह्दी छाने गो या बहुत साने वा सोम नहीं रखता भादि[। 
छउबास फरने को अपेशा छोटे समय अधिक सावधान रहना दशा 
बोर शायद देसमें कधित संयम भी होता है । 

मदीश में हमें ममाघार मिले कि रद्ाई बा किसे ही कार है । , 
इनपद शी खाड़ी में परुचोलटरेनते सर शिशी हि जग़ार गा हों है 
और ्‌म रोज़ दिए पे । पानी में उगहलगट दृुष्त माय बगरे गरे $ 
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और उनमें से होकर हमें साउथेम्पटन पहुँचते हुए एक-दो दिन की देरी 
हो गई। युद्ध की घोषणा ४ अगस्त को हुईं, हम लोग ६ अगस्त को 
बिलायत पहुँचे । 


+ रेद ; 
लड़ाई में भाग 


विलायत पहुँचने पर ख़बर मिली कि गोखले तो पेरित्त में रह गए 
है, पेरिस के साथ आवागमन का सम्बन्ध बन्द हो गया हैं, और यह 
नही कहा जा सकता कि वह कब आयेंगे । गोले अपने स्वास्थ्य-सुघार के 
हिए फ्राम गये थे, किन्तु वीच में युद्ध छिड जाने से वही अठक रहे । 
उनसे मिले बिना मुझे देश जाता नही था, भौर वह कब आवदेंगे, यहु कोई 
कह नहीं सकता था | 
9 अब सवाल यह खुडा हुआ कि इस दरमियान करे क्या ? इस छडाई 
/ के सम्बन्ध में भेरा धर्म क्या है? जेल के मेरे साथी और सत्याग्रही 
सोराबजी अउठजणिया विायत में वेरिस्टरी का अध्ययन कर रहे थे । 
सोराबजी को एक श्रेष्ठ सत्याग्रही के तौर पर इस्लेण्ड में वेरिस्टरी की 
तालीम के छिए भेजा था कि जिससे दक्षिण अफ़रिका में आकर मेरा स्थान 
छे ले। उनका खर्च डाक्टर प्राणजीवनदास मेहता देते थे । उनके और 
उनके मार्फत डाक्टर जीवराज मेहता इत्यादि के साथ, जो विलायत में 
पढ रहे थे, इस विषय पर सलाह-मशवरा क्रिया । विल्‍ायत में उस समय 
जो हिन्दुस्तानी छोग रहते थे उनकी एक सभा एकत्र की गई और उनके 
सामने मेने अपने विचार उपस्थित किये । मेरा यह मत हुआ कि विला- 
ग्रत में रहनेवाले हिन्दुस्तानियों को इस लडाई में भ्पता हिस्सा देना 
चाहिए । भग्नेज़-विद्यार्यी लडाईं में सेवा करने का अपना निश्चय प्रकाशित 
4 चुके हैं। हम हिन्दुस्तानियों को भी इससे कम सहवोग ने देना 
घाहिए । भेरी इस दात के विरोध में इस सभा में बहुतेरी दलील पेश की 
गई । कहा गया कि हमारी बोर अग्रेज़ो की परिस्यिति में हाथी घोडे वा 
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छपने प्रभु 


| 


अन्तर है--एक गुलाम दूसरा सरदार। ऐसी स्विति में गुद्लन 
की विपत्ति में उत्ते स्वेच्छा-पुवंक इसे मदद कर सकता है ? दिर 
भुलाम अपनी गुलामी में से छूटवा चाहता है, उपका घर्म क्या यह 
कि प्रम की दिण्तति से लाभ उठा कर बपना छुटकारा कर लेने 
कोशिश करे ? पर यह दलील मुझें उत्त समय कैसे पट चक्ती घी 
यद्यपि में दोनो की स्थिति का महान अन्तर समझ सका था, फिर 
भी मृझे हमारी स्थिति विछदुछू गुलाम की स्थिति नहीं मादुम हि 
थी। उस समय में यह समझे हृए था कि बग्रेदी झानन-पठति के 
अपेक्षा कितने ही अग्रेज़ भधिकारियों का दोप जधिक था बौर उन दीप 
को हम प्रेम से दूर कर सकते हे । मेरा यह खयाल था कि यदि अप्रेंडो हें 
द्वारा बौर उनकी सहायता से हम अपनी स्थिति का नुपार चाहते हो 
तो हमें उनकी विपत्ति के समय सहायता पहुचाकर अपनी स्थिति ठुघाली 
चाहिए | त्रिटिण-शासन-पद्धति को में दोषमय तो माचता था, परलु 
आज की तरह वह उस समय अच्ह्य नहीं मालूम होती थी। बंद 
आज जिस प्रकार वर्तमान झातन-पद्धति पर जले मेरा विश्वास उठ 
है मौर आज में बग्रेड़ी राज्य की सहायता नहीं कर उक्ता, इसी तरह 
उस समय जित छोगो का विश्वास इस पद्धति पर से ही नहीं, बल्कि 
अंग्रेज़ी अधिकारियों पर से भी उठ चुका था, वे मदद करने के लिए 
कैसे तैयार हो सकते थे ? 

उन्होंने इस समय को प्रजा की माँगें दोर के साथ पेश करने बौरे 
शासन में चुबार कराने की जावाज उठाने के छिए वहुत अनुकूल पाया । 
मेवे इसे अंग्रेजों की आपत्ति का समय समझकर माँगें पेश करना उचित 
न समझा बौर जवतक छडाई चल रही है तब तक हक़ माँगा मुल्तवी 
रखने के संयम में सम्पता और दीर्ष-दृष्टि समझी। इसलिए में अपदी 
सलाह पर मजबूत वना रहा और कहा कि लिन्‍्हें स्वय-सेवक्ों में नाम 
रुंसाना हो वे लिखा दें । दाम बच्छी उंत्या में बाये। उनमें छयभग | 
उब प्रातों और सब धर्मो के लोगों के नाम थे । टी 

फिर लाई ऋ के दाम एक प्रत्न भेजा गया। उत्तमें हम होगा ते 


४ 2 तक 4 । 


बड़ 
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“अपनी यह इच्छा और तैयारी प्रकट की कि हम हिन्दुस्तानियों के लिए 
घायक सिपाहियो की सेवा-शुश्रूषा करने की तालीम की यदि आवश्यकता 
दिखाई दे तो उसके लिए हम तैयार है। कुछ सलाह-मशवरा करने के 
बाद ला्ड क्र ने हम लोगो का प्रस्ताव स्वीकार किया और इस वात के 
लिए हमारा बहसान माना कि हमने ऐसे ऐन मौके पर साम्राज्य की 
सहायता करने को तैयारी दिखाई । 

निन-जिन लोगो ने अपने नाम लिखायें थे । उन्होने प्रसिद्ध डाक्टर 
केन्टली की देख-रेख़ में घायलों की शुश्रपा करने की प्राथमिक तालीम शुरू 
की । छ सप्ताह का छोटा-सा शिक्षा-क्म खज़ा गया था और इतने 
समय में घायलों को प्राथमिक सहायता करने की सब विधियाँ सिखा दी 
जाती थी | हम कोई ८० स्वयंसेवक इस विक्षा-क्रम में सम्मिलित हुए । 
छ सप्ताह के बाद परीक्षा ली गई तो उसमें सिर्फ एक ही शस्स फेल 
हुआ । जो लोग पास हो गये उनके लिए सरकार की ओर से कवायद 
करा सिखाने का प्रवव्ध हुआ | कवायद सिखाने का भार कर्नल वेकर 
को सौंपा गया और वह इस दुकडी के मुखिया बनाए गए । 
इस समय विलायत का दृश्य देखने छायक था । युद्ध से छोग घवराते 
नही थे, बल्कि सत्र उसमें यथाशक्ति मदद करने के लिए जुट पढे | जिनका 
शरीर हट्टा-कट्टा था, वे नवयूवक सैनिक शिक्षा ग्रहण करने छंगे । परन्तु 
भश्ववत बूढे और स्त्री आदि भी खाली हाथ न बैठे रहे । उतके छिए भी 
काम तो था ही । वे युद्ध में घायछ सैनिक के लिए कपड़ा हत्यादि सीने- 
काटने काम करने ऊूगी । वहाँ स्त्रियो का 'छाइसियन' नामक एक क्लब है) 
उसके सम्यो ने सैनिक-विभाग के लिए आवश्यक कपडे यथाशवित बनाने 
का ज़िम्मा छे लिया | सरोजिनीदेवी भी इसकी सभ्य थी। उन्होने इसमें 
खूब दिलचस्पी ली थी। उनके साथ मेरा वह प्रथम ही परिचय 
था। उन्होने कपडे व्योतकर मेरे सामने उनका एक ढेर रख दिया और 
कहा कि जितने सिछा सको, उतने सिलाकर मुझे दे देवा । मेने उनकी 
इच्छा का स्वागंत करते हुए घायछो की शुक्रपा की उच्त ततालीम के दिनो 
में जितने कपडे तैयार हो सके उतने करके उनको दे दिये । 


+ ३६ $ 
धर्म की समस्या 


युद्ध में काम करने के लिए हम कुछ लोगो ने सभा करके जो अपने 
सचाम मरकार को भेजें, इसकी ख़बर दक्षिण अफ्िका पहुँचते ही वहाँ से 
दो तार मेरे नाम आये। उनमें से एक पोछक का था। उन्होंने [छा 
धा--“भपका यह कार्य अहिंसा-सिद्धान्त के खिलाफ तो नहीं है ? 

में ऐसे तार की आश्का कर ही रहा था, वयोकि 'हिदनलराज्य 
में मेंने इस विषय की चर्चा कौ थी और दक्षिण अफ़िल् में तो उम्ररी 
चर्चा निरन्तर हुआ ही करती थी। हम सब इस वात को मानते थे कि 
युद्ध अनीति-मय है । ऐसी हालत में और जब कि में अपने १९ हमझा 
करनेवाले पर भी मुबादमा चलाने के लिए तैयार लही हुआ था तो 
जहाँ दो राज्यों में युद्ध चल रहा हो और जिसके भड़े या बुरे होने पा गृप्त 
पता न हो उसमें में राह्ययता बसे कर सकता हूँ, यह प्रएन या । हाछौफि 
मित्र छोग यह जानते थे कि मेने वोमरन्सध्ाग में मोग दिया था तो भी 
उन्होंने यह मान लिया या कि उत्तके वाद मेरे विचारों में परिवर्सन हो 
गया होगा । 

भर बात दरथसल यह थी कि जिस विद्ार-मर्रणि के, अनुसार में 
बोमर-पुद्ध में सम्मिलित ढुआ या उसीया अनुसरण इस समय मी गिया 
गया था | में ठीक-ठीक देस रहा था ऊि युद्ध मं भरीर होता लट्टगा 
मेः सिद्धान्त के अनुझूछ नही है, परसतु वात पह है कि माँव्य गा गाते 
मनुष्य यो हमेशा दिन वी तर स्पष्ट नहीं दियाई देता । सत्य मे हुटारी 
को बहुत बार इस नरहं गोगे साने पढ़ते हूं । 3 75 

अहिंसा एक बआ्यापक वस्तु हूँ। हुस होगे ऐसे पामर प्राधी४ 7 ; 
टिया की ही दी में पसे हुए है। जीवों डीयरय जीयनमू' यह दावे अल 
नही हूँ । मनुष्य एव क्षप्र मी बाहप रिमा जिये दिया ही भी हद 
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खाते-पीते, वैठते-उठते, तमाम क्रियाओं में इच्छा से या अनिच्छा से दुछ- 
न-कुछ हिंसा वह करता ही रहता है । यदि इस हिसा से छूट जाने का 
वह महान्‌ प्रयास करता हो, उसकी भावना में केवल अनुकम्पा हो, 
सुक्ष्म जन्तु का भी नाश न चाहता हो, और उसे बचाने का यथाशवित 
प्रयास करता हो, तो समझना चाहिए कि वह अहिंसा का पुजारी है। 
उसकी प्रवृत्ति में निरन्तर सग्रम की वृद्धि होती रहेगी, उसकी करुणा 
निरन्तर बढती रहेगी, परन्तु इसमें कोई सन्देह नही कि कोई भी देहधारी 
बाह्य हिंसा से सर्वथा मुक्त नही हो सकता । 

फिर अहिंसा के पेट मे ही अद्वत भावना का भी समावेश है। और 
यदि प्लाणिमात्र में भेद-भाव हो तों-एक के काम का असर दूसरे पर होता 
हैं और इस कारण भी मनृष्य हिंसा से सोलहों आना अछूत नही रह 
सकता । जो मनुष्य समाज में रहता है वह, अनिच्छा से ही क्यों न हो, 
मनुष्य-समाज की हिंसा का हिस्सेदार बनता हे | ऐसी दशा में जब दो 
ऊँष्ट्रो में युद्ध हो तो अहिसा के अनुयायी व्यक्तित का यह धर्म है कि वह 
“उस युद्ध को रुकवावे । परन्तु जो इस धर्म का पालन न कर सके, जिसे 
विरोध करने का सामर्थ्य न॑ हो, जिसे विरोध करने का अधिकार न प्राप्त 
हुआ हो, वह युद्ध-कार्य में शामिल हो सकता हूँ औौर ऐसा करते हुए भी 
उसमें से अपने को, अपने देश को और सस्ार को निकालने की हादिक 
कोशिश फरता हूँ । 

में चाहता था कि अग्नेजी राज्य के द्वारा अपनी, अर्थात्‌ अंपने राष्ट्र 
की, स्थिति का सुधार करूं। पर में तो झसेण्ड में बेंठा हुआ इग्लैण्ड की 
नौसेना से सुरक्षित था । उस बल का उपयोग इस तरह करके में उसकी 
हिसकता मे सीधे-मीधे भागी हो रहा था । इसछिए यदि मुझे इस राज्य 
के साथ किसी तरह संम्बन्ध रखना हो, इस साम्राज्य के झण्डे के नीचे 
रहना हो, तो या तो मुझे युद्ध का खुल्लमखुल्ला विरोध करके जबतक उस 
(जय की युद्ध-नोति नहीं बदल जाय तवतक सत्याग्रह-शास्त्र के बनुसार 
उसका बहिष्कार करना चाहिए, अथवा भग करने योग्य कानूनो का सवि- 
तय भग करके जेल का रास्ता लेना चाहिए, या उसके युद्ध-फार्य में शरीकः 
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होकर उसका मुकावला करने का सामथ्यं और अधिकार प्राप्त कला 
चाहिए ! विरोध की शवित भेरे अन्दर थी नही, ६सलिए मेने पोचा कि 
युद्ध में गरीक होने का एक रात्ता ही मेरे लिए सुला घा। 
जो मनुष्य वन्दूक धारण करता हैँ और जो उसकी सहायता करता 
है, दोनो में अहिंसा की दृष्टि से कोई भेद नही दिखाई पडता । जो आदमी 
डाकुओ की टोली में उसकी आवश्यक सेवा करने, उसका भार उठते, जब 
यह डाका डालता हो तब उसकी चौकीदारी करने, जब वह घायल हो तो 
उसकी सेवा करने का काम करता है, वह उस डकोती के लिए उतना ही 
जिम्मेदार है जितना कि खुद वह डाकू । इस दृष्टि से जो मनुष्य युद्ध मं 
घायलो की सेवा कर्ता हूँ, वह युद्ध के दोपो से मुक्त नहीं रह सकता। 
पोछक का तार आने के पहले ही मेरे मन में ये सव विचार उठ न्‍्‌ 
थे। उनका तार बाते ही मेने कुछ मित्रो से इसकी चर्चा की। मेने कपः 
धर्म समझकर युद्ध में योग दिया था और आज भी में विचार करता 
तो इस विचार-सरणि में मुझे दोप नहीं दिखाई पडता । शिटिशिन्साम्राउ 
के सम्बन्ध में उत्त समय जो विचार मेरे थे उनके अनुसार ही में यु 
शरीक हुआ था बौर इसलिए मुझे उसका कुछ भी पश्चात्ताप नहीं हैं। 
में जानता है कि अपने इन विचारों का औचित्य में अपने समर 
मित्रों के सामने उस समय भी सिद्ध नहीं कर सका था। यह प्रश्न सूक् 
है । इसमें मत-मेद के लिए गुजाइश है । इसीलिए अहिसा-धर्म को मान 
चाछे और सुक्ष्म-रीति से उम्चका पालन करनेवाछों के सामने जितनी है 
सकती हैं खोलकर मैने अपनी राव पेश की है । सत्य का आग्रही व्यक्ति 
रूढि का अनुसरण करके ही हमेशा कार्य नहीं करता, न वह अपने विचारों 
पर हृठ-पूर्वक बार रहता है। वह हमेमा उच्में दोप होने वी सम्मावना 
मानता हैं और उत्त दोप झा शान हो जाने पर हर तरह की जोतिस 
उठाकर भी उसको मजूर करता हैं और उसवा प्रायश्चित्त मी करवा है। 


$ ४७० $ 
सत्याग्रह की चकमक 


इस तरह अपना घर्मं समझकर म॑ युद्ध में पडा तो सही, पर मेरे 
नसीब में यह नही बदा था कि उसमें सीधा भाग लूँ, बल्कि ऐसे नाजुक 
मौके पर सत्याग्रह तक करने की नौवत आ गईं। 
में लिख चुका हूँ कि जब हमारे नाम भमजूर हो गय और छिखे जा 
चुके तव हमें पूरी कवायद सिखाने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया 
गया । हम सबकी यह समझ थी कि यह अधिकारी महज़ युद्ध की ताछीम 
देने के छिए हमारे मुखिया थे, शेप सब वातों में टुकडी का मुखिया में 
था । मेरे साथियों के प्रति मेरी जवाबदेही थी और उनकी मेरे प्रति । 
ऊर्यात्‌'हम छोगो का खयाल था कि उस अधिकारी को सारा काम मेरी 
भार्फत छेना चाहिए । परन्तु जिस तरह (पृत के पाँव पालने में ही नज़र 
भाते है” उस तरह उस अधिकारी की आँख हमें पहले ही दिन तुछ और 
ही दिल्लाई दी । सोराबजी बहुत होशियार आदमी थे। उन्होने मुझे 
चेताया, भाईसाहव, सम्हृल कर रहना । यह आदमी तो मालूम होता है 
अपनी जहाँगीरी चलाना चाहता है। हमें उसका हुक्म उठाने की जरूरत 
नही हैं। हम उसे अपना एक शिक्षक समझते है । यह तो ठीक, पर यह 
जो नौ-जवान आये है वे भी हमपर हुक्म चलाते हुए आये है ।' यह नंब- 
युवक जआकसफोर्ड के विद्यार्थी थे और हमें सिखाने के लिए आये थे। उन्हे 
बढे अफसर ने हमारे ऊपर अफसर मृकरेर किया था। में भी सोरावजी 
की बताई वात देख चुका था । मेने सोराबजी को तसल्ली दिलाई और 
कहा--'कुछ फिकर मत करो । परन्तु सोरावजी ऐसे आदमी नहीं थे, 
.हो जद मान जाते | 
?. आप तो है भोले-भण्डारी । ये लोग मीठी-मीठी बाते बनाकर माप 
को धोल़्ा देंगे और जब आपकी आँखें खुरेगीतव कहोग्रे---चलो, अब 
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सत्याग्रह करो ।” और फिर आप हमें भी वरवाद कर देंगे ।” सोराबजी 
ने हँसते हुए कहा । 

मैंने जवाब दिया--मेरा साथ करने में सिवा वरवादी के और कया 
अनुभव हुआ है ? और सत्याग्रही का जन्म तो घोखा खाने के लिए ही 
हुआ है । इसलिए परवा नहीं अगर ये साहब मुझे घोला दे दें। मैने 
आपसे वीसों बार नहीं कहा है कि अन्त को वही धोखा खाता है, यो 
इसरो को घोख़ा देता है ? ” 

यह सुनकर सोरावजी ने कहकहा छगाया--“तो अच्छी वात्त है, छो, 
घोला खाया करो। इस तरह किसी दिन सत्याग्रह में मर मिठोगे और 
साव-साथ हमको भी छे डवोगे ।” 

इस शब्दों को लिखते हुए मुझे स्वर्गीय मिस हाचहाउस के असहयोग 
के दिनो में लिखे दोल याद आते है---आपको सत्य के लिए किसी दिन 
फाँसी पर लठकता पड़ें तो आइचर्य नहीं। ईदवर आपको सन्मार्ग दिखावे 
और आपकी रक्षा करे । झोरावजी के साथ यह बात-चीत मो एप्त नम: 
हुई थी जब उस अविकारी की नियुवित का आरम्म-कारू था। पर: 
उस आरम्भ और अन्त का अन्तर थधोडे ही दिन का था । इसी बीच मुझे 
पसली में वरम की बीमारी जोर के साथ पैदा हो गई थी। 

चौदह दिन के उपवास के बाद अभी मेरा झरीर पत्रपा नहीं था, 
फिर भी में कवायद में पीछे नही रहता था। और कई वार घर में कवा- 
यद के मंदान तक्ञ पैदल जाता था, कोई दो मील दुर वह जगह थी । गौर 
उनीके फलस्वरूप मुझे विछोने का सेवन करना पड़ा था । 

इसी स्थिति में मुझे क्ेम्प में जाना पडता था | दूसरे छोग तो वहाँ 
रह जाते थे और में शाम कौ घर वापिस भा जाता । यही सत्याप्रह ने 
अवसर सदा होगया था। उस अफसर ने अपनी हृकूमत चलाई ॥ उतने 
हमें स्ाफ-साफ़ कह दिया कि हर बात में में ही आपका मुश्तिया हूँ । उससे 
अपनी अफसरी के दो-चार पदार्य पाठ भी हमें स्िसाये । सोरंबती 
पास पहुँचे । वहु इस 'जहांगीरी' को वरदाइत करने के लिए तैयार त.+ / 
उन्होंने कहा--'हमें सब हुवम आपकी मार्फतत ही मिलने चाहिएं। अर्दी 
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तो हम तालीमी छावनी में हैं, पर अभी से देखते हे कि बेहूदे हुक्म छूटे 
लगें है । उन जवानों में और हममें वहुतेरी बातो में भेद-भाव खखा जाता 
है । यह हमें वरदाश्त नहीं हो सकता। इसकी सफाई तुरन्त होनी चाहिए, 
नही तो हमारा सब काम विगड़ जायगा । ये सब विद्यार्थी तथा दूसरे छोग 
जो इस काम में शरीक हुए है, एक भी बेहूदा हुवम वरदाइत न करेगे । 
स्वाभिमान की रक्षा करने के उद्देश्य से जो काम हमने अगीकार किया है, 
उसमें यदि हमें अपमान ही सहन करना पडे तो यह नही हो सकता ।” 
में उस अफसर के पास गया और मेरे पास जितनी शिकायते आईं 
थी, सब उसे सुनादी । उससे कहा--“यें सव शिकायतें मुझे लिखकर दे 
दो ।” साथ ही उसने अपना अधिकार भी जताया । कहा--/शिकायत 
आपके माफेत नही हो सकती । उन नायव अफसरो के मार्फत मेरे पास 
सीधी आनी चाहिए ।” मेने उत्तर में कहा--मुझे अफसरी नहीं करना 
है । फौजी रूप में तो में एक मामूली सिपाही ही हैं। परन्तु हमारी 
दुकडी के मृखिया की हैसियत से आपको मुझे उनका प्रतिनिधि मजूर 
“करना चाहिए ।” मेंने अपने पास आई शिकायतें भी पेण की--'नायव 
अफसर हमारी टुकडी से विना पूछें ही मुकरेर किये गयें हे और उनके 
व्यवहार से हमारे अन्दर बहुत असन्तोष फैछ गया है। इंसलिए उनको 
वहाँ से हटा दिया जाय और हमारी टुकडी को अपना मुखिया चुनने का 
अधिकार विया जाय ।” 
पर यह वात उनको जेंची नही । उन्होने मुझसे कहा कि टुकडी का 
अपने अफंसरो को चुनना ही फौज़ी कानून के खिलाफ हैं और यदि 
उस अफसर को हठा दिया जाय तो टुकडी में आज्ञा-पालन का नाम- 
निक्षान न रह जायगा । - 
इसपर हमने अपनी टुकडी की सभा की और उसमें सत्याग्रह के गम्भीर 
परिणामों को ओर सवका ध्यान दिलाया । लगभग सबने सत्याग्रह को * 
सौगन्ध खाई। हमारी सभा ने प्रस्ताव किया कि यदि ये वर्तमान अफसर 
«नहीं हटाये गये और टुकडी को अपना मुखिया पसन्द ले करने दिया गया 
तो हमारी टुकडी कवायद में और केम्प में जाना बन्द कर देगी । 


३९८ ५ जात्म-कया : भाग ४ 


अब मंत्ते अफसर को एक पत्र लिखकर उसमें उसके रवैये पर अपना 

घोर बसन्तोष प्रकट किया और कहा कि मुझे अधिकार की जहरत गही 
है । में तो केवल सेवा करके इस काम को सागोपाय पुरा करता चाहवा 
हूँ मेने उन्हे यह भी बताया कि बोबर-संग्राम में मेने कमी अधिकार 
नही पाया था । फिर भी कर्मछ गेवे बौर हमारी टुकड़ी में कमी झ्षगरे 
का मौका नहों आया था और वह मेरे हारा ही मेरी टुकडी की इच्छा 
जानकर सब काम करते थे। इस पत्र के साथ उस प्रस्ताव को नकछ भी 
भेज दी थी । 

किन्तु उत्त अफमर पर इसका कुछ भी बसर न हुआ । उम्का ठी 
उलठा यह खाल हुआ फि समा करके हमारी टुकडी में जो यह प्रस्ताव 
पास किया है, वह भी उनिक नियम भौर भर्वादा का मारी उल्लघन था। 

उसके वाद भारत-मत्री को मंने एक एन में ये सब बातें लिख दी 
और हमारी सभा का प्रस्ताव भी उनके पास भेज दिया। 

भारत-मन्त्री ने मुझे उत्तर में सूचित किया कि दक्षिण अफ्रिका की 
हालत दूसरी थी । यहाँ त्तो टुकडी के बड़े अफसर को नायव अफसर 
मुक्करर करते का हक़ हैँ । फ़िर भी भविष्य में वे अफतर आपकी सिफा- 
रिश्षो पर ध्यान दिया करेगे । 

उसके वाद तो उनकेजरे बीच बहुत पत्र-व्यवहार हुआ है । परतु 
उन सब कडवे अनुभवों का वर्णन यहाँ करके इस अध्याय को से हूम्बा 
करना नही चाहता । 

परन्तु इतना तो कहे विना नहीं रहा जाँ सकता कि ये अनुभव वँते 
ही थे, जैसे कि रोज़ हमें हिन्दुस्तान में होते रहते हैं । अफपरों ने कहीं 
धमका कर, कहीं तरकीव से काम लेकर, हमारे अन्दर फूट डाल दी। 
कुप्म खाने के बाद भी कितने ही छोग छठ और वछ के गिकार होगये। 

इतने ही में नेटही अस्पतात्न में एकाएक भायल सिपाही अकत्पित 
सत्या में आ पहुँचे बोर इनकी शुशत्रूपा के लिए हमारी बारी टुकड़ी की 
ज़रूरत पठी । अफसर जिनको अपनी और कर सके थे वे तो नेदली पहुँच ,- 
गये पर दूसरे छोग ने गये । इण्डिया आफिस को यह वात अच्छी ने छगी। 
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मै था तो वीमार और बिछौने पर पडा रहता था, परल्तु टुकडी के लोगो 
से मिलता रहता था । मि० राव्टस से मेरा काफी परिचय हो गया था। 
वह मुझसे मिलने जा पहुँचे और जो छोग बाकी रह गये थे उन्हे भी 
भेजने का भाग्रह करने छगे । उनकी सूचना यह थी कि वे एक अलग 
टुकडी वनाकर जावे । नेटली बस्पताछ में तो टुकडी को वही के अफसर 
के ताबे रहना होगा, इसलिए मानहानि का भी सवार नहीं रहेगा। 
इधर सरकार को उनके जाने से सतोष हो जायगा और उघर जो वहुतेरे 
जरुमी एकाएक वा गये है, उतकी भी शुश्रूपा हो जायगी | मेरे साथियो 
और मुझको यह तजवीज़ पसन्द हुई और जो विद्यार्थी रह गये थे वे भी 
नेठली चले गये । अकेला में दाँत पीसता विछौने में पढा रहा । 


; ४१; 
गोखले की उदारता 


ऊपर मैं लिख आया हूँ कि विलायत में मुझे पसली के दर्द की शिका- 
$यत हो गई थी । इस वीमारी के वक्‍त गोखले विछायत में का पहुँचे थे । 
उनके पास केलनवेक और में हमेशा जाया करते। उनसे अधिकाश में 
युद्ध की ही बाते हुआ करती । जमंनी का भूगोल केलनवेक की जवान पर 
था, और यूरोप की यात्रा भी उन्होने बहुत की थी, इसलिए वह नक्शा 
फैलाकर गोखले को छडढाई की छावनियाँ दिखाते । 
जब में वीमार हुआ था तब मेरी बीमारी भी हमारी चर्चा का एक 
विषय हो गई थी । भोजन के प्रयोग तो उस समय भी भेरे चल ही रहे 
थे। उस समय में मृगफली, कच्चे और पक्के केले, नींबू, जैतून का तेल 
टमाटर, अगूर इत्यादि चीज़ें खाता था। दूध, अनाज, दाल वगैरा चीज़ें 
विलकुछ न लेता था । भेरी देखभाल जीवराज मेहता करते थे। उन्होने 
भुझे दूध और अनाज लेने पर वढा जोर दिया। इसकी शिकायत ठेठ 
गोखले तक पहुँची । फलाहार सम्बन्धी मेरी दलीछो के वह बहुत कायल 
| न ये। तन्दुदस्ती की हिफाज़त के लिए डॉक्टर जो-जो बतावे वह छेना 
चाहिए, यही उनका मत था। 


ड०० बत्मनकया : भाग ४ 


गोखले के बाप्रह को न मानना मेरे लिए बहुत कठित दा थी ज्व 
उन्होंने बहुत ही ज़ोर दिवा तव मेंने उतसे २४ घण्टे तक विचार करे 
की इजाजत माँगी । केलनवेक और में घर आये। सत्ते में मेंने उनके 
साथ चर्चा की कि इस समय मेरा क्या धर्म है। मेरे प्रयोग में वह मेरे 
साथ थे । उन्हें यह प्रयोग पसन्द भी था। परलु उनका रुख इस वाठ 
की तरफ था कि यदि स्वास्थ्य के लिए में इस प्रयोग को छोड दूँ तो 
ठीक होगा । इसलिए अब जपनी बन्‍्तरात्मा की आवाज़ का प्रैसछा लेना 
ही बाक़ी रह यया था । 

सारी रात में विचार में डूबा रहा। अब यदि में अपना सारा प्रयोग 
छोड़ दूं तो मेरे सारे विचार बौर मन्तव्य घूल में मिल जाते ये। फिर 
उन विचारो में मुझे भूल नहीं मालूम होती थी। इसलिए प्रइव वह था 
कि किस अब तक गोबले के प्रेम के अबीन होना मेरा धर्म है, अबवा 
घरीर-रक्षा के लिए ऐसे प्रयोग किम तरह छोड देना चाहिए। बन्त को 
मेने यह निश्चय किया कि धामिक दृष्टि से प्रयोग का जितना अय्य आाव- 
श्यक है उतना रक्‍्खा जाय और शक्षेप वातों में डाक्टरो की बाज्ञा का 4 
पालन किया जाद। मेरे दूध त्यागने में धर्म-मावना की प्रवानता थी। 
ब्लकतते में गाय-मेंस का दूध जिन घातक विधियों द्वारा निच्यल्ा जाता 
हैं उसका दृष्य मेरे भाँलों के सामने या। फ़िर यह विचार मी मेरे सामने 
था कि मास की तरह प्नु का दूध नी मनुष्य की खूराक नहीं हो सरठी। 
इसनिए दूघ-त्याग पर दृढ़ निदचय करके में सुबह उठा। इस निश्यय हे 
मेरा दिल बहुत हका होगया था, दिल्‍तु फिर मी गोपले वा भय तो 
था ही । किन्तु साय ही मुझे यह भी विश्वास या कि वहु मेरे निश्चय 
को तोड़ने का उद्योग ने करेगे । 

शाम को निगनल लिवरत वरव! में हम उनसे मिलने गये, उन्होंने 
तुर्ल पूछा--/बयो डाक्टर झी संरह के अनुसार ही चटने का नि्भर 

क्फा है 7) 

मेने घीरे से ऊयाव दिया-- जोर झब बातें में मान ठुंगा, परलु / 

आप एक बात पर जोर ने दीजिएग । दूघ और दूध वो देवी भी ओर 
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मास इतनी चीज़ें मे न ढूँगा । और इनके न छेने से यदि मौत भी आती 
"हो तो में समझता हूँ उसका स्वागत कर छेना मेरा धर्म है।” 

“आपने यह अन्तिम निर्णय कर लिया हैं ?” गोखछे ने पूछा ) 

“मे समझता हूँ कि इसके तिदा मे आपको दूसरा उत्तर नहीं दे 
सकता । में जानता हूँ कि इससे आपको दु ख होगा । परन्तु मुझे क्षमा 
कीजिएगा ।” मेने जवाब दिया । 

गोखले ने कुछ दु ख से, परन्तु बडे ही प्रेम से कहा--“भआपका यह 
निदचय मुझे पसन्द नही । मुझे इसमें धर्म की कोई वात नहीं दिखाई 
देती | पर अब में इस बात पर ज़ोर न दूँगा ।” यह कहते हुए जीवराज 
मेहता की भोर मृखातिव होकर उन्होने कहा--'भव गाँधी को ज्यादा 
दिक न करो । उन्होने जो मर्यादा वाँध ली हैँ उसके अन्दर इन्हे जो-जो 
चीजें लो जा सकती है वही देनी चाहिएँ ।” 

डाबटर ने अपनी अग्रसन्नता प्रकट की, पर वह छाचार थे। मुझे 
हक पानी लेने की सलाह दी। कहा --'उसमें हींग का वधार दे 
लेवि+ पेते इसे मजूर कर लिया । एक-दो दिन मैने वह पानी लिया 
भी, परन्तु इससे उछठा मेरा दर्द वढ़ गया। मुझे वह मुआफिक नहीं 
हुआ । इससे में फिर फलाहार पर आगया। ऊपर के इलाज तो डाबटर ने 

जो मुनासिद समझे फिये ही । उससे अलवत्ता आराम था। परन्तु मेरी इन 
भर्वादाओं पर वह बहुत विगढते | इसी चीच गोखऊे देश (भारतवर्प) 


फो रवाना हुए, क्योकि वह लन्दन का अव्तृबर-तवम्वर का कोहरा सहन 
नहीं कर सके । 


। ४२३ 
इलाज क्‍या किया ? 


पसली का दर्दे मिट नही रहा था । इससे मेरी चिन्ता बढी । पर में 
ज्ना जरूर जानता था कि दवा-दार से नही, वल्कि भोजन में परिवर्तन 


हक से भौर कुछ बाह्य उपचार से चीमारी जत्र अच्छी हो जानी 
चाहिए । * 
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१८९० ई० में में डाक्टर एलिनूसन से मिला था, जोकि फलाहारी 
थे और भोजत के परिवर्तन हारा ही ढीमारियों करा इछाज करते मे 
मैने उन्हे दुलाया। उन्होने आकर मेरा शरीर देखा। तब मेने उनसे 
अपने दूध के विरोध का जिक्र किया । उन्होंने मुझे दिकासा दिलाया और 
कहा “दूध की कोई जरूरत नहीं | में तो आपको कुछ दिन ऐसी ही 
खुराक पर रखना चाहता हूँ, जिसमें किसी तरह चर्वी का अश न हो। 
यह कहकर पहले तो मुझे सिर्फ सूखी रोटी, कच्चे शाकर और फल पर 
ही रहने को कह्टा | कच्चे शाको में मूली, प्यान तथा इसी तरह की 
दूसरी चीज़ें और सब्जी एवं फलो में खासकर नारंगी । इन शाको को 
कस कर या पीस कर खाने की विधि बताई थी। कोई तीनेक दित इसपर 
रहा होऊँगा । परन्तु कच्चे शाक मुझे बहुत मुआफिक नहीं हुए । मेरे 
शरीर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह प्रयोग विधि-पुर्वक किया जा 
सके, और न उस समय मेरा इस बात पर विद्वास हो था। इसके 
अलावा उन्होने इतनी वाते और वताईं। चौबीसो घण्टे खिड़की खुली 
रखना, रोज गुनगूने पानी से तहाता, दर्द की जगह पर तेरू मल़ना बुला 
पराव-आध घण्टे तक खुली हवा में घूमना । यह सब मुझे पसन्द आया ॥ 
घर में खिडकियाँ फ्रेंच-सर्य की थी । उनको सारा खोल देने से अन्दर 
वर्षा का पानी आता था। ऊपर का रोशनदान ऐसा नहीं था जो खुछ 
सकता । इसलिए उसके काँच तुडवाकर वहाँ से चौवीसो घण्टे हवा भाने 
का रास्ता कर लिया । जब पानी नहीं बरसता था तब फ्रेंच खिडकियाँ 
भी खोल लेता था । 

इतना सव करने से स्वास्थ्य कुछ सुधरा ज़रूर | अमी बिलकुल 
अच्छा तो नही हो पाया था। कभी-कभी लेडी सिस्तिलीवा रावटस मुझे 
देखने आती । उनसे मेरा अच्छा परिचय होगया था। उतकी पअ्रवद्ध इच्छा 
थी कि में दूध पिया कहूँ । सो तो में करता नहीं था। इसलिए उन्होंने 
दूध के यूण वाछे पदार्थों की छानवीन शुरू की । उनके किद्ली मित्र ने 
'माल्टेड मिल्क' बताया और अनजान में ही उन्होंने कह दिया कि 2, 
दूध का छेशमात्र नही है, वल्कि रामायनिक विधि से बनाई हुव के 


अध्याय ४२ : इलाज वया किया ? ४०३ 


रखनेवाली वस्तुओं की घुकनी है।मे यह जान चुका था कि छेढी 
ऋऔवर्ट्स मेरी घामिक भावनाओं को वढे आादर की दृष्टि से देखती थी । 
इस कारण मेंने उस वुकनी को पानी में डाढकर पिया तो मृझे उसमें 
दूध जैसा ही स्वाद आया । अब मेंने 'पानी पीकर घर पूछने जेसी वात 
की । पी चुकते के वाद बोतछ पर लगी चिट को पढा तो मालूम हुआ 
क्रि यह तो दूध की ही वनावट है। इमलिए एक ही बार पीकर उसे 
छोड देना पडा । लेडी रावटूस को मेने इसकी ख़बर की और लिखा 
कि आप जरा भी चिन्ता न करे। सुनते ही वह मेरे घर दौड भाई और 
इस भूल पर बडा अफसोस प्रकट किया। उनके मित्र ने बोतरूवालीं 
चिट पढी ही नहीं थी । मेने इस भली वहन को तसलल्‍्ली दी और इस 
बात के लिए उनसे माफी माँगी कि जो चीज़ इतने कप्ट के साथ आपने 
मभिजवाई, उसे में ग्रहण न कर सका । और मेने उनसे यह भी कह दिया 
कि मेंते तो अनजान में यह बुकती छी हैँ सो इसके लिए मुझे पश्चात्ताप 
था प्रायक्ष्तत्त करमे का कोई कारण नहीं हैं । 
लेडी राव स के साथ के और भी मबुर सस्मरण है तो, पर उन्हे में 
यहाँ छोड ही देना चाहता हूँ । ऐमे तो वहुतसे सस्मरण है जिनका महान्‌ 
आनन्द मुझे बहुत विपत्तियों और विरोध में भी मिल सका है। श्रद्धा 
वान्‌ मनृष्य ऐसे मीठे सस्मरणो में यह देखता हैं कि ईएवर जिस तरह 
दुख रूपी कडवीं औपघ देता हैं उसी तरह वह मँत्री के मीठे अनुपान भी 
उसके साथ देता हैँ | 
दूसरी वार जब डाक्टर एलिनूसन देखने आये तो उन्होने और भी 
चीज़ो के खाने की छूट्टी दी और शरीर में चर्वी बढाने के लिए मूंगफली 
आदि सूखे मेवों के वीजो का मक्खन अथवा जैतून का तेछ छेने के लिए 
कहा । कच्चे शाक मुआफिक न हो तो उन्हें पकाकर चावल के साथ लेने 
की सलाह दी । यह तजवीज़ मुझें वहुत मुआफिक हुई । 
परन्तु वीमारी विलकुल निर्मल न हुईं। सम्हाल रखने की ज़रूरत 
ल््ौ भभी थी ही | अमी विछोने पर ही पठा रहना पडता था। डाक्टर 
मेहता वीच-बीच में आकर देख जाया करते थे | और जब आते तभी 
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,.. हमने तीक्षरे दरजे का टिकट छेते को कोशिश की, परल्तु पी 
'शुण्ड ओ! के जहाज में तीसरे दरजे का टिकट नही मिलता था, इसलिए 
दूसरे दरजे का लेना पडा | दक्षिण अफ्रिका से हम कितना ही ऐसा फला- 
हार साथ बाँध लाये थे जो जहाज्नों में नही मिल'सकता । वहु हमने 
साथ रख लिय्रा था और दूसरी चीडें तो जहाज में मिलती थी | 
डाक्टर मेहता ने मेरे शरीर को मीट्स प्छास्टर के पट्टे से वाँध दिया 
था और मुझे कहा था कि पट्टा बेंघा रहने देना | दो दिन के बाद वह 
मुझे सहन व हो सका और वडी मुष्किल के दाद मेंते उसे उतार डाला 
और नहाने-धोने भी छगा | फल और मेवे के सिवाय और कुछ नही खाता 
था । इससे तवियत दिन-दिन सुधरने लगी और स्वेज् की खाडी में पहुँचने 
तक तो अच्छी हो गई । यंद्रषि इससे शरीर कमजोर हो गया था फिर 
भी वीमारी का भय मिट गया धा। और में रोज घीरे-घीरे कसरत 
बढाता गया | स्वास्थ्य में यह शुभ परिवर्तन तो मेरा यह खयाल है कि 
(िमशीतोष्ण हवा के बदौलत ही हुआ । 
पुरानें अनुभव अथवा और किसी कारण से हो अग्रेज़ यात्रियों के 
और हमारे अन्दर जो अन्तर मैने देखा वह दक्षिण अफ्रिका से आते हुए 
भी नही देखा था। वहाँ भी अन्तर तो था, परन्तु यहाँ उससे और ही 
प्रकार का भेद दिखाई दिया। किसी-किसी अग्रेज़ के साथ बातचीत होती , 
परन्तु वह भी 'साहब-सलामत' से आगे नही। हादिक भेंट नहीं होती 
थी। विन्तु दक्षिण अफ्िका के जहाज में और दक्षिण बफ़िका में हादिक 
भेंट हो सकती थी । इस भेद का कारण तो में यही समझा कि इधर के 
जहाज़ो में अग्रेज़ों के मन में ग्रह भाव क्रि हम शासक है' मौर हिन्दु- 
स्तानियों कै मन में यह भाव कि हम गैरो के गुलाम है” जान में या 
कनजान में काम कर रहा था। । 2 
(ऐसे वातावरण में से जल्दी छूटकर देश पहुँचने के लिए मे आतुर 
हो रहा था। अदन पहुँचने पर ऐसा-भास हुआ मानो थोडे-वहुत घर भा 
“गये है । अदन बालो के साथ दक्षिण अफ्रिका में ही हमारा अच्छा सम्बन्ध 
चेंध गया था, क्योकि भाई कैकोबाद काउसजी दीनश्षा डरवन भा गये थे 
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और उनके तया उनकी पत्नी के साथ मेरा अच्छा परिचय हो चूका प' 

थोड़े ही दिन में हम वम्बई जा पहुँचे । जिस देश में में १९०५ में लौट 
की साज्मा रखता था वहाँ १० वर्ष वाद पहुँचने से मेरे मन को वो 
भानन्द हो रहा था। वम्बई में गोले ने स्वागत वग्ेरा का प्रवख कर 
ही डाला था । उनकी तवियत नाजुक थी। फिर भी वह वम्बई आ पहुंचे 
थे | उनकी मुलाकहृत करके उनके जीवन में मिल जाकर अपने सिर का 


वोह उतार डालने को उमंग से में वम्दई पहुँचा था, परन्तु विधाता गे 


कुछ बौर ही रचना रच रक्‍्खी थी । 
मेरे मन कछ और है, कर्ता के कछु और । 
$ ४४ ६ 
बकालतव की इंछ स्वृतियाँ 


हिन्दुस्तान में माने के बाद मेरे जीवन का प्रवाह॑ किस और किर 
तरह बहा--इंपका वर्णन करने के पहुके कुछ ऐसी वातो का वर्णन करने 
की जरूरत मालूम होती है, जो मेंने जान-तूझ्कर छोड दी थीं। कितने 
ही वकील मित्रो ने चाहा हूँ कि में अपने वकालत के दिनों के और एक 
वकील की हँसियत से अपने कुछ अनुभव सुनाऊँ। बतुमव इतने ज्यादा 
है कि यदि सवको लिखने बेंढूँ तो उन्हीं से एक पुम्तक मर जायगी। 
पर्तु ऐसे दर्णण इस पुस्तक के विपय की मर्यादा के वाहर चले जाते 
है । इसलिए यहाँ केवल उन्ही अनुभवों का वर्णन करना उचित होगा, 
जिंनका सम्बन्ध रत्य से है । 

जहाँ तक मुझे याद है, में यह बता चुका हूँ कि वकालत करते 

मेने कभी असत्य का प्रयोग नहीं किया और वकारुत का एक बडा 
हिह्सा केवल छोकन्सेवा के लिए ही अर्पित कर दिया था एवं उसके लिए 
में जेव-छर्च से अधिक कुछ नहीं लेता था और कमी-कमी तो वही ) 
छोड़ देता घा। में यह मानकर चला था कि इतनी प्रतित्ञा इस विभागट 
के लिए काफी है । परन्तु मित्र छोग चाहते हे कि इससे भी कुछ आगे वो 
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बाते लिखूँ, क्योकि उनका खयाल है कि यदि में ऐसे प्रसगो का थोडा- 
> बहुत भी वर्णन कहें कि जिनमें में सत्य की रक्षा कर सका, तो उससे 
[वकीलो को कुछ जानने योग्य बातें मिल जायेंगी। 
में अपने विद्यार्थी-जीवन से ही यह बात सुनता आ रहा हूँ कि 
वकालत में बिना झूठ दोले काम नही चल सकता । परन्तु मुझे तो झूठ 
बोलफर न तो कोई पद प्राप्त करना था, न कुछ घन जुटाना था। 
दक्षिण अफ्रिका में इसकी कसौटी के मौके बहुत बार आये। से 
जानता था कि हमारे विपक्ष के गवाह लिखा-पढाकर छायें गये हे और 
में यदि थोडा भी अपने मवबिकिल को या गवाह को शृठ बोलने में उत्सा- 
हित करूँ तो मेरा मवविकल जीत सकता है, परन्तु मेने हमेशा इस 
लालच को पास नही फटकने दिया । ऐसे एक ही प्रसंग का स्मरण मुझे 
होता है कि जव मेरे मवक्किल की जीत हो जाने के वाद मुझे ऐसा शक 
हुआ कि उसने मुझे घोखा दिया । मेरे अन्त करण में भी हमेशा यही 
का भाव रहा करता कि यदि मेरे मवक्किछ का पक्ष सच्चा हो तो उसकी 
जीत हो भौर झूठा हो तो उसकी हार हो । मुझे यह नहीं याद पडता 
कि मैने अपनी फीस की दर मामले की हार-जीत पर निद्चित की हो । 
मवक्किल् की हार हो था जीत, मे तो हमेशा इसका मिहनताना ही 
माँगता और जीत होने के वाद भी उसी की आशा रखता | मवविकल 
को भी पहले ही कह देता कि यदि मामछा झूठा हो तो मेरे पास न आना। 
गवाहो को बनाने का काम करने की आशा मुझसे न रखना। आगे 
जाकर तो मेरो ऐसी साख बढ गई थी कि कोई झूठ मामला मेरे पास 
लाता ही नही था। ऐसे मदक्किल भी मेरे पास थे जो अपने सच्चे मामले 
हो भेरे पास छाते और जिनमें ज़रा भी गन्दगी होती पो वे दूसरे वकील 
के पास ले जाते। एक ऐसा समय भी आया था कि जिसमें मेरो बड़ी 
कडी परीक्षा हुई। एक मेरे अच्छे-से-अच्छे मवक्किछ का मामला था। 
उसमें जमा-खर्च की बहुतेरी उलने थी। वहुत समय से मामला चछ 
“*- रहा घा। कितनी ही अदालतो में उसके कुछ-कुछ हिस्मे गये थे । अन्त 
को अदालत हारा नियुक्त हिसाव-परीक्षक पचो के जिम्मे उसका हिसाब 
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सौंपा गया था । पच के ठहराव के अनुसार मेरे मवविकरक की पूरी जो” 
होती थी, परन्तु उसके हिसाव में एक छोटी-ती परल्तु भारी भूछ रु 
गई थी । जमा-तामे की रकम पच की भूल से उल्दी लिख दी गई थी। 
विपक्षी ने इस पच के फैसले को रह करने की दरत्त्वास्त दी थी। मेरे 
मवक्किल की तरफ से में छोटा वकील था। बडे वकील ने पच्र की भूल 
देख ली थी, परन्तु उनकी राय यह थी कि पंच की भूल कबूल करने के 
लिए मवक्किल वाध्य नही था; उनकी यह साफ़ राय थी कि अपने 
खिलाफ जानेवाली किसी वात को भजूर करने के लिए कोई वकील 
वाघ्य नही है । पर मेंने कहा, इस मामले की भूल तो हमें क़वूल करदी 
ही चाहिए । 

बड़े वकीकू ने कहा-- यदि ऐसा करे तो इन बात का पूरा अन्देशा 
हैं कि बदालत इस सारे फैसले को रह कर दे और कोई भी समझदार 
वकील अपने मवक्किक को ऐसी जोखिम में नहीं डालेगा । में तो ऐसी 
जोचिंम उठाने के लिए कभी तयार न होऊंगा । यदि मामला उलट जाय 
तो मवविकल को कितना खर्च उठाना पढें और अन्त को कौन कह सकता 
है कि नतीजा क्‍या हो ?” 

इस बातचीत के समय हमारे मवक्किल भी मौजूद थे । 

मेने कहा, “में तो समझता हूँ कि मवक्कित को और हम छोगो को 
ऐपी जोखिम ज़रूर उठानी चाहिए । फिर इस वात का भी क्या भरोसा 
कि अदालत को भूल मालृम हो जाय और हम उसे मजूर न करे तो भी 
बहू भूछ-मरा फैसला क्रायम ही रहेगा और यदि भूछ सुधारते हुए मव- 
'विकल को नुकसान सहना पड़े तो क्या हज हैं ? ” 

पर यह तो तनी ने होगा जब हम भूल क़दूल करे ?” बडे वकील 

बोले । 
हम यदि मंजूर ने करें तो मी अदालत उसे व पकड़ लेगी अबवा 
विपक्षी भी उनको न देख छेगें इस वात का क्या निश्चय *” बे 


उत्तर दिया। 
ते इस मुकदमे में आप वह ऋरने जावेंगे ? भूल मंजूर भर 
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की णर्ते पर में वहम करने के लिए तैयार नहीं ।” वढे वक्ीछ ने दृढ़ता 
के साथ कहा । 

मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, “यदि आप न जायेंगे और मवविकल 
चाहँगे तो में जाने के लिए तैयार हूँ । यदि भूल कबूल न की जाय तो 
इस मुकदमे में मेरे छिए काम करना असम्भव है ।” 

इतना कहकर मेंने मवकिक्रिक के मुँह की ओर देखा। वहू ज़रा 
आुँकलाये । क्योकि इस मुकदमे में मे शुरू से ही था और उनका मुझपर 
पूरा-पूरा विध्वास था। बह मेरी प्रकृति से भी पुरेपुरे वाकिफ थे | 
इसलिए उन्होंने कह्ा--“तो अच्छी वात है, आप ही बहुस करने जाइए। 
जौक से भूछ मान छीजिए । हार ही नसीव में छिखी होगी तो हार 
जायेंगे । आख़िर साँच को आँच क्या ?” 

यह देखकर मुझे बडा आनन्द हुआ । मैंने दूसरे उत्तर की जाशा ही 
नहीं खख्ी थी। बढ़े वकील ने मुझे खूब चेताय्रा और मेरी 'हठ धर्मी' 

लिए मुझपर तरस खाया और साथ ही बन्यवाद भी दिया । 
त्रत्र अदालत में वया हुआ सो अगले अध्याय में । 


रे 


७४ १ 
चाल्ाकी १ 


मेरी इस सलाह के औचित्य के विपय में भेरे मन में बिलकु 
सन्देह न था, परन्तु इस बात की मेरे मन में ज़रूर हिचकिचाहट थी 
कि में इस मुकदमे में योग्यतापृ्तंक वहस कर सकूँगा या नहीं! ऐसे 
जोखिम-वाले मुकदमे में वडी अदाछत में मेरा वहस-करने के लिए_ जाना 
मु बहुत भथावह मालूम हुआ | में मन में बहुत -डरते भौर काँपते हुए 
न्यपाधीशों के सामने खा रहा। ज्योहों इस भूछ की वात निकली, 
(सोही एक न्यायाघीश कह वेठे--- 

क्या यह चालाकी नहीं है ?” 
यह सुनकर मेरी त्यौरी बदली । जहाँ चाछाकी की व्‌ तक नही थी 
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वहाँ उसका शक बावा मुझे असहय माछूम हुआ । मेंते मन में सोचा दि 
जहाँ पहले ही से व्यायावीश का खवाल खटाव हैं, वहाँ दस झमेड़े में 
कैसे जीत होगी ? 
पर मेने अपने गुस्से को ददाया और धान्त होकर जवाब दिया-८ 
भुझे आश्चर्य होता है कि आप पूरी वातें सुतते के पहंके ही 
चालाकी का इलजाम लगाते है /” 
“पर इल़जाम नहीं लगाता, सिर्फ़ अपनी श्वक्षा श्रक्ट करता हूँ। 
वह न्यायाधीग बोले । 
आपकी यह भका ही मुन्ने तो इलजाम जी माछूम होती है। 
मेरी सब बातें पहले छुत छीजिए और किर यदि कही शंका के लिए जगह 
हो वो आप अवध्य शंका उठावे--मेने उत्तर दिया । 
मुझे अफत्तौस है कि मेंने आपके बीच में वाघा डाली । आप अपना 
स्पष्ठीकरण कीजिए ।” शान्त होकर न्यायाबीश बोले । 
मेरे पास स्पष्टीकरण के लिए पृरा-वुरा मताढा था। मामले तक 
शुरुआत में ही शक्ता उठ बडी हुई और में जज को अपनी दलील का 
कायल कर सका | इससे मेरा हौंमछा वढ़ गया। मेने उसे सब्र वाह 
व्यौरेवार समझाई । जज ने मेरी वात घीरज के साथ सुनी और क्षत्त 
को वह समझ गये कि यह भूल महन भूछ ही थी नौर वढडें परिश्रम परे 
तैयार किये इस हिाव को रह करना उन्हें अच्छा न मादूम हुआ । 
विपक्ष के वकील को वो यह विश्वा् ही था कि इस भूछ के मान 
लिये जाने पर तो उन्हें बहुत वहस करने की जरूरत न रहेगी! परननु 
स्थायाधीग ऐसी मूछ के लिए जो स्पप्ट हो गई हैँ बौर सुघर तकती हैं। 
पंच के फैसले को रह करने के छिए विलकुल तैयार न थे। विशक्ष के 
चकीछ ने बहुत भाया-च्ची की, परन्तु जिस चज ने शंका उठाई था 
वही मेरे हिमायती हो चैठे । 
शूमे० गाँवी ने भूछ कबूछ ने की होती तो बाप व््यां करवे 7४ 


न्वायावीश ने पूछा 
“जन हिंलाव-विधारदों को हमने नियुक्त किया उनसे अधिक होधि- 
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यार या ईमानदार जानकारों को हम कहाँ से छा सकते है ? 
/ ४ “हमे मानना होगा कि आप अपने मृकदमे की असलियत अच्छो 
तरह जानते हैं। बढे-सेनवडें हिसाव के अनुभवी भूछ कर सकते हैं। 
और इस भूछ के अछावा यदि कोई दूसरी भूल बता सके तो फिर कानून 
की कमज़ोर बातों का सहारा छेकर अदालत दोनो फरीबीन को फिर से 
ख़बर में डालने के लिए तैयार नहीं हो मकती | और यदि आप पहे क्रि 
अदाछ्तत ही फिर नये मिरे से इम मुकदमे की सुनवाई करे तो यह नहीं 
हो सकता ।” 

इन तथा इस तरह की दूसरी दछीको से वकीझ को श्ञान्त फरके 
उस भूल को सुधारकर फिर अपना फैसला भेजने का हुबम प्र के नाम 
लिपकर न्यायाधीश ने उस फँसड़े को बर-करार रा । 

इससे मेरे ह्प का पार न रहा | वया मेरे मवग्रिक और या बढ़ें 
वकील दोनो खुण हुए और मेरी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई कि 
वृकाझत में भी सत्य फा पालत फरके सफठ्ता मिल सकती है । 
“परन्तु पाठक इस बात को न भूज़े कि जो वकालत पेशे के तौर पर 


की जाती है उसकी मूलभूत वुराइयो को यह सत्य की रक्षा छिपा नहीं 
सकती । 


+ ४६ ; 
मवकिल साथी बने 


नेटाल भौर ट्रान्सवार्ू की वकालत में भेद था । नेटाछ में एडवोकेट 
और अटर्नी ये दो विभाग होते हुए भी दोनो तमाम बदारुतों में एक 
साथ वकालत कर सकते थे। परन्तु द्रान्सवाल में वम्बई की तरह भेद 
था। चहाँ एडवोकेट सारा काम्र अठर्नी के मार्फपत ही कर सकता था। 
नी वैरिस्टर होगया हो वह एडवोकेट अबवा बटनीं किसी भी एक के 

की सनद ले सकता है और फिर वहीं एक काम कर सकता था| 
नेटाल में मैंने एडवोकेट को सतद छो थी और ट्रान्सवाल में अटर्नी 
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यदि एडवोकेट की छो होती तो में वहाँ के हिन्दुस्तानियों के सौधे सम 
में न जा पाता और दक्षिण अक्िका में ऐसा वातावरण भी नही था कि 
गोरे अरर्नी मुझे मुकदमे ला-ठाकर देते । 

ट्रान्सवाल में इस तरह वकालत करते हुए मजिस्ट्रेट की अदालत में 
में बहुत वार जा सकता था। ऐसा करते हुए एक मौका ऐसा आया कि 
मुकदमे की सुनवाई के वीच में मुझे पत्ता चला कि मवविकल ने मुप्ते 
धोखा दिया हैं । उसका मुकदमा झूठा था। वह कठपरे में खड़ा हुआ तो 
मानो गिरा पडता था। इससे में मजिस्ट्रेट को यह कहकर बैठ गया कि 
आप मेरे मवविकिल के खिलाफ फैसला दीजिए । विपक्ष का वकील यह 
देखकर दग रह गया । मजिस्ट्रेट खुश हुआ | मेने मवक्किल को वंडा 
उल्हाना दिया । क्योकि उसे पता था कि में झूठे मुकदमे नहीं छेता 
था । उसने भी यह वात म्जूर की और में समझता हूँ कि उसने खिलाफ 
फेसला होने से वह मुझसे नाराज़ नही हुआ । जो हो । पर इत्तना ज़रूर 
है कि मेरे सत्य व्यवहार का कोई बुर असर मेरे पेशे पर नहीं हुआ रा 
बदालत में मेरा काम वडा सरझू होगया। मेने यह भी देखा कि 
इस सत्य-पूजा की चदौकृत वकील-बन्चुओ में भी मेरी प्रतिष्ठा बढ गई 
थी और परिस्थिति की विचित्रता के रहते हुए भी में उनमें से कितनों 
ही की प्रीति सम्पादन कर सका था । 

वकालत करते हुए मेने अपनी एक ऐसी आदत भी डाल ली थी कि 
में अपना अज्ञान न मवक्किल से छिपाता, न वकीलों से । जहाँ वात मेरी 
समझ में नहीं आती वहाँ में मवविकरिठ को दूसरे वकीलों के पास जाने को 
कहंता अथवा यदि वे मूझे ही वक्रील बनाते तो अधिक अनुभवी वकील 
की सलाह लेकर काम करने की प्रेरणा करता । अपने इस शुद्ध भाव की 
वर्दोलतं में मवक्किलों का अलूट प्रेम और विश्वास सपादन कर स्का था ! 
बह़े वकीलो की फोस भी वे खुशी-बछशी देते थे । बह 

इस विश्वास वौर प्रेम का पूरो-पूरा लाभ मुझे सार्वजमिक काम, 


में मिला । 
पिछले अध्यायों में में यह बता चुका हूँ कि दक्षिण अक्रिका में वका- 


व 
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+क्व.करे में मेरा हेतु कब दोक-सेवा था । इससे सेचा-कार्य के लिए भी 
मुझ्ने छोगो का विश्याक्ष प्राप्त कर लेते की आवश्यकता थी । पस्तु वहाँ 
के उदार-हृदय भारतीय भाइयों ने फीस छेकर की हुई वकाछत को भी 
सैवा का ही गौरव प्रदान क्रिया भौर जब उन्हें उसके हको के लिए जेल 
जाने और वहाँ के कप्टो के सहन करने की सलाह मेंने उन्हें दी तब उसका 
अगीकार उनमें से बहुतो से ज्ञानपूर्वक करने की अपेक्षा मेरे प्रति अपनी 
श्रद्धा और प्रेम के कारण ही अधिक किया था। 
. यह लिखते हुए बकारूत के समय की कितनी ही मीठी बाते कलम' 
में भर रही हैं। सैकड़ों मवविकल मित्र बने गये, सार्वजनिक सेवा में मेरे 
सच्चे साथी बने, और उत्दोने मेरे कठिन जीवन को रस मय बना डाछ़ा था । 


4 ४७ ६ 
मवक्किल जेल से केसे बचा ! 


श 
टं पारती रस्तमजी के नाम मे इन अध्यायो के पाठक भलीभाँति परि- 
चित हूँ। पारसी रुस्तमजी मेरे मवविरछ, और सार्वजनिक कार्ये में साथी, 
एक ही साथ बने, बल्कि यह कहता चाहिए कि पहले साथी वने भौर 
वाद को मचविकक । उनका विदवास तो मेने इस हद तक प्राप्त कर छिया 
था कि वह अपनी घरू और खानगी बातो में भी भेरी सलाह माँग्ते और 
उसेका पालत करते । उन्हें यदि कोई बीमारी भी हो तो बह मेरी सलाह 
की शषरुरत समझते और उनकी और मेरी रहन-सहन मे चहुत-कुछ भेद 
रेहने पर भी बहू खुद मेरे उपचार करते । 
मेरे इस साथी पर एक वार वही भारी आपत्ति आगई थी। हालौ- 
कि वह अपनी व्यापास्सम्बस्धी भी बहुत-सी बाते मुझसे किया करते थे, 
फिर भी एक वात मुझसे छिपा रबी थी । वह चुंगी ' चुरा छिया करते 
>०3.. अगबई, कछकते से जो माछ-नोगाते उसको घूँगी में चोरी कर छिया 
। तमाम क्षषिकारियों से उनका राहु-रस्म धच्छा था। इसलिए 
किप्तीको उनपर क्षक नहीं होता था । जो वीजक वह पेश करते उसीपर 


ह्र्४ - आत्म-कया : भाग ४ 


से चुंगी की रकम जोड ली जाती | शायद कुछ कर्मचारी ऐसे भी होंगे, 
जो उनकी चोरी की बोर से आँखें मूंद लेते हो ! 

परन्तु आखा भगत की यह वाणी कही झूठी हो उकती हैं ?-- काचो 
पारो खाबो अन्न, तेवु छे चोरी नूं घन ।” 

एक वार पारसी रुस्तमजी की चोरी पकडी गई । तब वह मेरे पास 
दौडे आए। उनकी आाँखो से आँसू निकल रहे थे । मुझसे कहा-- भाई 
मेने तुमको घोला दिया है । मेरा पाप आज प्रकट हो गया है । में चुंगी 
की चोरी करता रहा हूँ । अब तो मूझे जेल भोगने के सिवा दूसरी गति 
नही है । बस, अव में वरवाद हो गया | इस आफत में से तो बाप ही 
मुझे वचा सकता हे । मेने वैसे आपसे कोई वास छिपा नहीं रकड्ी है, 
परन्तु यह समझकर कि यह व्यापार की चोरी है, इसका ज़िक्र आपसे 
क्या करें, यह बात मेने मापसे छिपाई थी। भव इसके लिए पछताता हूँ ।* 

मेने उन्हे धीरज और दिलासा देकर कहा--'मेरा तरीका तो आप 
जानते ही है। छुडाना-न-छुडाना तो खुदा के हाथ है। में तो अप 
उसी हाछत में छुडा सकता हे, जब जाप अपना गुनाह कबूल करले ।“ 

यह सुनकर इस भछे पारची का चेहरा उत्तर गया । 

“ररन्तु मेने आपके सामते कबूछ कर लिया, इतना ही क्या काफी 
नही हैँ ?” रुस्तमजी सेठ ने पूछा । 

“आपने कसूर तो सरकार का किया है, तो मेरे सामने कवूछ करने 
से क्या होगा ?” मेने घीरे से उत्तर दिया । 

“अन्त को तो में वही करूँगा, जो भाप बतावेगे, परन्तु मेरे पुराने 
वकील--की भी तो सह लेले, वह मेरे मित्र भी है।” पारसी रुस्तमजी 
ने कहा । 

अधिक पूछ-ताछ करने से मालूम हुआ कि यह चोरी बहुत दिनो से 
होती भा रही थी। जो चोरी पकडी गईं थी वह तो थोडी ही थी । 
पुराने बक्तीछ के पास हम छोग गये । उत्होंने चारी बातें सुतकर कहा कि 
प्यहु मामा जूरी के पास जायगा। यहाँ के घूरी हिन्दुस्तानी को यो 
छोडते छगे ?” 
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७ >इन वकील के साथ मेरा गाढठा परिचय न था। इसलिए पारसी 
फस्तमजी ने ही जवाब दिया--- इसके लिए आपको घव्यवाद है। परल्तु इस 
मुकदमे में मुझे मि० गाँधी की सलाह के अनुसार काम करना है। वह 
मेरी बातो को अधिक जानते है । आप जो कुछ सलाह देना मुनासिव 
समझें हमें देते रहिएगा।” 

इस तरह थोडे में समेट कर हम रुस्तमजी सेठ की दुकान पर गये । 

मेने उन्हे समझाया, “मुझे यह मामछा अदाछत में जाने छायक नही 
दिखाई देता । मुकदमा चछाना न चलाना चुँगी-अफसर के हाथ में है। 
उसे भी सरकार के प्रधान वकील की सलाह से काम करना होगा । में 
इन दोनो से मिलने के लिए तैयार हू, परन्तु मुझे तो उनके सामने यह 
चोरी की बात कंवूछ करना पडेगी, जो कि वे अभी तक नही जानते है । 
में तो यह सोचता हैं कि जो जुरमाना वे तजवीज्ञ करदें उसे मजूर कर 
लेता चाहिए । वहुत मुमकिन है कि वे मान जायेंगे । परन्तु यदि न माने 

तीपफिर आपको जेछ जाने के लिए तैयार रहना होगा । मेरी राय तो 

यह है कि लज्जा जेल जाने में नही, वल्कि चोरी करने में है | अब छज्जा 
का काम तो हो चुका, यदि जेल जाना पड़े तो उसे प्रायश्चित्त ही सम- 
झा चाहिए। सच्चा प्रायद्चित्त तो यह है कि अब आगे से ऐसी चोरी न 
करने की प्रतिशञा कर लेना चाहिए ।” में यह नही कह सकता कि रुस्तम 
जी सेठ इन सव बातो को ठौक-ठोक समझ गये हो। वह बहादुर आदमी 
थे | पर इस समय हिम्मत हार गये थे। उनकी इज्जत विगड जाने का 
मौका आगया था और उन्हे यह भी डर था कि खुद मिहनत करके जो यह 
इमारत खडी की थी वह कही सारी-की-सारी न ढह जाय । 

उन्होने कहा--में तो आपसे कह चुका हूँ कि मेरी गर्दन आपके 
हवथ में हैं। जैसा भाप मुनासिव समझें वैसा करे ।” 

मेने इस मामले में अपनी सारी कला और सौजन्य खर्च कर डाला! 
त्र्गी के अफसर से मिला, चोरी की सारी बात मेंने नि शक्त होकर उनसे 
कह दी, यह भी कह दिया कि “जाप चाहे तो सब कागज-पत्र देख लीजिए | 
पारतसी रस्तमजी को इस घटना पर बडा पश्चात्ताप हो रहा है ।” 
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- अफसर ते कहा--“मे इस पुराने पारसी को चाहता हूँ । उसमे ््‌ 
तो यह वेवकूफी है, वर इस मामले में मेरा फर्ज क्या है, सो आप जनिते 
हैं । मुझे तो प्रधात वकीछ की आज्ञा के अनुसार करना होगा । इसलिए 
बाप अपनी समझाने की सारी कछा का जितना उपयोग कर सके 
चहाँ करे |” 

“दि पारती रुस्तमजी को अंदारत में धस्ीट ऐे जाने पर जोर व 
दिया जाय तो मेरे लिए बस है ।” 

इस अफसर से अमय-दान प्राप्त करके मेने सरकारी वकील के शाथ 
पत्र-व्यवहार शुरू किया और उनसे मिला भी । मुझे कहता चाहिए कि 
मेरी सत्य-प्रियता को उन्होंने देख लिया और उनके सामने में पह पद 
कर सका कि में कोई वात उनसे छिपाता नही था। इस अथवा किसी 
दूसरे मामले सें उनसे सावका पडा तो उन्होंने मुझे यह अमाण-पत्र दिया 
था--“में देखता हैं कि आप जवाब में 'व तो लेना हो नहीं जातते ।/ ५ 

रुस्तमजी पर मुकदमा वही चलाया गया। हुक्म हुआ कि किक 
चोरी पारसी रुस्तमजी ने कवृछ की है उसके दूने एपये उससे में 
जायें और उनपर मुकदमा ने चछाया जाय । 

रस्तमजी ने अपनी इस चुगी-चोरी का क्षिस्ता छिखकर काँच में 
जड़ाकर अपने दण्तर में टाँग दिया और अपने वारिसों तथा साथी व्या- 
प।रियों को ऐसा न करने के छिए स़बरदार कर दिया। रुस्तमजी सेठ 
के व्यापारी मित्रो ने मुझे सावधान क्या कि "यह सच्चा पैराग्य नही, 
इमशान-बैराग्य है।” न्‍ 

पर में नही कह सकता कि इस बात में कितनी सत्वता होगी। जब 
मैने यह बात दत्तमजी सेठ से कही तो उत्होनें जवाब दिया कि आपको 
"ोक्षा देकर में कहाँ जाऊंगा। 


पाँचवाँ भाग 


पहला अचुभत्र 


मेरे देश में पहुँचने के पहले ही वे छोग पहुँच चुके थे, जो फिनिक्स 
से वापस लौटनेवाले थे । हिसाव तो हम लोगो ने यह लगाया था कि में 
उनसे पहले पहुँच जाऊँगा; परन्तु में महायुद्ध के कारण हलन्दन में रुक 
गया था, इसलिए मेरे सामने यह एक सवारहू था कि फिनिर्वस-वासियों 
को खसूँ कहां ? मे चाहता तो यह था कि सव एकसाथ ही रह सके और 
फ़िलिक्स-माश्रम का जीवन विता सके तो अच्छा । किसी आश्रम के सचा- 
लक से भेरा परिचय भी नही था कि जिससे में उन्हें वहाँ जाने के लिए 
लिख देता । इसलिए मेने उन्हे लिखा था कि वे एण्डरुज़ साहब से मिल्त- 
कर उनकी सलाह के मुताविक काम करे । 

पहले वे काँगडी-गुरुवुर में रक्खे गए। वहाँ स्वर्गीय श्रृद्धानन्दजी 
ने उन्हें अपने बच्चो की तरह रक्‍्या | उसके वाद वे शान्ति-निकेतन में 
रबखें गए, जहाँ कविवर ने और उनके समाज ने उनपर उतवी ही प्रेम- 
वृष्टि की । इन दो स्थानों पर जो अनुभव उन्हे मिला वह उनके तथा 
मेरे लिए बडा उपयोगी साबित हुआ । 

कविवर, भ्रद्धानन्दजी और श्रीसुशील रुद्र को में एण्डरूज़ की प्रिमूर्तिं 
भानता था। दक्षिण अफोका में वह इन तीनो की स्तुति करते हुए घकते 
नही थे | दक्षिण अफ्रिका में हमारे स्नेह-सम्मेलन की बहुत-मी स्मृतियी 
में यह सदा भेरी माँसों के सामने ठाचा करती हैं कि इन तीन महापुरुषों 
के वाम तो उनके हृदय में और ओोठों पर रहते ही थे। मुगीद रद्र के 
परिचय में भी एण्डरुज़ ने मेरे बच्चों को छा दिया था । रुद्र के पान 
र्डं 
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कोई आश्रम नहीं था, उनका बपता घर हो था; परन्तु उत घर का 
कब्जा उन्होंने मेरे इस परिवार को दे दिया था । उनके बालू-वच्चे इनके 
साथ एक ही दिन में इतने हिल-मिल गये थे कि ये फ़िनिक्स को भूल गए। 

जिस समय में वम्बई वन्दर पर उत्तर तो वहाँ मुझे ख़बर हुई कि 
उस समय यह परिवार झान्ति-निकेतन में घा। इसलिए गोखले से मिलकर 
में वहाँ दाने के लिए बदीर होर्हा था । 

वम्बई में स्वायत-सत्वार के समय ही मुझे एक छोद्ा-सा उत्मारह 
करना पड़ा था | मि० पेट्ट के यहाँ भेरे निमित्त स्वायत्त-समा की गई 
घी। वहाँ वो स्वायत का उत्तर गुजरा में देने की मेरी हिस्मत न हुई । 
इस मह॒छ में और जाँवो को च्रौंधिया देनेवाले वहाँ के झत्-वाद में दो 
गिरमिव्यो के सहवास में रहा था, देहाद के एक गेंवार जी वर्ह माटून 
होता था । जाज जिस तरह को वेष-भूषा मेरी है, उससे तो उत्त उमय दा 
अँयरखा, स्राफ़ा इत्यादि जधिक सभ्य पहनाव कहा जातकता है ! फिर 
भी उच अलंक्षत सनाज में में एक विलकुल अलग बादमी दूर है. 
था; परन्तु वहाँ तो मेने ज्यों-यो करके अपना काम चलाया और फिं 
बह मेहता की छाया में जैसे-सैंसे जाबय लिया । 

ऐसे अवसर पर युजराती लोग भछा मूझे क्यो छोड़ने लगे ? स्वर्गीद 
उत्तमलाल जिवेदी मे भी एक सभा विमत्रित की थी। इस समा के 
सम्बन्ध में कुछ बातें मेने पहले हो जाव ली थीं । गुजरादी होने के कारण 
मि० विन्ना भी उसमें बायें थे । वह चमाप्तति थे या प्रमान दक्षा थे 
बह बात में मूल गया हूँ । उन्होंने अपना छोय और मीठ भाषप अंग्रेडी 
में कथा और मुझे ऐसा याद पड़ता हैँ कि बौर छोगो के भाषप भी 
अंग्रेज़ी में ही हुए थे; परन्तु जब मेरे वोलने का बवस्र आया तब मेने 
अपना जवाव गुजराती ही में दिया और युवराती तथा हिन्दुल्लादी शादा 
विपयक सपना पक्षपात मेंने वह थोड़ें धब्दो में प्रकट किया । इस प्रकार 
चुजरातियों की उन्म में बंप्रेड़ी भाषा के प्रयोग के अ्रि मेंने कपना नम 
विरोध प्रदधित किया ! ऐसा करते हुए मेरे सन में संकोच तो बड़ा हो 
था | बहुत उमय तक देश से दाहर रहने के वाद जो झत््म सझ्ेश को 
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छौटता है वह देदा की वीतो से अपरिचित आंदमी यदि प्रचलित प्रथा के 
विपरीत आचरण करे, तो यह अविवेक तो न होगा, यह दका मन में 
वरावर आया करती थी, परन्तु गुजराती में जो मेंने उत्तर देने का 
साहस किया उसका किसी ने उल्टा अर्थ नही लगाया और मेरे विरोध 
को सबने सहन कर लिया, यह देखकर मुझे आनन्द हुआ और इस 
पर से मेने यह नतीजा निकाझा कि मेरे दूसरे, नये-से प्रतीत होनेवाले, 
विचार भी यदि मे लोगो के सामने रकखूँ तो इसमें कोई कठिनाई नहीं 
जावेगी । 
इस तरह बम्वई में दो-एक दिन रहकर देश का आरम्भिक अनुभव 
हे गोखले की भाज्ञां से मे पुता गया । 


हि 3 
5२३ 


गोखले के साथ पूना में 


शक वम्बई में पहुँचते ही गोखले ते मुझे तुरन्त खबर दी कि वम्बई 
के छादे साहव आपसे मिलना चाहते हें और पूना आने के पहले आप 
उनसे मिल आवे तो अच्छा होगा । इसलिए में उनसे मिलमे गया | मामूछी 
बातचीत होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा--- 

“आपसे मे एक वचन लेना चाहता हूँ । में यह चाहता हूँ कि सरकार 
के सम्बन्ध में यदि आपको कहीं कुछ आन्दोलन करना हो तो उसके पहले 
श्राप मुझसे मिल लें और बातचीत करलें ।” 

मेने उत्तर दिया कि “यह वचन देना मेरे लिए वहुत सरल है, क्योकि 
सत्याग्रही की हैसियत से मेरा यह नियम ही हैँ कि किसी के खिलाफ कुछ 
करने के पहले उसका दृष्टि-विन्दु खुद उसीसे समझ लूँ भौर अपने से 
जहाँतक हो सके उसके अनुकूल होने का यत््त कहें । मेने हमेजा दक्षिण 

न अर में इस नियम का पालन किया है और यहाँ भी में ऐसा हो करने 
*विचार करता हूँ 
लार्डे विलिग्डन ने इस पर मुझे घन्यवाद दिया भौर कहा-- 
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“आप जब कभी मिलना चाहे, मुझसे तुरन्त मिक्त सकेंगे और भाप 
देखेंगे कि सरकार जान-बूझ कर कोई बुराई करना नहीं चाहती ।? “५ 
मेंने जवाब दिया--/इसी विश्वास पर तो मे जी रहा हूँ।! 
जब में पूना पहुँचा । वहाँ के तमाम सस्मरण लिखना भेरी सामर्थ्य 
के बाहर है। गोखले ने और भारत-सेवक-समिति के सम्यो मे मुझे प्रेम 
से पाग् दिया। जहाँतक मूझे याद है उन्होंने तमाम सभ्योको यूता 
बुलाया था। सबके साय दिल खोलकर मेरी वाते हुईं । गोखले की तीज़ 
इच्छा थी कि में भी समिति का सदस्य बनूं । इधर मेरी तो इच्छा थी 
ही, परन्तु उसके सम्यो की यह धारणा हुई कि समिति के आदर्श और 
उसकी कार्यअणाली मुझसे भिन्न थी | इसलिए वे दुविधा में थे कि मुझे 
सभ्य होता चाहिए या नही । ग्रोखले की यह मान्यता थी कि अपने आदर्श 
पर दृढ़ रहने की जितनी प्रवृत्ति मेरी थी उतनी ही दूसरों के आदर्श की 
रक्षा करने और उनके साथ मिक जाने का स्वभाव भी था। उन्होंने 
कहा-- परन्तु हमारे साथी अभी आपके दूसरो को निमा छेने 3 
गुण को नही पहचान पाये है । वे अपने आदझे पर दृढ़ रहनेवाले स्वर 
और निश्चित विचार के लोग है । में आगा तो यही रखता हैँ किये 
भापको सम्य बनाना मजूर कर लेंगे, परन्तु यदि ने भी करे तो आप 
इससे यह तो हगिज़ न समझेंगे क्षि आपके प्रति उनका प्रेम या आदर 
कप् है। अपने इस प्रेम को असद्वित रहने देने के छिए ही थे किमी तरह 
की जोखिम उठाने से डरते है, परन्तु आप समिति के बाकायदा तम्म 
हो, या न हो, में तो आपको सम्य मानकर ही चलंगा ।” 
मेंने अपना सकत्य उन पर प्रकट कर दिया था। समिति का सन्‍्य 
वर्नू या ने बनूं, एक आश्रम की स्थापना करके फिनिक्स के सामियों रो 
उनमें रखकर में वंढ जाना चाहता था। गुजराती होने के कारण गुजरात 
के द्वार नेवा बरने की पूंजी मेरे पास अधिक होती चाहिए, एम गिचार 
से गुजरात में ही पही स्थिर होने को इच्छा थी गोपले को यह विचार 
पत्नन्द आया और उत्होने बहा-- ८ / 
“जहर आश्रम स्थापित करो । सम्यी ने साथ जो वातगीए हुई 
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उसका फल कुछ भी निकलता रहे, परन्तु आपके आश्रम के लिए धन का 
प्रवन्ध में कर दूँगा । उसे में अपना ही आश्रम समझूगा ।" 
यह सुनकर मेरा हृदय फूछ उठा । चदा भाँगने की क्षक्षट से बचा, 
यह समझकर बडी खुशी हुई, और इस विश्वास से कि अब मुझे अकेले 
अपनी ज़िम्मेदारी पर कुछ न करना पड़ेगा, बल्कि हरेक उलझन के समय 
मेरे छिए एक पयदरेक यहाँ है, ऐसा मालूम हुआ मानों मेरे सिर का 
बोझ उतर गया । 
गोखले ने स्वर्गीय डाक्टर देव को बुलाकर कह दिया, “गाँधी का खाता 
अपनी समिति में डाल छो भौर उनको अपने आश्रम के लिए तथा सादवें- 
जनिक कामों के लिए जो कुछ रुपया चाहिए, वह देते जाना ।” 
अव में पूना छोडकर शाति-निकेतन जानें की तैयारी कर रहा या । 
अन्तिम रात को गोखले ने खास मित्रों की एक पार्टी इस विधि से की, 
जो मुझे रचिकर होती । उसमें वही चीजें भर्थात्‌ फल और भेवे मेंगाये थे, 
कुजो मे खाया करता था । पार्टी उनके कमरे से कुछ ही दूर पर थी। उनकी 
“हालत ऐसी न थी कि वे वहाँ तक भी आा सकते, परल्तु उनका प्रेम उन्हे 
कंसे रुकने देता ? वह ज़िद करके आये थे, परन्तु उन्हे गश भागया और 
चापस लौट जाना पढा। ऐसा गश उन्हे बार-बार भा जाया करता था, 
इसलिए उन्होने कहलूवाया कि पार्टी में किसी प्रकार की गडबड न होनी 
चाहिए -। पार्टी क्यों थी, समिति के आश्रम में अतिथि-धर के पास के 
मैदान में जाजम विछाकर हम लोग बैठ गये थे और मूंगफली, पिण्डखजूर 
बगैरा खाते हुए प्रेम-वार्ता करते थे, एवं एक दूसरे के हुढ्य को अधिक 
जानने का उद्योग करते थे । हु 
“ किन्तु उनकी यह मूर्छा मेरे जीवन के लिए कोई मामूली अनुभव 
नही था 


+ ३३ 
घमकी ? 


वम्दई से मुझे लपती विववा भौजाई बौर दूसरे कुदुम्दियों मे मिलने के 
लिए सनकोद और पोर्वन्दर जादा या । इसलिए में राजकोट गया। दक्षिण 
अफ्रिका में सन्‍्वाग्रह-आन्दोल्न के सिलसिले में मेने कपना पहनावा गरिर- 
मिटिया मजूर की तरह, जितना हो सक्त्तों घा, करडाला था। विलायत में 
भी यही लित्रास रकला था। देश में जाकर में काठियावाड़ का पहनांव 
पहनना चाहता था, दक्षिण बफ्रिका में कठियावादी कपड़े मेरे पास थे । 
इससे बम्वई में में कठियावाडी लिवास में अयति कुर्ता, बंगरवा, 'मौती 
भऔर सफ़ेद साफ़ पहने हुए उतर सका या। ये सेव बपड़े देशी मिल के 
बने हुए ये । बन्वई से काठियावाड तक तीमरे दर्जे में सफ़र करने पा ५ 
निश्चय या। थो वह साफा भौर बेंगरखा नुझे एु८ जाल माटम #ए 8४% 
इमलिए प्रिर्फ एक कुरता, घोती कौर आउन्दम गाने की काश्मीरी टोपी 
साथ रक्‍्चें थे ऐसे कपड़े पहननेयाझा आमतौर पर उरोव आदमियों में 
ही गिना जाता है। इस समय वोरमगाम और इटवाण में, प्लेग के बरस, 
तीमरे दरजे के नुसाण्रि की जाचियरताल होती थी। मुझे उस समय 
हलवानमा दृवार था। जाँच का््नबाले आफ्पिर ने मेग हाथ देसा नो 
उसे बहू गरम मालूम हुआ, इसनिए उससे टूवम दिया कि राजगीद 
जाकर डापदर से मित्रो और में नाम किए लिया । 

दम्दई से धापद किसी ने तार था बिदठी भेज दो होगी, प्र पार 
बहबाए स्टेशन पर दर्डी मोटीयछ, जो वहाँ ये एफ प्रणिद्ध प्रशनेगरश 
माने जाते थे, मुप्तते मिल्‍ने जायें। उन्हेति झुझसे बी“मंदान शो उड़ाड 
दो जाँच वा तय उतके सम्दस्य में होनेवाती तक्रीकों शा शित्र पिया 
मुरी दुसार चद रह था, एरविए दाव एरने री इच्छा कम ही दी । मेरे 


हल्के योर में ही इतर दिएपा-- 


ड़ 
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आप जेल जानें के लिए तैयार है ?” न्‍ > 
] इस समय मैने मोतीलाल को वैसा ही एक युवक समझा, जो विना 
विचारे उत्साह में हाँ कर छेते है; परन्तु उन्होने बडी दुढ़ता के साथ 
उत्तर दिया-- 
हाँ, जहर जेल जायेंगे, पर आपको हमारा अगुआ बनना पड़ेगा। 
काव्यावाडी की हैसियत से आय पर हमारा हक है, | अभी तो हम 
आपको नही रोक सकते, परन्तु वापस छौटते समय आपको वढवाण ज़रूर 
उतरना पडेगा। यहाँ के युवकों का काम और उत्साह देखकर आप खुश 
होगे। आप जब चाहे तब अपनी सेना में हमें भरती कर सकेगे ।” 
उस दिन से मोतीलाल पर मेरी नज्षर ठहर गई। उन्ते साथियों ने 
उनकी स्तुति करते हुए कहा--/यह भाई हूँ तो दर्जी, पर अपने हुनर में 
बडे तेज है । इसलिए रोज़ एक घण्ठा काम करके, प्रतिमास कोई पद्रह 
रुपये अपने ख़र्च के लायक पैदा कर लेते है, णेप सारा समय सादे 
निक सेवा: छुगाते हें और हम सब पढे-छिखें लोगो को राह दिखाते 
है और शर्मिन्दा करते है ।” 
॥ (वादे को भाई मोत्तीलाल से मेरा बहुत सावका पडा था और मेंने 
देखा-कि उनकी इस स्तुति में अत्युक्ति न थी। सत्याग्रह-आश्रम की 
स्थापना के वाद बह हर महीने कुछ दिन आकर वहाँ रह जाते । बच्चो को 
सीना सिखाते और आश्रम में सीने का काम भी कर जाते । वीरमगाम 
की कुछ-त-कुछ वाते वह रोज़ सुनाते | मृस्ाफ़िरों को उससे जो कप्ट 
होते,पे-जह इन्हे नागवार हो रहे थे । मोतीछाल को वीमारी भरनवानी 
में ही खा गई और चढवाण उनके बिना सूना होगया । 
राजकोट पहुँचते ही में दूसरे दिन सुबह पूर्वोक्‍्त हुक्म के अनुसार 
अस्पताल गया । वहाँ तो में किसी के छिए अजनवी नहीं था | डाक्टर 
मुझे देखकर शर्मायें और उस जाँच-कुनिन्दा पर गुस्सा होने हलगे। मुझे 
समें गुस्से की कोई वजह माछूम नही - होती थी । उसने तो अपना फर्े 
-+जअदा किया था । एक दो वह मुझे पहंचानता ही नही था और दूसरे पह- 
चानने पर भी उसका तो फर्श यही था कि जो हुबम मिला उत्तको त्तामील 
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करे, परन्तु में था मश्ूहर आदमी । इसलिए राजकोट में मुझे कहीं जाँच 
करने के लिए जाने के एवज' में लोग घर आकर मेरी पूछ-ताछ केरने छगे। 

तीसरे दर्जे के मृसाफिरों की जाँच ऐसे मामकी में आवश्यक है। जो 
लोग बडें समझे जाते है वे भी अगर तीसरे दर्जे में सफर करे तो उन्हें 
उन नियमों का पालन, जो ग्ररीवो पर लगाये जाते हे, खुद-व-खुद करता 
चाहिए और कर्मचारियों को भी उनका पक्षपात न करना चाहिए, परन्तु 
मेरा तो अनुभव यहे है कि कमंचारी छोग तीयरे दर्जे के मुसाफिरों को 
आदमी नहीं, वल्कि जानवर समझते हे । अवे-तवे के सिवाय उनसे बोलते 
नहीं है | तीसरे दर्जे का मुसाफिर न तो सामने जवाव दे सकता है, ने 
कोई वात कह संकता हूँ। वेचारो को इस तरह पेश आना पड़ता है, मातरो 
वह उच्चकर्मचारी का कोई नौकर हो | रेल के नौकर उसे पीट देते हे, 
रुपये-पैसे छीन लेते हूँ, उसकी ट्रेन चुका देते है । टिकठ देते समय उनको 
बहुत रुखाते है । ये सब्र बातें मेने खुद अनुभव की है । इस बुराई का सुधार 
उसी हालत में हो संकेता है, जबकि पंढें-लिखें और धनी लोग गरीब की. 
तरह रहने लगें और तीसरे दर्ज में सफर करके ऐसी एक भी सुविधा ये 
झूम न उठावे जो ग्ररीव मुसराफिर को ने मिछती हो औौर वहाँ की 
असुविधा, अविवेक, अन्याय और वीमभत्सता को चुपचाप ने सहन करते 
हुए उसका विरोध करे और उसको मिटा दें ! 

काव्यावाड में में जहाँ-जहाँ गया, तहाँ-तहाँ वीरमगाम की जकात 
की जाँच से होनेवाली तकछीफो की शिकायते मेने सुवी । 

इसलिए छार्ड विलिग्डन ने जो निमन्त्रण मुझे दे रक्खा था उसका मेने 

तुरत उपयोग किया । इस सम्बन्ध में जितने कागज़-पत्र मिल सकते ये 
सब मेंने पंढे। मेंने देला कि इत शिकायतो में बहुत तथ्य था। उमकी 
डर करने के लिए मेने वम्बई-सरकार से लिखा-पढी की । उसके सेक्रेटरी 
से मिला । छाई विलिग्डन से भी मिला । उन्होंने सहानुभूति दिखाई 
परन्तु कह्ा कि दिल्ली की तरफ से ढील हो रही है । “यदि यह वात | 
हमारे हाथ में होती तो हम कभी के इस ज़कात को उठा देते ) आप 
भारत-सरकार के पास अपनी शिकायत ले जाइए ।” सेक्रेटरी ने कहा । 
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मेने भारत-सरकार के साथ लिखा-पढी शुरू की, परन्तु वहाँ से 
पहुँच के मलावा कुछ भी ज़वाब न मिला । जब मुझे लाड्ड चेम्सफोर्ड से 
मिलने का अवसर आया, तब अर्थात्‌ दो-तीन वर्ष की लिखा-पढी के बाद 
कुछ सुनवाई हुई । लाडड चेम्सफोर्ड से मंने इसका जिक्र किया तो उन्होने 
इसपर आइचये प्रकट किया । वीरमगाम के मामछे का उन्हे कुछ पता न 
था । उन्होने मेरी बाते गौर के साथ सुनी और उस्ती समय देलीफोच 
देकर वीरमगाम के कागज़-पत्र मेंगाये और वचन दिया कि यदि इसके 
खिलाफ कर्मचारियों का कुछ कहना न होगा तो ज्कात रद करदी जायगी। 
इस मुलाकात के थोड़े ही दित वाद अखवारों में पढा कि ज़कात रद 
होगई । १2: 
इस जीत को मेने सत्याग्रह की वुनियाद मानी, क्योंकि वीरमगाम 
के सम्बन्ध में जब वाते हुईं तव वम्बई-सरकार के सेक्रेटरी ने मुझसे कहा 
था कि बकरा में ' इस सम्बन्ध में आपका जो भाषण हुआ था उसकी 
कल भेरे पास है । और उप्तमें मेने जो सत्याग्रह का उल्लेख किया था 
उप्पर उन्होने अपनी नाराजगी भो बनलाई। उन्होंने मुझसे पूछा-- 
“आप इसे घमको नही कहते ? इस प्रकार वल्‍ूवान्‌ सरकार कही धमकी 
की परवाह कर सकती है ?” 
मेंने जवाब दिया-- यह धमकी नहीं हैं। यह तो लोकमत को 
शिक्षित करने का उपाय है । लोगो को अपने कप्ट दूर करने के छिए 
तमाम उचित उपाय बताना मुंझ-जैनों का धर्म है। जो प्रजा स्वतप्ता 
चाहती हूँ उसके पास अपनी रक्षा का अन्तिम इलाज अवषध्य होना 
चाहिए । आमतौर पर ऐसे इलाज हिसात्मक होते है, परन्तु सत्याप्रह 
शुद्ध अहिसात्मक शस्त्र है। उसका उपयोग और उसकी मर्यादा बताना 
में अपनां धर्म समझता हूँ। अग्रेश़् सरकार बलवानू है, इस वान पर 
मुझे सन्देह नही, परन्तु सत्याग्रह सर्वोपरि भस्त्र है, इस विपय में भी 
जा मुझे कोई सन्‍्देह नहीं ।” 
« इसपर उस समझदार सेक्रेटरी मे सिर हिंछाया और कहा- दिखेंगे ।” 


शान्ति-निकेतन 


राजकोट से में शान्ति-निकेतन गया। वहाँ के अध्यापकों भोर 
विद्याधियो ने मुझपर बडी प्रेम-वृष्ठि की । स्वागत की विधि में सादगी 
कला और प्रेम का सुन्दर मिश्रण था। वहाँ काका साहब कालेछकर से 
मेरी पहली वार मुखाकात हुई।.. 
काल़ेलकर काका साहव' क्यो कहलाते थे, यह में उस समय नहीं 
जानता था, पर वाद को मालूम हुआ कि केशवराब देश्षपाण्डे, जो 
'विलायत में मेरे सम-कालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा बहुत 
परिचय होगया था, वडीौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय” की सचालन 
कर रहे थे। वहाँ की बहुततेरी भावनाओं में एक भावना यह भी थी कि 
"विद्यालय में कुटुम्ब-भाव होना चाहिए । इस कारण वहाँ तमाम अध्यीपरक 
के कौटुम्विक नाम रबखे गये थे । इसमें काछेकर को 'काका' नाम दिया 
था। फडके मामा हुए | हरिहर शर्मा 'अण्णा' बने। इसी तरह और 
भी नाम रक्‍्खें गए । आगे चलकर इस कुटुम्य में आमन्दानन्द (स्वामी) 
काका के साथी के रूप में और पटवर्घन (आप्पा) मामा के मित्र के रूप 
में इस कुटुम्व में शामित्व हुए। इस कुटुम्ब के ये पाँचो सज्जन एकन्के- 
बाद-एक मेरे साथी हुए । देशपाण्डे साहेव' के नाम मे विस्यात हुए । 
साहेव का विद्यालम बन्द होने के वाद यह कुटुम्ब तितर-वितर हो गया, 
परन्तु इन लोगो ने अपना आध्यात्मिक सम्बन्ध नही छोड़ा । फाका साहब 
तरह-तरह के अनुभव लेने लगे और इसी क्रम में वह पान्ति-निरेसन में 
रह रहे थे । उसी मण्ठलके एक और सज्जन बिन्तामणि श्रास्त्री भी 
वहाँ रहते थे। में दोनो मस्त पढ़ाने में सहायता देते में । 
शान्ति-निर्केतन में मेरे मण्डल को अलग स्थान में ठहरावां गया था ।« 
चहाँ मगनछाल गाँधी उम्र मण्डल की देशमाल बर रहे थे और दकितिकस 
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आश्षम के उन तमाम नियमों का वारीकी से पालन कराते थे । मैने देखा 
कि उन्होने शान्ति-मिकेतन में अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग-शीलता के 
कारण अपनी सुगन्व पीछा रक्खी थी। एण्डरूज़ तो वहाँ थे ही। पीयर्सन 
भी थे | जगदानत्द बाबू, नेपाल वावू, सतोप वावू, खिंत्रिमोहन बाबू, 
नगीन वावू, शरद बावूं और काछी वावू से उनका:अच्छा परिचय हो 
गया झा तन 
अपने स्वभाव के अनुसार में विद्याथियों और शिक्षकों में मिल-जुल 
गया और शारीरिक श्रम तथा काम करने के बारे में वहाँ चर्चा करने 
लगा। मैंने सूचित किया कि बैतनिक रसोइया की जगह यदि शिक्षक और 
विद्यार्थी ही अपनी रसोई पकाके तो अच्छा हो। रमोई-धर पर भआरोग्य 
और-नीत्ति की दृष्टि से शिक्षक-गण देख-भाल करे और विद्यार्थी स्वाव- 
लम्बत और स्वयपाक का पदार्थ-पाठ ले । यह वात मंते स्वयं वहाँ के 
शिक्षकों के. साप्रने उपस्थित की. एक-दो शिक्षको ने तो इसपर सिर 
हिला दिया, परन्तु कुछ लोगो को मेरी बात बहुत पसन्द भी भाईं। वारको 
?-को.दो-जह बहुत ही जेंच गईं, क्योकि उनको तो स्वभात्र से ही हरेक 
नई बात पसंद आजाया करती हैं। वस, फिर क्या था, प्रयोग शुरू हुआ । 
जब कविवर तक यह बात पहुँची तो उन्होने कहा, यदि शिक्षक छोगो को 
यह वात पसन्द आजाय तो मुझे यह ज़रूर प्रिय हैं। उन्होने विद्यायियो 
से क्रह्म कि यह स्व॒राज्य की कुझजी हैं। 
पीयर्सन ने इस प्रयोग को सफल करने में जी-जान से मिहनत की ॥ 
उनको यह वात बहुत ही पसन्द जाई थी । एक बोर णाक काठने वालो 
का जमघट होगया, दूसरी ओर जनाज साफ करनेवाढी मण्डली बैंढ 
गई । रसोई-घर के आस-पास द्ञास्थीय शुद्धि करने में नगीन बावू आदि 
डट गये । उनको कुदाली-फावडे लेकर काम करते हुए देख भेरा हृदय 
चासो .उछलने रूपा । 
: परन्तु यह शारीरिक श्रम का काम ऐसा नहीं घा कि सवा-्सो लड़के 
५ और शिक्षक एकाएक वरदाइत कर सके | इसलिए रोज इस पर वहस 
होती । कितने ही लोग थक भी जाते, किन्तु पीयर्सत दयो घकने लगे २ 
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वह हमेशा हँसमुख रहकर रसोई के क्रिच्ची-न-किस्ी काम में छगे ही 
रहते । बड़ें-वर्डे बर्तनों को माँजना उन्हीं का काम था। 
वर्तन माँजनेवाली टुकड़ी की थकावट उत्तारने के लिए कितने ही विद्यार्थी 

यहाँ सित्तार वजाते। हर काम को विद्यार्थी बडे उत्साह के ताध करने छगे 
जौर साझा शान्ति-निकेतन शहद के छत्ते की तरह गृझ्जार करने लंगा । 

इस तरह के परिवर्तत जो एक वार आरम्भ होते हैं तो फ़िर वे रुकते 
नही । फिनिक्ध का रसोई-घर केवल स्वावलुम्वी ही नहीं था, वल्कि उस 
में रघोई भी वहृत सादी वनती थी । मसाले वगैरा काम में नही लाये 
जाते थे । इसलिए भात, वाल, शाक कौर गेहूं की चीज़ें भाष में पका छी 
जाती धी। बंगाली भोजन में सुधार करने के इरादे से इस प्रकार की 
एक पाकशाल्य रखी गई थी । इसमें एक-दो अव्यापक और कुछ विद्यार्थी 
शामिछ हुए थे । 

ऐसे भ्रयोगो के फछ-स्वरूप सार्वजनिक अर्थात्‌ बडे मोजनालय को 
स्वावलम्वी रखने का प्रयोग शुरू हो सका था । 

परन्तु अन्त को कुछ कारणो से यह प्रयोग बन्द होगया । मेरा यहँ 
निरिचत मत है कि थोडें समय के लिए भी इस जग-विल्यात सस्या ने 
इस प्रयोग को करके कुछ खोया नहीं हैँ और” उससे जो-कुछ अनुभव हुए 
है वे उसके लिए उपयोगी साबित हुए थे । 

मेरा इरादा शान्ति-निकेतन में कुछ दिन रहने का था, परल्नु मुझे 
विवाता जबरदस्ती वहाँ से घत्तीट ले गया । में मुडिकल से वहाँ एक सप्ताह 
रहा होऊंगा कि पूतरा से गोखले के अवसान का चार मिला ! सारा झात्ति- 
निकेतेन शोक में डूव गया ! मेरे प्राय सव मातम-पुरसती के छिए आये। 
वहाँ के मन्दिर में खासतौर पर समा हुईं | उत्त समय वहाँ का ग्रम्मीर 
दृश्य अपूर्व था । मे उत्ती दिन पूता रवाना हुआ । -साथ में पत्नी और 
मगनछाल को लिया। वाकी सव लोग शान्ति-निकेतन में रहे! _-# 

एण्डरुज वर्देवार्न तक मेरे साथ आये थे । उन्होंने मुझ्नमे पूछा, क्या 
आपको प्रतीत होता हैँ कि हिन्दुस्तान में सत्पापरह करते का समय 
आवेगा ? यदि हाँ, तो कब ? इसका कुछ खयाछ होता हैं ? 
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मेंने इसका उत्तर दिया--“ यह कहनो मुद्किकिल है। अभी तो एक 
साल तक में कुछ करना नही चाहता गोखले ने मुझसे वचन लिया हूँ 
कि में एक साल तक भ्रमण करूँ। किसी भी सार्वजनिक प्र पर अपने 
विचार न प्रकट करूँ | में त्रक्षरश) इस वचन का प्रालव करना चाहता 
हूँ । इसके बाद भी में तबतक कोई बात न कहूँगा, जबत्तक किसी प्रदन 
पर कुछ कहने की भावश्यकता न॑ होगी । इसलिए मे नहीं समझता कि 
अगले पाँच वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आवेगा ।” 
यहाँ इतना कहना आवद्यक है कि हिन्द र्वराज्य' में मेने जो विचार 
प्रदर्शित किये हे गोखले उनपर हँसा करते और कहते थे, “एक वर्ष तुम 
हिन्दुस्तान में रहकर देखोगे तो तुम्हारे ये विचार अपने-आप ठडे हो 
जायँगे। 


९- . तीसरे दर्जे की मुसीबत 


बर्देवान पहुँचकर हम तीसरे दर्जे का टिकट कोना चाहते थे, पर” 
टिकट लेने में बडी मुसीबत हुई । टिकट लेने पहुँचा तो जवाव मिला-- 
“तीसरे दर्जे के मुसाफिर के लिए पहले से टिकट नही दिया जाता ।” 
तब मे स्टेशन-मास्टर के पास गया। मुझे भला वहाँ कौन जाने देता ? 
किसी ने दया करके बताया कि स्टेशन-मास्टर वहाँ हूँ । में पहुँचा । उनके 
पास से भी वही उत्तर मिला । जब खिडकी खुली तव टिकट लेने गया, 
परन्तु टिकट मिलना आसान नहीं था। हट्टे-कट्टे मुसाफिर मुझ-जैसो को 
पीछे धकेलकर आगे घुस जाते। आखिर टिकट तो किसी तरह मिल गया। 

गाडी आई] उसमें भी जो जबरदस्त थे, वे घुस गये । उतरनेवालो 
और घढनेवालो के सिर टकराने छगे और घक्का-मुक्क्री होते लगी। इनमें 

में कैसे शरीक हो सकता था ? इसलिए हम तीनो एक जगह ने 

ह जगह जाते | सब जगह से यही जवाच मिछता-- यहाँ जगह नह 

है।” तब में गांड के पास गया । उसने जवाब दिया--जगह मिर्ति त्तो 
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बैठ जाओ, नही तो दूसरी गाडी से जाना ।” मेने नरमी से उत्तर दिया- 
पर मुझे ज़रूरी काम है ।” गार्ड को यह सुनने का वक्‍त नही था | अब 

में सव तरह से हार गया । मगनलाल से कहा-- “जहाँ जगह मिलन जाय, 
बैठ जानो ।” और में पत्नी को लेकर तौसरे दर्जे के टिकट से ही द्योढे 
दर्जे में घुसा । गार्ड ने मुझे उसमें जाते हुए देख लिया था। 

आसनसोल स्टेशन परः-गार्ड ड्योढे दर्जे का किराया लेने आया। 
मेने कहा--/आपका फर्ज था कि आप मुझे जगह बताते । वहाँ जगह ते 
मिलने से में यहाँ बैठ गया । मुझे तीसरे दर्जे में जगह दिलाइए तो में 
वहाँ जाने को तैयार हूँ ।” 

गार्ड साहब बोढे--“मुझसे तुम दल्ींछ न करो | भेरे पास जगह 
नही है, किराया न दोगे तो तुमको गाडी से उत्तर जाना होगा !” 

मुझे तो किसी तरह जल्दी पूना पहुँचना था । गार्ड से बने के छिए 
भैरे पास समय न था, न सुविधा हीं थी । छाचार होकर मेने किराबा 
चुका दिया। उसने ठेढ धुना तक का डघोढे दर्ज का किराया वसूल किया(&- 
मुझे यह अन्याय बहुत अखरा 

सुबह हम मुग़लसराय आये। मगनछाल को तीसरे दर्जे में जगह 
मिल गईं थी । वहाँ मेने टिकट-कलेक्टर को सव हाल सुनाया और इस 
घटना का प्रमाण-पत्र उससे मागा। उसने इन्कार कर दिया । मेने रेछूवे 
के बडे अफसर को अधिक भाडा वापस मिलने के लिए दरव्वास्त दी। 
उसका उत्तर इस आशय का मिला-- प्रमाण-पत्र के बिना अधिक भाड़ें 
का रुपया लौटाने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं हैं, परन्तु यहू आपका 
मामला हैं, इसलिए आपको लौटा देते है । वर्दवाव से मृुगलसराय तक 
का अधिक किराया वापस नही दिया जा सकता ।” 

इसके बाद तीसरे दर्जे के सफर के इतने अनुभव हुए हैं कि उनकी 
एक पुस्तक -वन . सकती है; परन्तु असगोपात उनका ज़िकर करने के 
उपरात्त इन अध्यायों में उतका -समावेश नहीं हो सकता । घरीरं-प्रकृति] 
की प्रतिकलता के कारण मेरी तीसरे दर्जे की यात्रा बन्द हो गई ॥-मह 
वात मझे सदा खटकती रहती है भौर खटकती रहेंगी । तीसरे दर्जे के 
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सफर में कर्मचारियों की जो हुवमी' की ज़िल्लत तो उठानी ही पढती 
है है; परन्तु तीसरे दर्जे के याप्रियों को जहालत, गत्दगी, स्वार्-भाव और 
अज्ञान का भी कम अनुभव नहीं होता। खेद की वात तो यह है कि बहुत 
बार तो मुसाफिर जानते ही नहीं कि वे उद्ृण्डता करते है था गन्दगी 
बढाते है या स्वार्य साधते है । वे जो कुछ करते है वह उन्हें स्वाभाविक 
मालूम होता है । भौर इधर हम, जो सुधारक कहे जाते है, उनकी बिछ- 
कुल पर्वाह नहीं करते । 
कल्याण जव्दन पर हम किसी तरह थके-माँदे पहुँचे । नहाने की 
तैयारी की । मगतलाल और में स्टेशन के नल्‍ू से पानी लेकर नहाये। 
पत्नी के लिए में कुछ तजवीज कर रहा था कि इतने में भारत-सेवक- 
समिति के भाई कौछ ने हमको पहचाना । वह भी पूना जा रहे थे। 
उन्होंने कहा--/इनको तो नहाने के लिए दूमरे दर्जे के कमरे में ले जाना 
चाहिए ।” उनके इस सौजन्य से छाभ उठाते हुए मुझे सकोच हुआ | में 
शुगनिता था कि पत्ती को दूसरे दर्ज के कमरे का छाम उठाने का अधिकार 
“नं था, परन्तु मेने इस अनौचित्य की ओर से उस समय आँखें मूँद ली | 
सत्य के पुजारी को सत्य का इत्तना उल्लंघन भी शोभा नही देता | पतली 
का आग्रह नही था कि वह उसमें जाकर नहावे, परन्तु पति के मोहरूपी 
सुवर्ण-पात्र ने सत्य की ढाँक लिया था। 


मेरा प्रयत्न 


पुना पहुंचकर उत्तर-क्रिया इत्यादि से निवृत्त हो हम संब छोग इस 

बात पर विचार करने छगगे कि समिति का काम कैसे चलाया जाय और 

में उस्तका सभ्य वन था नहीं । इस समय मुझपर बडा बोझे आाण्डा था। 
व गीखले के जीतेजी मुझे 'समित्ति में प्रवेश करने की आवश्यकता ही नही 
। में तो सिर्फ गोखके की आज्ञा और इच्छा के ऑधीन रहनो चाहता 

था। यह स्थिति' मुझे भी पसन्‍्दे थी, क्योंकि भारतवर्ष के-जैसे तुफानी 
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समुद्र में कूदते हुए मुझे एक दक्ष कर्णघार की आवश्यकता थी और गोतरे- 
जैसे कर्णघार के आश्रय में में बपने की सुरक्षित-समझता था। - 
अब मेरा मन कहने छगा कि मुझे समिति में प्रतिष्ट होने के लिए 
जरूर प्रथत्त करना चाहिए। मेने सोचा कि गोसले की आत्मा यही 
अाहती होगी। मेंने विदा सकोच के दृढ़ता के साथ प्रवल शुरू किया ! 
इस समय समिति के सब सदस्य वहाँ मौजूद थे । मैंने उतको समझाने 
और मेरे सम्बन्ध में जो भय उन्हें था उत्तको दूर करने की भर्तक 
कोशिग की; पर मेने देखा कि सभ्यो में इस वियय पर मतमेंद था। 
कुछ सन्‍्यो की राय थी कि मूझ्ने समिति में ले लेना चाहिए औौर दुछ 
दृढतापूर्वक इसका विरोध करते थे, परन्तु दोनो के मन में मेरे प्रति प्रेम- 
भाव की कमी न थी; किन्तु, हाँ, मेरे अति प्रेम की अपेक्षा समिति के प्रति 
उनकी वफ़ादारी श्ञायद अधिक थी; मेरे प्रति प्रेम से तो कम किसो हाट 
मेंनथी। 
- इससे हमारी यह सारी वह मीठी थी और केवल सिद्धान्त पर ही) 
घी । जो मित्र मेरा विरोध कर रहे थे उतका यह खबाह़ हुआ ह##*ै, 
बातों में मेरे और उनके विचारों में जमीन-आसमान का अन्तर है। इससे 
भी भागे चलकर उनका यह ख़बाल हुआ कि विन ध्येयों को सामने रस- 
बार गोले ने समिति की रचना की थी, मेरे समिति में धाजाने से उन्हीं 
के जोखिम में पड जाने को सम्भावना थी और यह वात उन्हें रघाभावित 
तौर पर ही अनह्य मादूम हुई। बदुत-ुछ पर्चा हो जाने के वाद हम 
अपने-अपने घर गये । सन्‍्यो ने अन्तिम निर्भय समा की दूसरी बंठर तव' 
स्पगित खता। 
घर जाते हुए में बढे विचार रू भंवर में पह गया। बटुमत के बह 

पर मद समिति में दाशिल होता शया उसित है ? गया गोसले के श्रति 
यह भेरी बहादारी होगी ? यदि बहुमत मेरे खिलाफ़ हो जाय सो गग 
इसमे में समिति की स्थिति को विषम दनाने दा निमिस ने ब्ूंगा २ मु 
यह साफ़ दियाई पद हि जयतक समिति के सम्यों में भूगे रहस्य बनाने 
के विपय में मत-मेद हो, तबतर मुझे खुद ही उसने दारिएत है| आगे पः 


अध्याय ७: फुस्भ ४३३ 


आग्रह छोड देना चाहिए, और इस त्तरह विरोधी पक्ष को नाजुक स्थिति 
में पडने से बचा छेता चाहिए ।, इसीमें मुझे समिति और गोखले के प्रति 
सपनी चफादारी दिखाई दी । अन्तरात्मा में यह निर्णय होते ही तुरन्त 
मेले श्रीश्ास्त्री को पत्र लिखा कि आप मुझे सदत्य बनाने के विषय में 
सभा न वुलावे । विरोधी पक्ष को मेरा यह निरचय वहुत पसन्द जाया । 
थे धर्मं-सकट में से वच गए । उनकी मेरे साथ स्नेह-गाँठ अधिक मज़बूत 
होगई, और इस तरह समिति में दाखिल होने की मेरी दरप्वास्त को 
वापस छेकर में समिति का सच्चा सम्य्र बनी । ध 

व अनुभव से में देखता हें कि मेरा वाकायदा समिति का सभ्य ने 
होता ठीक ही हुआ । और कुछ सम्यो ने मेरे सदस्य बनने का जो विरोध 
किया था, वह वास्तविक था । अनुभव ने दिखला दिया है कि उनके और 
मेरे सिद्धात्तों में भेद था, परन्तु मत-भेद जान लेने के बाद भी हम छोगो 
की आत्मा में कमी अन्तर वे पछा | तर कभी मस-मुठ्व ही हुआ । मत- 
भेद रहते हुए मी हम वन्धु और मित्र बने हुए है। समित्ति का स्थान मेरे 
गिए हिए यात्रा-स्थल हो गया हैं। लौकिक दृष्टि से भले ही में उसका सम्प 
न बना हूँ, पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो हूँ ही। छौकिक सम्बन्ध-की 
अपेक्षा आध्यात्मिक सम्बन्ध अधिक कीमती है । आध्यात्मिक सम्बन्ध से 
हीव लोकिक सम्वन्ध.प्राण-हीव शरीर के समान है। 


५ 


४७५ 
कुम्भ 


# 
मुझे डाक्टर प्राणजीवनदास भेहता से मिलने रगून जाना था| रास्ते 
में कलकता में श्री भूपेन्द्रनाप वसु के निमन्त्रण से में उनके यहाँ ठहसा । 
यहाँ तो मैने वगाल के शिष्टाचार की ह॒द देखी । इन दिनो में सिर्फ फला- 
कि ही करता था । मेरे साथ मेरा पुत्र रामदास भी था । भूपेद्ध वादू के 
भरह्ाँ जितने फल और मेवे कलकत्ते में मिलते थे सव छाकर जुठाये गये 
थे । स्मियो ने रातो-रात जगकर बादाम, पिस्ता बग्रेर को भियोकर 
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उनके छिलके निकाले ये | तरह-तरह के पल भी जितना हो सत्ता व 
नुरुचि और चनुराई के साथ तैयार किये गए थे। मेरे साथियों के लि! 
तरह-वरह के पकवान बनाये गए थे । इस प्रेम और विवेक के दात्तरिव 
भाव को तो में समझा; परन्तु यह वात मुझे बचह्य मालूम हुई कि एक 
दो मेहमानों के लिए छात्त घर दिन-मर क्वाम में लगा रहें; किलु इस 
चंक्ठ से बचने का मेरे पास कोई उपाय न था। रंगून जाते हुए जहा 
में मेने डेंक पर यात्रा की थी। श्रीवचु के वहाँ यदि प्रेम की मुत्तीदत थी 
सो जहाज में प्रेम के अभाव की । यहाँ डेके के यात्रियों के कप्टों का 
बहुत बुरा बनुमव हुआ । नहाने की जगह पर इतनी गन्दगी यो क्वि लंड 
नही रहा जाता या । पाखाना तो नरक ही स्मझिए | मल-मृत्र को छूकर 
या हाँघकर ही पाडाने में दा उकते थे। मेरे लिए वे कठिनाइयाँ बहुत 
आरी थीं। मेने कप्तान से इसकी भिक्षायत की; पर कौन सुनने छगा रै 
इधर यात्रियों ने मो खूब गन्दगी कर-कर के डेंक को वियाड रक्खा था| 
जहाँ बैठे होते वहीं घूक देते, वहीं तम्बाकू जी पिचकारियाँ चला देते 
वहीं खा-्पोकर छिलके भौर कचरा डाल देते | बाव-चीन की आवाज आई, 

शोरनयुक्त का तो कहना दही क्या ? हर घट विसनी होती थी ज्यादा 
जगह रोक देता या, कोई कियी को नुविधा का उरा भी खबाल ने करता 
था। खुद जितनों जगह पर कच्छा करते उससे ज्यादा जगह सामान से 
शेक़ लेते । ये दो दिन मेने सम-राम करके विताये ! 

रंगून पहुँचने पर मेने एजेम्ट को इस दुईशा की कपा छिल भेजी । 
लौटते उक्त भी में बाया तो डेंक ही में, परन्तु उमर बिदृढी बे तथा 
डाक्टर मेहता के इन्तड्राम के फलस्वरूप उतने कप्ट ने उठाने पडे । 

मेरे फााहार को झइझट यहाँ मी आवश्यन्ता से अधिक को जाती 
थी । डाक्टर मेहता से तो मेय ऐसा सम्बन्ध है कि उनके पर की में 
अपना घर समझ सकता हूं । इससे मेने खाने को चीडो की प्रस्ण तो 
झूम बर दी थी; परन्तु अपने लिए उसझी कोई मर्यादा नहीं बनाई थी । 
इससे वर्हतरह शा हवा वहाँ बातठा और में उसका पिरोप ने झुसता + 
उ्य समय नेये हाठत यह थी कि बदिवस्टलरह की चीडे होती की मे 
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/माँख और जीम को इचती थी । साने के वक्‍त का कोई वन्धरने तो था 
ही नही । में खुद जल्दी खाना पसन्द करता था, इसलिए बहुत देर नही 
होती थी, द्वालाँकि रात के आठ-नौ तो सहज बज ही जाते । 

इस साल (६९१५) हरद्वार में कुम्म का मेल्वा पडता था। उसमें 
जाने की मेरी प्रवक् इच्छा थी। फिर मुझे महात्मा मुंशीरामजी के दर्णन 
भी करने थे | कुम्भ के मेछे के अवसर पर गोसछे के सेवक-समाज ने 
एक बडा स्वय-सेवक-दछ भेजा था | उसकी व्यवस्था का भार श्री हृदय- 
साय कुजरू को सौपा गया था। स्वर्गीय डावटर देव भी 5समें ये | यह 
बात तय पाई कि उन्हें मदद देने के लिए में भी अपनी दुकडी को के 
जाऊँ। इसलिए मगनछाल गाँधी शान्ति-निफेतन थाली हमारी टुकही को 
लेकर मुझे पहले हरद्वार पहुंच गये थे। में भी रगून से छौटकर उनके 
साथ शामिल होगया । 
कछकत्ते से हरद्वार पहुंचते हुए रेल में बटी मुसीबत उठानी पढी | 
फूंडिव्यों में कर्मी-क्ती तो रोशनी तक भी वे होती । सहारनपुर स्ते तो 

“यात्रियों फी मवेशी की तरह टिक्बों में मर दिया था। छुछ़े छिब्ये, अपर 
से मच्यान्ह का मूये तप रहा था, नीचे छोहे की शमीन गरम हो रही 
थी | इस मुसीबत का वया पूछना ? फिर भी भावुक हिन्दू प्यास से गला 
सूखने पर भी 'इस्छामी पानी” आता तो नही पीते | जब 'हिल्दू-पानी 
की आवाज आती तभी पानी पीते | यही भावुक हिन्दू दवा में जब 

डाबटर शराब देते है, मुसक्लमान या ईसाई पानी देते है, माँस का सत्व 
देते हे, तव उसे पीने में सकोच नही करते | उसके सम्बन्ध में ठो पूछ- 
ताछ करने की आवश्यकता ही नहीं समझते । 

हमने यह बात शान्ति-निकेतन में ही देख छी थी कि हिन्दुस्तान में 
भगी का काम करना हमारा विशेष कार्य हो जायगा। स्वय-सेवकों के 
लिए वहाँ फिमी धर्मशाला में तवू ताने गये थे । पाप्ताने के लिए डावटर 
देव ने गदढे खुदवाये थे, परन्तु उनकी सफाई का इन्तज़ाम तो वह उन्ही 
फेड़े से मेहतरो परे करा सकने थे, जो ऐसे समय वेतन पर मिल सकते 
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थे। ऐसी दक्षा में मेने यह प्रस्ताव किया कि गदटो में मठ को समय- 
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समय पर मिट्टी से ढाँकना तथा जौर तरह से सफाई रखता, यह काम्‌ 
फिनिक्स के त््वय-सेवकों के जिम्मे किया जाय । डाक्टर देव ने इसे स्वीकार 
किया। इस सेवा को माँगकर लेनेवाक्ा तो था में, परन्तु उत्ते पूरा करने 
का बोन्ा उठानेवाले थे मगनछाल गाँघों | 

मेरा काम वहाँ क्या था ? डेरे में वैठकर जो अनेक यात्री आते उन्हें 
'दर्शन! देना और उनके साथ पर्मे-चर्चा तथा दूसरी वाते करना । दर्शन 
देते-देते मे घवरा उठा, उससे मुझे एक मिनट की भी फुरसत नही मिछती 
थी | में नहाने जाता तो वहाँ भी मुझे दर्शनामिछापी अकेला नहीं छोड़ते 
और फलाहार के समय तो एकान्त मिल ही कैसे सकता था ? तम्पू में 
कही भी एक पल के लिए अकेला न वेठता । दक्षिण अफ्रिका में जो-कुछ 
सेवा मुझसे हो सकी उसका इतना गहरा असर सारे भारत-खण्ड में हुमा 
होगा, यह वात मेने हरद्वार में ही अनुभव की । 

में तो मानो चक्की के दोनों पाटों में पिसने छगा। जहाँ छोग 
पहचानते नहीं, वहाँ तीसरे दर्जे के यात्री के रूप में मुसीवत उठाता, जहूं| 
ठहर जाता वहाँ दर्शनाथियो के प्रेम से घवरा जाता । दो में ते कौन-सी 
स्थिति अधिक दयाजनक है, यह मेरे लिए कहना वहुत वार मुश्किल हुआ 
है । हाँ, इतना तो जानता हूँ कि दर्शनाथियों के प्रदर्गेन से मुझे गुस्सा 
आया है और मन-ही-मन तो उससे अधिक वार सताप हुआ है। तीतरे 
दर्जे की मुसीवतों से सिर्फ मुझे कष्ट ही उठाने पढें है, गुस्सा मुझे शायद 
ही आया हो, और कष्ठ से तो भेरी उन्नति ही हुईं है । 

इस समय मेरे शरीर में घूमने-फिरने की शक्ति अच्छी थी। इससे 
में इधर-उधर ठीक-ठीक घृम-फिर सका | उस समय में इतना प्रसिद्ध नही 
हुआ था कि जिसमे रास्तों में चलना भी मुद्किकिल होता हो | इस भ्रमण 
में मेने छोगो वी धर्म-भावता की अपेक्षा उनकी छापरवाही, अधीरता, 
प्राखण्ड और अव्यवस्थितता अधिक देखी। साधुओ के गौर जमातो के 
तो देल टूट पड़े थे । ऐसा मालूम होता था मानो वे महज मालपुए और 
डीर द्वाने के लिए ही जन्मे हो । यहाँ मेने पाँच पाव वाली गाय देखी-+* 
उसे देखकर मुझे वा भाइचर्य हुआ, परन्नु अनुभवी आदमियों ने तुरंत 
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08% दूर कर दिया । यह पाँच पैरोवाली गाय तो दुप्ट और लोभी 
गे का शिकार थी --वलिदान था। जीते” वछडे के पैर काटकर गाय 
के कच्चे का चमडझ चीर कर उसमें द्विपका दिया जाता था कौर इस 
दुहेरी घातक क्रिया के द्वारा भोछे-माले लोगो को दिन-दहाड़ें ठगते का उपाय 
निकाला गया था ! कौन हिन्दू ऐसा है, जो इस पाँच पाँववाली गाय 
के दर्शन के लिए उत्सुक न हो ? इस पाँच पाँववाली गाय के लिए वह 
जितना ही दान दे उतना ही कम |! 
अब कुम्भ का दिन आया। मेरे लिए वह घडी धन्य थी, परन्तु में 
ती्थ-यात्रा की भावना मे हरद्वार नहीं गया था । पवित्रता आदि के लिए 
तीर्यक्षेत्र में जाने का मोह मुझे कभी नहीं रहा । मेरा खयाल यह था कि 
सन्नह लाख आदमियो में सभी पाखण्डी नहीं हो सकते । यह कहा जाता 
था कि मेले में सत्रह छाख आदमी इक्टूठे हुए थे। मुझे इस विषय में 
कुछ सन्देह नहीं था कि इनमें असस्य लोग पुण्य कमाने के लिए, अपनेको 
शुद्धू करने के लिए, जाये थे, परन्तु इस प्रकार की श्रद्धा से आत्मा की 
उन्नति होती होगी, यह कहना असम्भव नही तो मुदिकल जरूर है। 
विछौने में पडा-पडा में विचार-सागर में डूब गया--चारो ओर 
फछे इस पाखण्ड में वे पवित्र आत्मायें भी है ? वे छोग ईश्वर के दरचार 
में दण्ड के पात्र नहीं मानें जास़कते ? ऐसे समय हरद्वार में आना ही 
यदि पाप हो तो फिर, मुझे प्रकदरूप से उसका विरोध करके कुम्म के 
दिन तो हरद्वार गवश्य छोड देना चाहिए | यदि यहाँ आना और कुम्म 
के दिन रहना पाप न हो तो भुझे कोई कठोर व्रत लेकर इस प्रचलित 
पाप का प्रायश्चित करना चाहिए--आत्मशुद्धि करनी चाहिए ! मेरा 
जीवन ब्रतो पर रचा गया है, इसलिए फोई कठोर ब्त्त लेने का निश्चय 
किया । इसी समय कलकत्ता और रयून में मेरे निमित्त यजमानो को जो 
मनावश्यक परिश्रम करना पड़ा उसका भी स्परण हो आया ।इस कारण 
मेने भोजन की वस्तुओ की सख्या मर्यादित कर छेने का और धाम को 
के पहले भोजन कर लेने का व्रत लेना निश्चित किया। प्ेने 
सोचा कि यदि में अपने भोजन की मर्यादा नहीं खखूँगा तो यजमानों के 


ग 
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छिए बहुत बसुविधा-जनक द्वोता रहूंगा और सेवा करने के बजाय जनक 
अपनी सेवा करने में लगाता रहुँगा। इसलिए चौवीत धपण्टों में एच 
चीड़ो से अधिक न खामे का और राजि-भोजन त्यान का व्रत ले लिया 
दोनो को कठिनाई का पूरायूरा विचार कर लिया था । इन ब्रतो में एक 
भी ध्पवाद न रखने का निश्चय किया । वीमारी में दवा के रूप में 
ज्यादा चीज़ें लेना या न लेता, दवा को भोजन की वस्तु में गिदता था 
न गरिनना, इन सव बातों का विचार कर लिया और विश्चय किया कि 
खाने की कोई चीज़ पाँच से अधिक न लूँगा | इन दो ब्रत्ों को बाज 
तेरह साल हो गये । इन्होंने मेरी खासी परीक्षा की है, परन्तु जहाँ एक 
ओर इन्होंने परीक्षा की हैँ वहाँ उन्होंने मेरे लिए दाल का भी काम दिया 
है । में मानता हूँ कि इन ब्र्तों ने मेरी आयु वढा दी है, इनको बदौदत 
मेरी धारणा है कि में बहुत-वार चीमारियो से बच गया हूँ 


लच्मण-ृता 


पहाड-जैंसे दीखनेवाले महात्मा मृन्गीराम के दर्शव करने और उनके 
गुरुकुल को देखने जब में गया तब मुझे बहुत झान्ति मिली । हरद्वार के 
कोछाहछ और युदुकुछ की शान्ति का भेद स्पष्ट दिखाई देता या। 
महात्माजी ने मुझ्पर भरपूर श्रेम की वृष्ठि की। ब्रह्मचारी लोग मेरे 
पास से हत्ते ही नही थें। रामदेवजी से भी उसी समय मुलाक़ात हुई 
और उनकी कार्यअआक्ति को मे तुरन्त पहचान सका था। यद्यपि हमारी 
सत-भिन्नता हमें उठी समय दिलाई पड गई थी, फिर भी हमारे आपतत 
में स्नेह-गाँठ वेंध गई । गृरुकुल में बौद्योगिक शिक्षण का प्रवेश करने की 
आवश्यकता के सम्बन्ध में रामदेवजी तया दूसरे शिक्षकों के साथ में मेरे 
दीक-दीक वार्तालाप भो हुआ । इससे जत्दी हो गूरकुछ को 0७८2 


मुरें दुच्च हुआ ! 
लक्ष्मण-झछ्ा की तारीफ़ मेने बहुत सुन रखी थी! स्टपिकेश गर्ष 
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बिना हरद्वार न छोडने की सलाह मुझे वहुत से छोगो ने वी । मैंने व्हा 
है हे जाना चाहा । एक मजिल ऋषिकेश की और दूसरी छ्क्षमण-झूले 
कीकी। 

ऋषिकेश में बहुत से सनन्‍्यासी मिलने के लिए आये थे। उनमें से 
एक को मेरे जीवन-क्रम में वहुत दिलचस्पी पैदा हुई। फिनिक्स-मण्डली 
मेरे साथ थी ही । हम सवको देखकर उन्होने बहुपरे प्रक्ष पुछे | हम 
लोगो में घ॒र्म-चर्चा भी हुई । उन्होने देख लिया कि मेरे अच्र तीज धर्म- 
भाव है। में गगा-स्ताव करके जाया था और मेरा शरीर खुला था। 
उन्होंने मेरे सिर पर न चोटी देखी और न बदन पर जनेऊ | इससे उन्हें 
दुख हुआ और उन्होने कहा-- 

“आप हे तो आस्तिक, परन्तु शिव्वा-सूत्र नही रखते, इससे हम- 
जैसों कोदुख होता है। हिन्दू-धर्म की ये दो बाह्य सज्ञायें हे और 
प्रत्येक हिन्दू को इन्हें घारण करना चाहिए ।” 

#... नव मेरी उमर कोई दस वर्ष की रही होगी तब पोरवन्दर में 
क्ोह्मणो के जनेऊ से बेंघी चावियो की झकार में सुना करता था और 
उसकी मुझे ईर्ष्या भी होती थी । मन में यह भाव उठा करता कि में 
इसी तरह जनेऊ में चावियाँ लटकाकर झेंकार किया करूँ तो अच्छा हो । 
काठियावाड के वैश्य कुदुम्वो में उस समय जनेऊ का रिवाज़ नही था । 
हाँ, नये परे से इस बात का प्रचार अलवत्ता हो रहा था कि द्विज-मात्र 
को जनेऊ अवश्य पहनना चाहिए । उसके फल-स्वरूप गाँधी-कुटुम्व के 
कितने ही छोग जनेऊ पहनने लगे थे। जिस ब्राह्मण ने हम दो-तीन सगे 
सम्वन्धियों को राम-रक्षा' का पाठ सिखाया था, उसीने हमें जनेऊ 
पहुनाया । मुझे अपने पास चा्वियाँ रखने का कोई प्रयोजन नहीं था । 
तो भी मेंने दो-तीन चावियाँ लटका छी । जब वह ॒जनेऊ टूट गया तब 
उसका मोह उतर गया था या नही, यह तो याद नही पदता, परन्तु मेने 
न 'जनेऊ फिर नही पहना । 

»पेडी उमर में दुसरे/'लोगो ने फिर हिन्दुस्तान में तथा दक्षिण अफ्निका 

में जनेऊ पहनाने का प्रयत्व किया था, परन्तु उनको दलीछों का असर 
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मेरे दिछ पर नहीं हुआ । शूद्र यदि जनेऊ नहीं पहने सकता तो फ़िर दुसरे 
लोगों को द्यो पहनता चाहिए ? जित वाहय चिन्ह का रिवाज हमारे 
कुटुम्व में नही था उसे घारण करने का एक भी सवरू कारण मुख नहीं 
दिखाई दिया। मुझे जनेऊ से भरुचि नहीं थी, परन्तु उसे पहनने के कारणी 
का अभाव मालूम होता घा। हाँ, वैष्णव होने के कारण में कृष्ठी जहर 
पहनता था ) शिखा तो घर के बडे-वूढें हम भाइयों के प्र पर रसवाते 
थे, परन्तु विलायत में सिर खुला रखना पडता था। गोरे छोग देखकर 
हेसेगे और हमें जगली समझेंगे, इस शर्म से थिव्रा कटा ढाली थी। प्ररे 
भतीजे छगनलाल गाँधी, जो दक्षिण अक्रिक़ा में मेरे साथ रहने थे, ब5 
भाव के साथ शिखा रख रहे ये, परन्तु ४स वहम से कि उसी शिसा 
ब्रहाँ सार्वजनिक कामो में बाघा छाटेगी, मेंने उनके दिल को दुसयाकर भी 
छुटा दी थी | इस तरह शिसा से मुझे उमर समय धर्म लगती थी । 
हन स्वामीनी से मेने यह सब बया सुनावर बहा-- 
#जनेद्न तो में धारण नही फरुगा; प्रयोगि असरप हिन्द जनेऊ ४ | 
पहनने हूँ फिर भी वे हिन्दू समझे जाते हैं; तो फिर में अपने लिए उसपर 
उशरत नही देखता । ऐिर जनेऊ धारण मे गानी हँ--दूनरा जन्म रैना 
बर्पात्‌ हम विधार-ूवंक बुद्ध हो, ऊर्ष्पगामी हो। आज नी हिस्दून्यमाग भौर 
हिल्दुस्तान दोनो गिरी दिशा में है । इसलिए 7सें जमेऊ पहनने गा अपि* 
फार ही पह्ाँ है ? जद ट््वृन्समानत अन्पृष्यात को दोष थो रारिगा, 
कॉबलीव का भेद मछ जायगा, दृगरी गहरी दुदाध्यों को मिटा देगा, 
यार तरफ फंड अपर और एासप्ट शो दर पद देगा, साय एडे भोते ही 
नेक पहनने शा अधिदार हो । ध्मटिए जतेऊ ग्रारण एसी की ब्यपरी 
डाठ दो मे पट नहीं रही है। ही, शिसान्यम्दगी आपइशी बा पर मई री 
कपस्य दिपार परना पड़ेगा । हित तो में राद या; परस्तु शर्म मोर 
डर से पसे हटा डाठा ! में समा है दि यहू मो मुसे दि पा/ह वर 
हनी भादिए। अपने सायियों दे सोम पग गत हो विशार बर हुंटा। 
ख्वानीडी को एटेकवियदय्ट मेरे दाय ने मंषी । हो शरत प्र 
अतैक मे हरे कै ५३ में देश हिरे, दे उ्ों पटारे हैं बे पे दिशाई 
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र् दिये । अस्तु | जनेऊ के सम्बन्ध में उस समय *ऋषिकेश में जो विचार 

मेने प्रदर्शित किया था वह बाज भी प्राय बेसा ही कायम है। जवतक 
ससार में भिन्न-भिन्न धर्मो का अस्तित्व है तवतक प्रत्येक धर्म के' लिए 
बाह्य सज्ञा की आवश्यकता भी छोयद हो, परन्तु जब वह बाह्य सन्ञा 
आडमस्बर का रूप धारण कर छेती है अथवा अपने धर्म को दूसरे धर्म से 
पृथक दिखलाने का साधन हो जाय, तय वह त्याज्य हो जाती है । भाज- 
कल मुझे जनेऊ हिन्दू-धर्म को ऊँचा उठाने का साधन नही दिखाई पढता। 
इसलिए में उसके सम्बन्ध में उदांसीन रहता हूँ । 

शिखा के त्याग की वात जूदी है। वह धर्म और भय के कारण 
हुआ था, इसलिए अपने साथियों के साथ विचार करके मेने उसे धारण 
करने का निद्चय किया, पर अब हमको लक्ष्मण-झूले की ओर चलता 
चाहिए । 

ऋषिकेश भर लुक्ष्मण-झूले के प्राकृतिक दृश्य मुझें बहुत पसन्द 
हक हमारे पूर्वजों की प्राकृतिक कला फो पहचानने की क्षमता के प्रति 

केछा को धामिक स्वरूप देने को उनकी दूरदेशी के प्रति मेरे मन में 
वडा आदर उत्पन्न हुआ; परन्तु ' दूसरी भोर मनुष्य की कृति को वहाँ 
देखकर चित्त को शान्ति न हुईं, हरहार की तरह ऋषिकेश में भी छोग 
रास्तो को और गगा के सुन्दर किनारो को गदा कर डालते थे । गगा के 
पवित्र पानी को दियाठते हुए भी उन्हें कुछ सकोच न होता था। दिशा- 
जगरू जानेवाछे आम जगह और रास्तो पर ही बेठ जाते, यह देखकर मेरे 
चित्त को बडी चोठ पहुंची। 

लक्ष्मण-झूला जाते हुए रास्ते में लोहे का एक झूछता हुआ पुल 
देखा । छोगो से मालूम हुआ कि पहले यह पुल रस्सी का भौर बहुत- 
मज़बूत था, उसे तोडकर एक उदार-हृदय मारवाडी सज्जन ने वहुत्त रुपये 
लगाकर यह छोहे का पुल वना दिया और उसकी कुज्जी सौंप दी सरकार 
को! रस्सी के पुर का तो मुझे कुछ खयाल नही हो सकता, परन्तु यह 
लोहे का पुछ तो वहाँ के प्राकृतिक सौदन्य को कलुपित करता था और 
बहुत भद्ठा मालूम होता था | फिर यात्रियों के इस रास्ते की कुम्जी 
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सरकार को सौंप दी गईं, यह वात तो मेरी उत् समय की वफादारी को 
भी असह्य मालूम हुई । न 

वहाँ से मी अधिक दु खद हृदय स्वर्गाश्रम का था। दीन के तबेले- 
जैसे कमरो का नाम स्वर्गाश्रम रकखा गया था | कहा गया था “कि यह 
साधको के लिए वनाया गया है; परन्तु उप्त समय शायद ही कोई साधक 
वहाँ रहता हो । वहाँ की मुत्य इम्रारत में जो छोग रहते थे उन्होंने नी 
मेरे दिछ पर अच्छी छाप नही डाली । ४ 

जो हो; पर इसमें सन्देह नही कि हरह्वार के अवृभव मेरे लिए अमूल्य 
सावित हुए । में वहाँ जाकर वस्ूं और क्या करूँ, इसका निदचय करने 
में हरद्वार के अनुभवों ने मुझे वहुत सहायता दी । 


आश्रम को स्थापना न्‍ 


कुम्म की यात्रा के पहले में एक वार और हरद्वार बाचुका रे 
सत्याग्रह-आश्रम की स्थापना २५ मई १९१५ ई० को हुई। श्रद्धानन्दजी 
की यह राय'थी फ्ि में हरद्ार में बसूँ। कलकत्ते के कुछ मित्रों को सलाह 
थी कि वैद्यनाय-धाम में डेय डालूँ। और कुछ मित्र इस वात पर ज्ञोर 
दे रहे थे कि राजकोट में रहूँ 

पर अब में अहमदाबाद से गरुज्ञरा तो बहुतेरे मित्रो ने कहा कि भाप 
अहमदाबाद को चुनिए । बौर आश्रम के खर्च का भार भी अपने जिम्मे 
उन्होंने लिया। मकाव खोजने का भी आश्वासन दिया । इसलिए 
अहमदाबाद पर मेरी नज़र ठहर गई थी। में मानता था कि गुजराती 
होने के कारण मे गुजराती भाषा के द्वारा देश को अधिक-से-अधिक सेवा 
कर सकगा | अहमदाबाद पहले हायनाई बा बडा भारी केन्द्र था, इससे 
चरखे का काम यहाँ अच्छी तरह हो सकेगा; और गुजरात का 
नगर होते के कारण यहाँ के घदाइय छोग धन द्वारा अधिक कक, य््ड़ 
दे सकेंगे, यह भी खाल था ! 
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अहमदाबाद के मित्रो के साथ जब आश्रम के विषय में बातचीत हुई 
है. अस्पृष्यो के प्रइन की भी चर्चा उनसे हुई थी। मेंने साफतीर पर कह 
था कि यदि कोई योग्य अत्यज भाई आश्रम में प्रविष्ठ होना चाहेगे तो में 
उन्हें अवगय आश्रम में हुँगा । 
“आपकी दार्तों का पालन कर सकते वाले अन्यज ऐसे कहाँ रास्तों में 
पड़े हुए है ?” एक वैष्णव मित्र मे ऐसा कहकर अपने मनको सन्तोप दे 
लिया और अल की अहमदाबाद में वसने का निरचय हुआ | 
बब हम मकान की तलाश करने लगे । श्री जीवनछाल चैरिस्टर का 
मकान, जो कोचरव में है, किराये पर छेना तय पाया। वही मुझे 
घहूमदाबाद में बसानेवाझो में अग्रणी थे। 
इमके याद ध्ाश्षम का नाम रसने का प्रश्व सडा हुआ । मित्रो से 
मेने मशवरा किया। सेवाश्रम, तपोवन इत्यादि नाम मुप्ताये गए। 
मेवाश्रम नाम हम लोगो को पसन्द आता था, परन्तु उससे सेवा की 
पं का परिचय नही होता था। तपोवन नाम तो भला स्वीहुत कैसे 
है संबता था ?े प्योकि गयपि तपश्चर्या हम लोगो को प्रिय पी, फिर 
भी यह नाम हम छोगो को अपने छिए भारी माट्म हुआ । हम छोगो या 
उद्देश्य नो था समय की पूजा, सल्य की शोध करता, उसीस्य आग्रह 
शा कोर दक्षिण घक्िया में जिन पदत्रि का उपयोग हम लोगों से 
या था, उसीबा परियय भारतवामियों को कशना; एवं हमें मह भी 
देखना था कि उसरी धह्ति और प्रभाव बहौतगा ध्यापर ही नपला है । 
धगतिए मेने और सादियों ने 'मत्याग्रहाश्रन' नाग पसन्द किय। उसमें 
मैश थौर मे ग-यद्धति दोगे पा भाव अपने-आप छ्ाज्वता था । 
यम है मेचाएन के शिए नियमावती सो आपश्यड्रता थी, इसलिए 
विपमायटी दनाजर उसपर जगहलगए से सा्ये मेंगवाई गई। बहुवेरी 
दामनिर में गर गृग्गम बनडीं को साथ मृसे झाद स्ट गई है। उन्‍हें 
िपमादर परमार आई, पर उस्दीते सुज्या णि इन गरदों में मा के 
जब वी मी स्थात मिल्दा काहि। । उसने पे नी ध्वनि महू पी हि हमारे 
दुषहओं में मघता की हमी है । में भी बाह-डगर नमन के अमान 
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को अनुभव कर रहा था; मगर ग्रत में स्थान देने से नम्रता के वसा 
न रह जाने का आभास होता था। नम्मता का पूरा अर्ष तो है यूलता | 

शूत्यत्ा प्राप्त करने के छिए दूसरे गत हुई है। घून्यता मोश वी 
स्थिति है । मुमृक्ष या सेवक के प्रत्येक कार्य यदि नेख्रता--दिरिमिमातठा 
त हो तो वह मुमृक्ष नहीं, सेवक नही, वह स्वार्षो है, महकारी है। 

आश्रम में इस समय लगभग तेरह तामिल छोग थे । मेरे साथ दि 
अक्िक़ा से पाँच तामिल वाल्फ आये । वे तया गा के छप्मय २५ पर 
मिलकर आश्रम का आरम्म हुआ था। सव एक भोजनशाद में मोटर 
फरते थे और इस तरह रहने का प्रयल करते थे, मानो सब एए हीं 
कुटुम्ब फे हो ! 


$ १० ३ 


कमोंटी पर 
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पर इससे सहायक मित्र-मण्डल में बडी ख़लवली मची | जिस कुए 
में बगके के,मालिक का भाग था उसमें से पानी अरने में दिक्कत आने 
छगी। घरस हाँकनेवाले को भी यदि हमारे पानी के छीट॑ छग जाते तो 
उसे छूत,लग-जाती । उसने हमें गलियाँ देना शुरू किया। दूधाभाई को 
भी वह सताने छूगा। मेने सबसे कह रखा था कि गालियाँ सह लेता 
चाहिए और दृढतापूर्वक पानी भरते रहना चाहिए। हमको चुपचाप 
गॉलियाँ सुनता देखकर चरसवाला श्मिन्दा हुआ और उसने हमारा पिण्ड 
छोड दिया, परन्तु इससे आथिक सहायता मिलनी बन्द हो गई। जिन 
भाइयो ने पेहले से उन अछूतो के प्रवेश पर भी, जो आश्रम के नियमों 
का पालन करते हो, शका खड़ी की थी उन्हे तो यह आशा ही नही थी 
कि आश्षम में कोई अन्त्यज गाजायगा। इधर आथिक सहायता बन्द हुई, 
उघर हम-लोगो के-बहिष्कार की अफवाह मेरे कात पर आने लगी । मेंने 
अपने साथियों के साथ यह विचार कर रक्खा था कि यदि हमारा 
बहिष्कार हो जाय और हमें कही से सहायता न मिले तो भी हमें अहमदा- 
विद न छोडना चाहिए । हम बछूतो के मृहल्लो में जाकर व जायेंगे, 
और जो कुछ मिल जायगा उसपर अथवा मजदूरी करके गुजर कर छेगे। 
अन्त को मगनलाल ने मुझे नोटिस दिया कि अगले- महीने आश्रम- 
ख़र्चे के लिए हमारे पास झपये न रहेंगे । मेने धीरज के साथ जवाब 
दिया---तो हम छोग अछूतो के मुहल्लो में रहने लगेंगे ।” क् 
मुझपर यह सकट पहली ही वार नही आया था, परन्‍्तु हर बार 
आख्ीर में जाकर उस साँविलिया ने कही-म-कही से मदद मेज दी है। 
मंगनछाक के इस नोटिस के थोडे ही दिन बाद एक सुबह किमी 
वाहक ने आकर खबर दी कि वाहर एक मोटर खडी है । एक सेठ आपको 
बुला रहे है। मे मोटर के पास गया-। सेठ ने मुझसे कह्दा--.'मे आश्रम 
को कुछ मदद देना चाहता हूँ, आप छेगे ?” मेने उत्तर दिया---/हाँ, आप 
| कं तो में जहर ले लूंगा । और इस समय तौ मुझे ज़रूरत भी है ।” 
कि “में कछ इसी समय यहाँ भाऊगा तो आप आश्रम में ही मिलेगे न?” 
मेचे कहा-- हाँ ।” और सेठ अपने घर गये। दूसरे दिन नियत समय पर 
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मोटर का भोपू बजा] वॉलको ने मुझे खबरं की । वह सेठ अन्दर नहीं 
आये । में ही उतसे मिलने के लिए गया । मेरे हाय में १३०००] रे० के 
सोट रखकरे वह विदा हो गये । इस मदद की मेंने विलकुल आमा न की 
थी। भदद देंने कं यह तरीका भी नया ही देखा। उन्होंने आश्रम में इससे 
पहले कमी पैर न खा थों। मुझे ऐसा याद पढता है कि में उतसे एक 
चार पहले भी मिला था। न तो वह आश्रम के बन्दर आये, न कुछ पूछा- 
ताछा | वोहर से ही रुपया देकर चलते बने | इस तरह का येंह पहछा 
अनुभव मुझे था। इंस मदद से बद्ूतो के मुहल्ले में जाने को विचार स्पगित 
रहा, क्योकि ऊग्रभग एक वर्ष के खर्च का रुपया मुझे मिल गया घा। 
परेननु वाहर की तरह आश्रम के सच्दर भी खलछवली मची | यद्धपि 
दक्षिण अफ्िका में बछूत वग्ेरा मेरे यहाँ आते रहते, गौर खाते थे; परतु 
यहाँ अछूत ऊुंटुम्व का जाना बौर आकर रहना पत्नी को दया दूसरी 
स्त्रियों को पसन्द न हुला। दानीवहन के अ्त्ति उतका तिरस्कार तो नहीं, 
पर उंदानीनता मेरी सुध्म ऊाँखें बोर त्ीएण कान, जो ऐसे विपयों में 
खामतौर पर सतर्क रहते है, देखते और सुनते थे । आधिक सहायता हर 
अभाव से न तो में भयभीत हुआ, न विन्ता-अल्त ही; परन्तु वह भीतरी 
क्षोम्त कठित था । दानीवहन मामूछी स्त्री थी । दुघाभाई की पदाई भी 
मामूली थी, पर वह ज्यादा समझदार थे । उनका धोरज मे पसन्द 
बावा । कमी-कमी उन्हें गुत्ता आजाता; परन्तु आमतौर पर उनकी 
सहनणीलता की जच्छी हो छाप मुझपर पड़ी है। मे दृघानाई को समझाता 
कि छोटे-छोटे अपमानों को हमें पी जाना चाहिए । वह समझ जाते और 
दातीवहन को भी सहन करने की प्रेरणा करते । 
इस कुदुम्व को आश्रम में रखकर आश्रम ने बहुत सवक सीखें हैं । 
और बारम्मन्काछ में ही यह वात उाफ़्तौर ने त्यप्ट हो जादे में कि 
जाश्नम में अस्पृशयता के लिए जगह नहीं है, बाबम की मर्यादा बेब गई 
बौर इस दिशा में उसका काम बहुत सरल होगया। इसना होते हुए भी ) 
आश्रम वा खर्च बटने जाते हुए भी, ज्यादातर चहायता उन्हीं हिल्दुओ 
की तरफ़ से मिलती आरही है, यह वात स्पप्टदव से शायद इठी दे 
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. को सूचित करती है कि भस्पृश्यता को जड अच्छी तरह हिल गई है । 
>#इसके दूसरे प्रमाण तो वहुतेरे है; परन्तु जहाँ अछूत के साथ खान-पान 
में परहेज नही रवखा जाता वहाँ भी वे हिन्दू-माई मदद करे, जो अपने को 
सनातनी मानते है, तो यह प्रमाण न-कुछ नही समझा जासकता |. < 
इसी प्रइत के सम्बन्ध में एक और बात भी आश्रम में स्पष्ट होगई॥? 
इस विपय में जो-जो नाजुक सवारू पैदा हुए उनका भी हल मिला 
कितनी ही अकल्पित असुविधाओ का स्वागत करना पड़ा । ये तथा और 
भी सत्य की शोध के सिलसिले में हुए प्रयोगो का वर्णन आवद्यक तो है, 
पर में उन्हे यहाँ छोड़ देता हूँ । इस वात पर मुझे दु ख॒ तो है,परन्तु अब 
भागे के अध्यायों में यह दोष थोडा-वहुत रहता ही रहेगा--कुछ ज़रूरी 
बाते मुझे छोड देनी पडेंगी, क्योकि उनमें योग देते वाले वहुतेरे पात्र अभी 
मौजूद हैं और उनकी इजाजत के बिना उनके नाम और उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली दातो का बर्णन आज़ादी से करना अनुचित मालूम होता है । 
. सवकी स्वीकृति समय-समय पर मेंग्राता अथवा उनसे सम्बन्ध रखनेवाढी 
प्वातें उनको मेजकर सुधरवाना एक असम्मव वात है, फिर यह इस आत्म- 
कथा की मर्यादा के भी बाहर हैं । इसलिए अब आगे वी कथा यद्यपि 
मैरी दृष्टि से सत्य के शोधक के लिए जानने योग्य है, फिर भी मुझे डर 
है कि वह अधूरी छपती रहेगी | इतना द्वोते हुए भी ईश्वर की इच्छा- 
होगी तो, अहसयोग के युग तक पहुँचने की भेरी बाशा हैं 


११३ 
गिरमिट्प्रथा 
- भव इस नये बसे हुए आश्रम को छोडकर, जोकि अब भीतरी कौर 
बाहरी तूफानों से निकछ चुका था, गिरमिद-प्रथा या कुली-प्रथा पर थौडा- 
! 24३ विचार कर छेने का समय आगया है। गिरमिटिया उस कुली या 


ज़ूर को कहते हे, जो पाँच या उससे कम वर्य के लिए मजूरी करने का 
लेखी इकरार करके भारत के वाहर चला जाता है । नेदाल के ऐसे गिर- 
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मिट्यो पर से तीन पौण्ड का वाविक कर १९१४ में उठा दिवा गया या 
परन्तु यह प्रथा अभी वनन्‍्द नहीं हुई थी। १९१६ ई० में भारतमूषण 
पण्डित मालवीयजी ने इस सवाल को पारान्धभा में उठाया था, कौर 
ला्ड हाडियि ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करके यह घोषणा की थी कि 
यह प्रथा समय आते ही” उठा देने का वचन मुझे सम्राट की ओर से 
मिला है। परन्तु मेरा तो यह स्पप्ठ मत हुआ क्रि इस प्रया को तत्काल 
बन्द कर देने का निर्णय हो जाना चाहिए । हिन्दुत्तान जपनी लापरवाही 
से इस ग्रथा को बहुत वर्षों तक दरगृद्धर करता रहा; पर अव मेने यह 
देखा कि लोगों में इतनी जागृति आरई है ौक्षिखव यह बन्द वी 
जामकंती है, इसलिए में कितने ही नेताओो से इस विषय में मिला, कुछ- 
अलवारों में इन सम्बन्ध में लिखा औौर मेने देखा कि छोकमत इस प्रथा 
का उच्छेद कर देने के पक्ष में या। मेरे मन में प्रइन उठा कि क्‍या इसमें 
सत्याग्रह का कुछ उपयोग हो सकता है? मुझे उपयोग के विषय में तो 
कुछ सन्देह नहीं था; परल्नु यह वात मुझे वही दिखाई पड़ती वीक 
उपयोग क्या कैसे जाय । कि 

इस वोचर वाइसराय ने चमय आने पर इन भब्दों का भर्य मी स्पष्ट 
कर दिया। उन्होंने प्रकद किया कि दुम्नरी व्यवस्था करने में जितना समय 
हगेगा, उतने समय में यह अथा निर्मल करदी जायगी | इसपर से फ़रवरी 
१९१७ में नारत-मूषण मालवीयजी ने ग्रिरमिटअवा को कतई उठा देने 
का कानून पेश करने की इजाजत बडी धारा-स्मा में माँगी, तो वाइस- 
आय ते उमे नामजूर कर दिया | तब इस मउले को लेकर मैंने हिन्दुस्तान 
में श्रमण शुरू किया । 

अमण शुरू करने के पहले वाइसराय से मिल लेना मेने उचित समझ्ना। 
उन्होंने तुरन्त मुझे मिलने का उमय दिया । उस समय मिं० मेफ़ी, जब सर 
जान मेफ़ी, उनके मन्त्री थे । मि० मेफ़ी के साव मेरा ठीक सम्बन्ध बंध 
गया था। लोड चेम्सफोर्ड के लाथ इस विपय पर सन्तोप-जवक वातन्‍्दीत 
हुईं। उंन्होते विश्वय-पूर्वक तो कुछ नहीं कह्ठा; पर्नु उससे मदद मिल्हे” 
को आस्ा जहर मेरे मन में वेगी । 
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म्रमण का आरम्भ मेंने वम्बई से किया। बम्वई में सभा करने का 
जिम्मा मि० जहाँगीरजी पेटिट ने-छिया । इम्पीरियल सिटीजनशिप असो- 
सिएशन के नाम पर सभा हुईं। उसमें जो प्रस्ताव उपस्यित किये जाने 
वाले थे, उनका मसविदा वनाने के छिए एक समिति बनाई गई । उसमें 
डा० रीड, सर लल्छूमाई पंयामलदास, मि० नटराजन इत्यादि थे। मि० 
पेटिठ तो थे ही। प्रस्ताव में यह प्रार्थना की गई थी कि गिरमिट-प्रया बन्द 
करदी जाय,पर सवाल यह था कि कव॑ बन्द की जाय ? इसके सम्बन्ध में 
तीन सूचनायें पेश हुई-- १) जितनी जल्दी हो सके', (२) “३१ जूछाई', 
और ( ३ ) तुरनत' | “३१ जुलाई” वाली सूचना मेरी थी। मुझे तो 
निश्चित तारीख की ज़रूरत थी कि जिससे उस मियाद तक यदि कुछ न 
हो तो इस बात की सूझ पड सके कि आगे क्या किया जाय गौर क्या किया 
जासकता है। सर लल्लूभाई की राय थी कि तुरन्त' शब्द रखा जाय॑। 
उन्होंने कहा कि (३१ जुराई से तो 'तुरन्त' शब्द में अधिक जल्दी का 
भाव आता है । इसपर मेने यह समझाने की कोशिश की कि लोग (ुरन्त' 
हर तात्पय न समझ सकेगे | छोगो से यदि बुछ काम छेना हो, 
उनके सामने निदचयात्मक दाव्द रखना चाहिए । तुरन्त” का अर्थ सब 
अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते है । सरकार एक कर सकती हैं, लोग 
दूसरा कर सकते है । परन्तु ११ जुछाई' का अर्थ सव एक ही करेगे और 
उस तारीख तक यदि कोई फैसला न हो तो हम यह विचार कर सकते 
है कि अब हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। यह दलील डा० रीड को 
तुरन्त जेंच गई। अन्त को सर लल्छभाई को भी “३१ जुलाई रची और 
प्रस्ताव में बही तारीख रकखी गई । सभा में यह प्रस्ताव रा गया और 
सब जगह ३१ जुलाई' की मर्यादा घोषित हुई । 
बम्बई से श्रीमती जायजी-पेटिट की अथक्र मिहनत से स्त्रियों का 
एक प्रतिनिधि-सण्डल वाइसराय के पास गया । उसमें लेडी ताता, स्वर्गीय 
दिलशाह वेगम वगैरा थी । सव वहुनो के नाम तो मुझे इस समय याद 
48 परन्तु इस प्रतिनिधि-मण्डल का असर वहुत अच्छा हुआ और 
साहब ने उसका आाशा-वर्धक उत्तर दिया था। कराँदी, कलकत्ता 


१५ 
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वगेरा जगह भी में हो आाया था। सव जगह अच्छी सभायें हुईं बौर 
जगह-जगह छोगो में खूब उत्साह था। जब मेने इस काम को उठाया तब 
ऐसी समायें होने की और इतती तस्या में छोगो के बाने की जाश्या मेंने 
नहीं की थी । 
इस समय में खेला ही सफर करता था, इससे अलौकिक अनुभव 
प्राप्त होता था । खुफिया पुलिस तो पीछे छूगी ही रहती थी; पर इनके 
साथ झयगड़ने की मुझे कोई ज़रूरत नही थी। मेरे पाप कुछ भी छिपी 
वात नहीं थी । इसलिए वे न मुझे सत्ाते और न में उन्हें सताता था! 
सौभाग्य ते उस समय मुझपर 'महात्मा' की छाप नहीं लगी थी, हालाँकि 
जहाँ छोग भुझे पहचाव लेते वहाँ इस नाम का घोष होने लगता था। एक 
दफा रेल में जाते हुए बहुत से स्टेशनों पर खुफिया मेरा टिकट देखने 
आते और नम्बर वगैरा छेते। में तो वे जो सवाल पूछते उवका जवाद 
तुरत दे देता । इससे साथी मृसाफिरों ने समझा कि में कोई स्ीघा-सादा 
त्तोघु या फकीर हूँ । जब दो-चार स्टेशन पर लृफिया बाये तो वे मुत्ताद 
फिर बिगड़े और उस खुफिया को गाली देकर डॉटने लगें--“इस हेड ज्््‌ 
साधु को नाहक क्यो सताते हो ?” बोर मेरी तरफ मुल्ातिव होकर 
कहा---“इन बदमाशों को टिकट मत बताओ ।” 
मेने हौले से इन यात्रियों से कहा-- उनके टिकट देखने से मुझे कोई 
कष्ट नही होता, वे अपना फर्ज अदा करते हे, इससे मुझे किसी तरह वा 
दु.ल्ल नही हैँ । 

: उन मुसाफ़िये को यह वात जेंची नहीं। वे मूझपर अधिक तरस 
खाने लगे और आपस में वाते करने छये कि देखो, मिरपराघ छोगो को 
भी थे कैसे हैरान करते हे ! 

इत खुफियो से तो मुझे कोई तकलीफ न मालूम हुई; परन्तु लाहौर 
से लेकर देहली तक मुझे रेलवे की मोड और तकलीफ का वहुत ही कदुवा 
अंनुमव हुआ । कराँची से छाहौर होकर मुसे कछकत्ता जाना था । छाहीर 
में गाड़ी बदलनी पड़ती थी। यहाँ गाड़ी में मेरी कही दाल नही गलत 
थी । मुसताफिर जबरदस्ती घुच पड़ते थे । दरवाजा बन्द होता तो खिड़की 
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हुमें.से अन्दर घुस जाते थे । इधर-मुझे नियत तिथि को कलकत्ता पहुँचना 

ज़हरी था। यदि यह ट्रेन छूट जाती तो में कलकत्ते समय पर नही पहुँच 
सकता था । में जगह मिलने की आशा छोड रहा था। कोई मुझे अपने 
इत्त्रे में नही छेता था । अख्तीर को मुझे जगह खोजता हुआ देखकर एक 
मज़दूर ने कहा-- मुझे बारह आने दो तो में जगह दिला दूँ ।” मेंते कहा:- 
“जगह दिला दो तो मे वारह आने जरूर दूँगा ।” वेचारा मजदूर मुसाफिरो 
के हाथ-पाँव जोडने छगा, पर कोई मुझे जगह देने के लिए तैयार नही 
होते थे । गाडी छूटने की तैयारी थी। इतने में एक डब्चे के कुछ मृत्ता- 
फिर बोले--“यहाँ जगह नही है/#छेकिन इसके भीतर घृसा सकते हो 
तो घुसा दो, खडा रहना होगा ।” मजदूर ने मुझसे पूछा--“क्योजी? 
मैंने कहा-- हाँ, घुसा दो |” तब उसने मुझे उठाकर खिडकी में से अन्दर 
फ्रेंक दिया । में अन्दर घुसा और मज़दूर ने वारह आने कमाये । 

मेरी यह रात बडी मुश्किलों से बीती | दूसरे मुफाफिर तो किसी 
अर करके बेठ गये, परन्तु में ऊपर की बैठक की ज॑ज़ीर पकड 

डा ही रहा | वीच-वीच में यात्री लोग मुझे डाठते भी जाते-- 
“अरे, खडा क्यो है, चैठ क्यो नही जाता २” मेने उन्हें बहुतेरा समझाया 
कि बैठने की जगह नही है , परन्तु उन्हें मेरा खडा रहना भी वरदाशत नही 
होता था हालाँकि वे खुद ऊपर की बैठक में माराम से पैर ताने पढे हुए 
थे, पर मुझे बार-बार दिक करते थे । ज्यो-ज्यो वे मुझे दिक करते, त्यो- 
त्यो में उन्हे शान्ति से जवाब देता । इससे वे वुछ शान्त हुए । फिर मेरा 
नाम-ठाम पूछने छगे । जब मुझे अपना नाम बताना पड़ा तब वे बडे 
शभिन्दा हुए । मुझसे माफी माँगने छंगे और तुरन्त अपने पास जगह 
करदी । “सबर का फल मीठा होता है/--यह कहावत मुझे याद माई । 
इस समय में वहुत थक गया था-। मेरा सिर घूम रहा था । जब बैठने की 
जगह की सचमुच ज़रूरत थी तव ईश्वर ने उसकी सुविधा कर दी । 

इस तरह धक्‍्के खाता हुआ भाखिर समय पर कलूकत्ते पहुँच गया। 
काक्षिमबाजार के महाराज ने अपने यहाँ ठहरने का मुझे निमन्त्रण दे 
खा था। कलकते की सभा के समापति भी वही ये। कराँची की तरह 
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कह कते में मी छोगो का उत्साह उमड रहा था, कुछ अग्रेज लोग भी आये ये-' 

३१ जुलाई के पहले कुली-अया बन्द होने की घोषणा प्रकाशित हुईं। 
१८९४ ई में इस प्रथा का चिरोध करने के लिए पहली दरखात्त मेने 
बनाई थी और यह जाशा रक्सी थी कि किसी दिन यह अर्ध-्युछामी जरूर 
रद हो जायगी । १८९४ में शुरू हुए इस कार्य में यद्यपि बहुतेरे लोगो की 
सहायता थी, परन्तु यह कहे विना नही रहा जाता कि इस वार के प्रयत् 
के साथ शुद्ध सत्पाग्रह भी सम्मिलित था । 

इस घटना का अधिक ब्यौरा और उसमें भाग लेनेवाले पात्रों का 
परिचय दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह के इतिहास में पाठकों को मिलेगा ! 


॥ १२; 
नील का दाग 


चम्पारत राजा जनक को मूमि है! चम्मारन में जैसे आम के ब्ह्् 
उस्ती तरह, १९१७ में, चील के खेत थे । घम्पारन के किसान बपनी हो' 
ज़मीन के के हिस्से में वीरू की खेती जमीन के असली मालिक के छिए 
करने पर कानूनन वाध्य थे । इसे वहाँ तोन कठिया' कहते थे । २० कट्ठे 
का वहाँ एक एकड था और उसमें से ३ कढठे नील वोना पडता था । 
इसीलिए उस प्रथा का ताम था 'तोद कठिया'। 

सें यह कह देना चाहता हूँ कि चम्पारन में जाने के पहले में उसका 
चाम-निशान नहीं जानता था | यह यार भी प्राय नही के वरावर ही 
घा कि वहाँ नील की खेती होती है । नील की गोटियाँ देखी थी, परन्तु 
मुझे यह विलकुछ पता ने था कि वे चम्पारन में बततीं थी और उनके 
लिए हजारो किसानो को वहाँ दु ख उठाना पडता था । 

राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान चर्म्पारन में रहते थे डे 


४ 


पर नीछ की खेती के सिल॑धिले में बड़ी बुरी वोती थी। वह दुःख उन्हें 
खल रहा था और उमोके फ़न्‍-त्वहूप सत॒के लिए इस नील के दाग 
डालने का उत्लाह पैदा हुआ था । 
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%-- जब में महासभा में छलन॒ऊ गया था, तब इस किसान ने मेरा पल्छा 
पकंडा । “बकीलबाबू आपको सब हाल वतायेंग्रे” यह कहते हुए चम्पारत 
चलने का निमन्त्रण मुझे देते जाते थे । 

यह वकीलवाधू और कोई नहीं, मेरे चम्पारन के प्रिय साथी, 
विहार के सेवा-जीवन के प्राण, श्रिजकिशोरवाबू ही थे । उन्हे राजकुमार 
शुबल मेरे ढेरे में छायें । चह काले अकूपके का अचकन, पतछून वगैरा 
पहले हुए थे । मेरे दिल पर उनकी कोई अच्छी छाप नहीं पडी। मैंने 
समझा कि इस भोले किसान को लूटनेवाले कोई वकील होगे । 

मेंने उनसे चम्पारन की थोडीश्वी कथा सुनढी और अपने रिवाज के 
मुताबिक जवाब दिवा--“जबतक में खुद जाकर सव हाल न देखलू तव- 
तक में कोई राय नहीं दे सकता। आप महासभा में इस विपय पर 
बोले, किन्तु मुझे तो अमी छोड ही दीजिए ।” राजकुमार शुक्र तो 
घाहते ही थे कि महासभा की मदद मिले । च॒म्पारन के विपय में महासभा 
मेत्रिजकिशोर वावू वोले और सहानुभूति का एक प्रस्ताव पास हुआ । 

राजकुमार शुक्ल को इससे खुणी हुईं, परन्तु इतने ही से उन्हें सन्‍्तोष 
न हुआ । वह तो खुद चम्पारत के किसानो के दुख दिखाना चाहते थे । 
मेने कहा--“में अपने क्रमण में चम्पारन को भी छे लूंगा, और एक-दो 
दिन वहाँ के लिए देदूँगा ।” उन्होंने कहा--एक दिन काफी होगा, 
अपनी नजरों से देखिए तो सही ।” 

लखनऊ से में कानपुर गया था। वहाँ भी देखा तो राजकुमार शुक्ल 
मौजूद । “यहाँ से चम्पारन बहुत नजदीक है। एक दिन दे दीजिए ।” 
/अमी तो मुझे माफ कीजिए, पर में यह वचन देता हें कि में आऊँगा 
ज़रूर ।” यह कहकर वहाँ जाने के लिए में और भी वेंध गया । 

में साश्मम पहुँचा तो वहाँ भी राजकुमार झुवल् मेरे पीछेशीछे 
32% “अव तो दित मुकरर कर दीजिए ।” मेने कहा--“बच्छा, 

शक तारीख को मुझे कलकते जाना है, वहाँ आकर मुझें छे जाना ।” 

कहाँ जाना, क्या करना, वया देखना, मुझे इसका कुछ पता न था । कल- 
कत्ते में भूपेनवाय्‌ के यहाँ मेरे पहुँचने के पहले ही राजकुमार घुव्ल का 
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पड़ाव पड चुका था । अब तो इस अपढ-अनघ परन्तु निश्चयी। किसान 
ने मुझे जीत लिया । 

१९१७ के आरम्भ में कलकत्ते से हम दोनों रवाना हुए । हम दोनों 
की एक-सी जोडी--दोनो किसान-से दीखते थे। राजकुमार घुकछ कौर 
मे---.हम दोनो एक ही गाडी में बैठे । सुबह पटता उतरे | 

पटने की यह मेरी पहली यात्रा थी। वहाँ मेरी किसीसे इतनी पहचान 
नही थी कि कही ठहर सकूँ। पर 

मेने मन में सोचा था कि राजकुमार शुक्ल हें तो अनघड़ किसावें। 
परन्तु यहाँ उनका कुछ-न-कुछ जरिया ज़रूर होगा। ट्रेन में उनका भू 
अधिक हाल मालूम हुआ। पटने में जाकर उतकी कछई खुछ गई । राज- 
कुमार शुक्ठ का भाव तो निदोप था, परन्तु जिन वकीछो को उन्होंने 
मित्र माना था वे मित्र न थे, वल्कि राजकुमार घुक्छ उनके आश्रित की 
तरह थे। इस किसान मवविकल और उन वकीलो के बीच उतना हीं। 
अतर था, जितना कि चौडा पाट वरसात में गगाजी का हो जाता है 
. मुझे वह राजेचवबाबू के यहाँ ले गये । राजेन्धवावू पुरी या हक 
और गये थे | बगले पर एक-दो नौकर थे । खाने के लिए कुछ तो मेरे 
साथ था, परल्तु मुझे पिण्डखजूर की ज़रूरत थीं, तो वेचारे राजवुमार 
शुवछ्त ने वाज़ार से छादी । 

परन्तु विहार में छुआ-दूत का वडा सस्त रिवाज था । मेरे ढोल के 
पानी के छीटें से नौकर को छूत छंगती थी । वौकर वेचारा क्या जानता 
कि में किस जाति का था ? अन्दर के पाख़ाने का उपयोग करने के लिए 
राजकुमार ने कहा, तो नौकर ने बाहर के पासाने फ्री तरफ गली 
वाई । मेरे लिए इसमें अचरज की या रोप की कोई बात न थी, वयोकि 
ऐसे मनुभवों से में पक्का हो गया था । नौकर तो वेचारा अपने घर्मे का 
पालन कर रहा थां, और राजेद्रवार के प्रति अपना फर्ज अदा करता था] 
इन रगतदार अनुभवों मे राजकुमार शुब॒ल के प्रति जहाँ एक ही है; 
मान बढ़ा, तहाँ उनके सम्बन्ध में मेरा ज्ञान भी बढ़ा । अब पदना से 
मेत्रे अपने हाथ में छेछी । 


$ १३५ 
बिद्वर की सरलता 


मौलाना मज़हुरुल॒हक और में एकसाथ रून्दन में पढते भे । उसके 
बाद हम वम्बई में १९१५ की महासभा में मिले थे। उस सार वह 
मुसलिम-लीग के सभापति थे । उन्होंने पुरानी पहचान निकालकर जब 
कभी में पठना आाऊँ तो उनके यहाँ ठहरने का निमनत्रण दिया था। इस 
निमत्रण के आधार पर मेने उन्हे चिट्ठी छिखी और अपने काम का भी परि- 
जय दिया। वहू तुरुत अपनी मोटर लेकर जाये और मुझे बपते महाँ चलने 
का इसरार करने ऊगे । इसके लिए मेने उनको धन्यवाद दिया और कहा 
कि [मुझे अपने गन्तव्य स्थान पर पहली ट्रेन से रवाना कर दीजिए । 
हक: मै मुकाम का मुझे कुछ पता नहीं छय॑ सकता ।” उन्होंने 
शुक्द्ध के साथ वात की और कहा कि पहले मुजफ्फरपुर जाना 
घाहिए। उसी दिन शाम को मुजफ्फरपुर की गाडी जाती थी । उसमे 
उन्होंने मुझे रवाना कर दिया | मृज़पफरपुर में उस समय आधचार्य कृप- 
छानी भी रहते थे । उन्हे में पहचानता था | जब में हैदराबाद गया था 
तब उन्तके महात्याग की, उनके जीवन की, और उनके द्रव्य से चलने 
बाक़े आश्रम की वात डॉक्टर चोइथराम के मुख से सुनी थी। वह 
मुणुफ्फरपुर-कॉलेज में प्रोफेसर थे, पर उप्त समय वहाँ से मुक्त हो बैठे 
थे। मेने उन्हें तार किया । मुजफ्फरपुर ट्रेन आधीरात को पहुँचती थी। वह 
अपने शिष्य-मण्डल को छेकर स्टेशन आपुँचे थे, परन्तु उनके घर-वार 
कुछ न था | वह अध्यापक मलकानी के यहाँ रहते थे, मझे उनके यह 
गये। मलकानी भी वहाँ के कॉलेज में प्रोफेतर थे और उत्त जमाने में 
हलक कॉलेज के प्रोफेसर का मुझे अपने यहाँ ठहराना एक असावारण 


कृपलानीजी ते बिहार की और उसमें तिरहुत-विभाग कौ दोन दशा 
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का वर्णन किया और मुझे अपने काम की कठिनाई का अन्दाज़ वताया। 
कृपछानीजी ने विह्यरियों के साथ गाढा सम्बन्ध कर लिया था। उद्होंमेे 
मेरे काम की वात वहाँ के छोगो से कर खत्ली थी ! सुबह होते ही इुछ 
वकील मेरे पास आये । उनमें से रामनवमीप्रसादजी का नाम गझे याद 
रह गया है । उन्होने अपने इस आग्रह के कारण मेरा ध्यान अपनी भर 
खीचा या । 

“आप जिस काम को करने यहाँ भाये हे वह इस जगह से नहीं हो 
सकता । आपको तो हम-जँसे लोगो के यहाँ चलकर ठहरना चाहिए । 
गयावावू यहाँ के मशहुर वकील है। उनकी तरफ़ से में आपको उसके 
यहाँ ठहरने का आग्रह करता हूँ) हमें' भव सरकार से तो ज़हर इसे 
हे, परन्तु हमसे जितनी हो सकेगी आपकी मदद करेंगे ! राजकुमार शुक्त 
की बहुतेरी वातें सच है । हमें अफसोस है कि हमारे अगुआ आज यहाँ 
नहीं है। बाबू त्रिजकिगोस्प्रसाद क्री और राजेन्रप्रसाद को मैने तार 
किया है। दोनो यहाँ जल्दी आजायंगे और आपको पूरी पूरी वह 2 
भौर मदद दे सकेगे। मिहरवानी करके आप गयात्राबू के यहाँ चलिए: 

यह भाषण धुतकर में छलचाया, पर मुझे इस भय से सोच हुक, 
मुझे ठहराने से कही गयावादू की स्थिति विषम न हो जाय, परन्तु गया 
बाबू दे इसके वियय में मुझे विर्श्चिन्त कर दिया । 

भव में गयाबावू के यहाँ ठहरा। उन्होंने तथा उनके कुंदुस्वी-दनो 
से मुश्तपर बड़े प्रेम की वर्षा की 

ब्रिजकिभोरवावू दरभंगा से बौर राजेद्धवादू पुरी मे यहाँ आये। महाँ 
जो मेने देखा तो यह उसनऊवाले ब्रिजकिशोरप्रसाद नही थे। उनके अदर 
बिहारी की नग्नता, त्तादगी, भलमसी भर असाबारण थद्धा देखकर मेरा 
हुदव हुए से फूल उठा। बिहारी वफ़ीहन्मण्डल का आादर-भाव उनके 
प्रति देखकर मुझे आनन्द और आश्चर्य दोनों हुए । 

तबते इत वकील-मण्डल के और मेरे जन्म-मर के लिए का | 
बंध गई। ब्रिजकियोरवाब्‌ ने मु्ते सब बातो से बाक़िफ कर दिया। 
गरीब किसानो की तरफ़ से मुकदमे छडते से । ऐसे दो मूहदम उस समय 
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>पघल रहे थे | ऐसे मुकदमो के द्वारा वह कुछ व्यक्तियों को राहत दिलाते 

थे, पर कभी-कभी इसमें भी असफल हो जाते थे। इन भोले-माले 
किमानो से वह फीस लिया करते थे। त्यागी होते हुए भी ब्रिजक्रिशोर 
बावू या राजेद्धवाबू फीस लेने में सकोच न करते थे। 'पेशे के काम में 
अगर फीस न ले तो हमारा घर-धर्द नहीं चढछ सकता और हम लोगो 
की मदद भी नही कर सकते (” यह उनकी दलीरू थी। उनकी तथा 
वगाछ-विहार के वैरिस्टरो को फीस के कल्पनातीत अक सुनकर में तो 
बकित रह गया । “* को हमने 'भोपिनियन' के लिए दस हज़ार रुपये 
दिये ।” हजारो के सिवाय तो मेमेः वात ही नही सुनी । 

इस मित्र-मण्डल ने इस विषय में मेरा मीठा उलाहना प्रेम के साथ 
सुना । उन्होंने उसका उल्टा अर्थ नही छगाया। 

मेने कहा --/इन मुकदमी की मिसलछे देखने के बाद मेरी तो यह 
राय होती है कि हम यह मुकदमेवाज़ी अब छोड़ दें। ऐसे मुकदमों से 
स[ुत-कम छाम्र होता है। जहाँ प्रजा इतनी कुचली जाती है, जहाँ सव 
लोग इतने भवमीत रहते हे, वहाँ अदालतों के द्वारा बहुत कम राहत 
मिल सकती हैं। इसका सच्चा इलाज तो है छोगो के दिल से डर को 
निकाल देना | इसलिए शव जवतक यह “तीन कठिया' प्रथा मिट नहीं 
जाती, तवतक हम आराम से नही वेठ सकते | में तो अभी दो दिन में 
जितना देख सकूँ, देखने के लिए आया हूँ, परन्तु मे देखता हूँ कि इस 
काम में दो वर्ष भी लग सकते है, परन्तु इतने समय की भी जरूरत हो 
तो में देने के लिए तैयार हूँ। यह तो मुझे सूझ रहा है कि मुझे क्या करना 
चाहिए, पर्तु आपकी मदद की ज़रूरत हैं।” 

मेंने देखा कि बव्रिजकिशोरवाव्‌ निश्चित विचार के आदमी हे। उन्होने 
शान्ति के साथ उत्तर दिया-- हमसे जो-कुछ बन सकेगी वह मदद हम 
जरूर करेगें, परन्तु हमें आप वतलाइए कि आप किस तरह की मदद 

+जाइते हे 

हम लोग रातमर बेठकर इस विपय पर विचार करते रहे । मेंने 

कहा--/मुझें आपकी दकालत की सहायता की ज़रूरत कम होगी.) आाप- 
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जैसों से में लेखक औौर दुभाषिये के रुप में सहायता चाहता हूँ । उम्मेव 
है, इस काम में जेल जाने की भी नौबत बाजाय । यदि बाप इस 
जोखिम में पड़ सके तो में इसे पसन्द करूँगा; परन्तु यदि जाप ने पडता 
चाह तो सी कोई बात नहीं | वकालत को अनिश्चित समय के लिए वद 
करके लेखक के रूप में काम करना भौ मेरी कुछ कम माँग नहीं है । 
यहाँ की वोछी समझते में मुझे बहुत दिक्कत पड़ती है । काग्रजन्यत्र सदर 
उर्दू या कैथी में लिखे होते हे, जिन्हें में पड वही सकता । उनके अनुवाद 
की मे आपसे आशा रखता हूँ । रुपये देकर यह काम कराना चाहे तो 
अपनी सामर्थ्य के बाहर है। यह सव सेवा-भाव से, बिना पैसे के, होता 
चाहिए ॥/ 

ब्रिजकिश्लौरवाबू्‌ मेरी वात को समझ तो गये, परन्तु उन्होने मुझसे 
तथा अपने साथियों से जिरह शुरू की | मेरी बातो का फहितार्थ उन्हें 
चताया । मूझसे पुछा-- जपके अन्‍्दाद्ध में ककतक वकीछो की यह त्याग 
करना चाहिए, कितना करना चाहिए, थोडें-बोडे ल्पेम थोडी-बोडी अप 
के लिए भाते रहें तो काम चलेगा या नही ?” इत्यादि | वकीलों 
उन्होने पूछा कि आप छोग क्रितवा-कितना त्याग कर सकेगे ? 

अन्तमें उन्होंने अपना यह निश्वय अ्कट किया-- हम इतने छोग 
तो आप जो काम सौॉपेंगे करने के छिए तैयार रहेगे। इनमें से जितनों 
को आप जिस समय चाहेंगे आपके पास हाजिर रहेंगे। मेल जाने की 
बात बलचत्ता हमारे लिए नई हैं, पर उसकी भी हिम्मत करने की हम 
कोशिश करेंगे ।” 


४2१0 १ 
- अहिसादेवी का साकात्कार 


मुझे तो किसानो को जाँच करनी थी । यह देखना था कि नीछ | 
के मालिक्तो की जो धिकायत किसानों को थी, उसमें कितनी संचाई हल” 
इसमें हज़ारों क्चितों से मिलने की जरूरत थी; परन्तु इस तरह आाम- 
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तौर पर उनसे मिलने-जुलने के पहले, निलहे मालिकों की बात सुन लेने 
और कमिए्तर से मिलने की आवश्यकता मुझे दिखाई दी । मेने दोनो को 
चिंदृठी लिखी । | ह 
माहिको के मण्डल के मत्री से मिला तो उन्होने मुझे साफ कह दिया, 
“क्षाप तो बाहरी आदमी हे । आपको हमारे और किसानों के क्षगड़े में न 
पड़ना चाहिए | फिर भी यदि भापको कुछ कहना हो तो लिसकर भेज 
दीजिएगा ।” मेने मश्नी से सौजन्य के साथ कहा-- में अपने को बाहरी 
आदमी नहीं समकझ्षता और किसान यदि चाहते हो तो उनकी स्थिति की 
जाँच करने का मुझे पूरा अधिकार है । कमिश्नर साहव से मिला तो 
उन्होने तो मुझे धमकाने से ही शुरुआत की और आगे कोई कारंवाई न 
करते हुए मुझे तिरहुत छोडने की सलाह दी । 
मेने साथियों से ये सव बाते करके कहा कि सम्भव है सरकार जाँच 
करने से मुझे रोके और जेलन्यात्रा का समय घायद मेरे अन्दाज़ से पहले ही 
आजाय] यदि पकड़े जाने का ही मौका आधे तो मुझे मोतीहारी और 
हों सके तो बेतिया में गिरफ्तार होना चाहिए। इसलिए जितनी जरदी 
हो सके मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए। 
चम्पारन तिरहुत जिले का एक विभाग था और मोतीहारी उसका 
एक मुर्य घाहर। देतिया के ही भासपास राजमुमार घुवछ का मकान 
था। और उसके आप्तपास की कोडठियों के झिसान सबसे ज्यादा गरीब 
थे । उनकी हाउत्त दिलाने का छोम राजकुमार शुक्र को था और मु 
भव उन्हीको देसने की इच्छा थी, इसलिए साथियों को छेकर में उसी 
दिन मोतीहारी जाने के लिए रवाना हुआ । मोनीहारो में गोस्फवावू 
ने जाश्यय दिया और उनका घर खासी धर्मशाला बन पया। हम सब 
ज्यो-त्यो फरके उसमें समा मारते थे। जिस दिन हम पहुँचे उसी दिम 
एमने सुना कि मोतोहारी से पादेक मोल दूर एक किशन रहता या और 
उमपर बहुत अत्याचार हुआ पा। निश्चय हुआ कि उसे देखने के एिए 
अपरनीप्माद वही को ऐरर सुबह जाऊं तदनुतार नुवह होने हो हम 
हाथी पर सवार होसार चल पड़ें। चम्पास्न में हाथी लगभग वहीं काम 
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देता हैं जो गुजरात में वेयाडी देती हैं। हम आधे रास्ते पहुंचे होगे हि 
पुलिस-सुपरिष्टेण्डेण्ट का सिपाई आपहुँचा और उसने मुझसे कहा-- 
+सुपरिण्टेण्डेण्ट साहवने आपको सलाम मेजा है ।” में उसका मतलूव प्रमतत 
गया | घरणीवरवादू से मेने कहा, आप आगे चलिए, और में उस 
जासूस के साथ उस गाड़ी में वेठा, जो वह दिटाये पर छाया था। उसने 
मुझे चम्पारन छोड देने का नोटिस दिया । घर छे जाबर उगपर मेरे 
दस्तखत माँगे। मंने जवाब लिख दिया ति “में सम्पारन छोड़ना नहीं 
चाहता । आगे मुफस्सिलात में जाकर जाँच बरनी हैँ ।” इस हुक्म भा 
जनादर करने के अपराध में दुसरे ही दिन मुझ्ते अदानन में टाशिर होने 
का समन मिला । दि 

सारी रात जगकर मेने जगह-जगह आवश्यक विदियों, छित्री और 
जो-नो आवश्यक बाते थी ये हिजशिशोरबर्य की ममपा दी । 

ममने को वात एव क्षण में घारो ओर फ्ंद गई भौर छोग करने पे 
कि ऐसा दृष्य मोतीहारी में पहले बमी नी देशा गया प। गोरसगाय 
के पर और अद्यठत में सचागप भीड़ हों गई। शुपग्स्णिती मे.” 
अपना सादा ढाम रात छो हो रासम बर ठिया या, इगगे इसे भी का 
मे इन्दवाम बर सा । इस समर आने सामियों की परे-यरी रोम देने 
का मुझे मौज़ा मिरा । वे छोगों को विरम है अंदर रसमे में जुड़ १४ । 
अदाठत में में झुदां जाता यही ठोगो थी भोढ मेरे पोे ४ करे । 
सरेफटर, मतिस्द्ेद, मुपसरिस्टेग्देट्ट बद्ेंग है और मेरे दरश्मिन भी ए। 
तरह दा अच्छा सम्दघ हो गया साहारी नोटिस इयादि को जप में 
आरायदा विरोध परगा हो वर सरणा मो, परलु ऐसा करने के ४८ 
मैने उतरे तमाम नोटिगा हो मंदूर कर लिशा। दिए सजलेगनिक 
औ माप मेरे रावीय शाततार में दिस मिठाग शा मेरे आहारत हिंदा, 
मे दे समझ गये हि थे उनही सख्य शा विशेत्त रण दा इिडी 
नहीं घाहता, बलि इतई़ दहन वो सिर हिशेप हशता पोटच ी। 
हग्दे दें !ढ प्रपएर में निदिपरुश है५। शुठे (4 शखड # बजाई 7४ 
होती की लिंदाम थे रची ईै #+ में बेश और मे शाविएाजी शबाशता 
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खुशी से ली, पर साथ ही वे यह भी समझ गये कि भजसे हमारी 
>सत्ता यहाँ से उठ गई। लोग थोडी देर के लिए सज़ा का भय छोडकर 
अपने नये मित्र के प्रेम की सत्ता के अधीन हो गये । 
यहाँ पाठक याद रबल्लें कि चम्पारन में मुझे कोई पहचानता न था । 
क्विसान छोग विकृकुद अनपढ़ थे | चम्पारन गया के उस पार, ठेठ 
हिमालय की तराई में, नैपाल के नजदीक का हिस्सा है। उसे नई दुनिया 
ही कहना चाहिए । यहाँ महासभा ( काँग्रेस ) का ताम-निशाल भी नही 
था, ने उसके कोई सभ्य ही थे। जिन लोगो ने महासभा का नाम सुन 
खज्ा था वे उतका नाम लेते हुए भौर उसमें शरीक होते हुए डरते थे, 
पर आज वहाँ महासभा के नाम के बिता महासभा ते और महासभा के 
सेवको ने प्रवेश किया और महासभा की दुह्मई घूम गई । 
साथियों के साथ कुछ सछाह करके मेंने यह निएचय क्रिया था कि 
महासभा के नाम पर कुछ भी काम यहाँ ल किया जाय । नाम से नहीं 
»दैमको काम से मतलव है। 'कथनी की कहने की नहीं करनी की जरूरत 
"है!" महासभा का नाम यहाँ छोगो को खलता है। इस प्रान्त में महासभा 
का अर्थ है वकीलो की तू-तू, मे-्मे, कानून की गछियो में से निकल भागने 
की कोशिश। महासभा का अर्थ यहाँ है वम-गोले, और कहना कुछ, करना 
कुछ । ऐसा खयाल काँग्रेस के बारे में यहाँ सरकार और सरकार की सरकार 
निलहे मालिको के मन में था; परच्तु हमें यह साथित करना था कि 
महासभा ऐसी नही, दूसरी ही वस्तु है । इसलिए हमने यह निरचय किया 
था कि कही भी महासभा का वाम न्‌ रिया जाय और छोगो को महा 
सभा के भोतिक देह का परिचय भी न कराया जाय | हमने सोचा कि वे 
भहाप्रभा के अक्षर को--नाम को न जानते हुए उसकी आत्मा को जाने 
और उसका अनुसरण करे तो वच्त है, यही वास्तविक वात है । 
इसलिए महासभा की तरफ से किसी छिपे था प्रकट दृतो के द्वारा 
| तोई जमीन तैयार नही कराई गई थी, कोई पेशवन्दी नही की गई थी । 
“राजकुमार शुक्त में हजारो छोगो में प्रवेश करने की सामथ्ये न थी, वहाँ 
के अन्दर किसी ने भी आजतक कोई राजनैतिक काम सही किया | 


४६२ आत्म-कया : भाग ५ 


था । चम्पारद के सिवा बाहर की दुनिया को वे जानते ही ने थें । किए 
भी उनका भर मेरा मिलाय की पुरते मित्र के मिलाए-सा पा। 
मतएवं यह ऋहने में मुझे कोई अत्यक्तित नहीं मालूम होती; वल्कि मह 
अक्षरण रुत्य हैं, कि मेने वहाँ वव्वर का, अहिया का बोर उत्च वी: 
साक्षात्कार किया | जब साक्षात॒कार-ग्पियक अपने इस बविकार पर 
विचार करता हूँ तो मूझे उसमें प्रेम के लिवा दूसरी कोई दात बहा 
दिलाई पड़ती मौर यह प्रेम हयवा अहिंसा के प्रति मेरी अचल बढ़ा के 
निंवा बौर दुछ नहीं हैं 

चम्पारन का यह दिन मेरे जीवन में ऐसा था, ज्पि ने कनी नहीं 
भूछ सकता ! यह मेरे तथा किसानो के लिए उत्तव दा दिन था। सूरत 
पर सरकारी क़ानन के मृताविक मुकदमा चछाया जानेवाला था; परत 
सच पुछा जाय तो मुकदमा सरकार पर चछ रहा था। जमिम्दर ने हो 
जाल मेरे लिए फैलाया था उसमें उतने सरकार को ही फेचा मारा 


१४३ 
मुकदमा वापस 


* अ्रक॒दमा चल्य | सरकारी वकील, मतिस्ट्रेट वस्रैद्ध चिंतित हो सटे 
मे। उन्हें सूक्त नहीं पड़ना था कि ब्या करें। सरब्परी वीक तासत 
वटाने नी कोशिश कर रहा था। में बीच में पडा बौर मेने हज न्न्यिा 
हि तारीख वरामे की कोई जरूरत नहीं हैं; वयोकि में मपदा यह 
झपराव झब॒ल झरना चाहता हूं कि मेने चम्पारद छोड़ने के नोटिस का 
अनादर किया हैं ।” यह कहकर मेंने जो अपता छोट-ठा वह्तब्य पैबार 
किया या, वह पढ़ सुनावा | वह इस प्रद्यार घा-- 

“कदास्त की माना लेकर में सक्षेप में यह दतखाना बहता हूं द्रि 
नौटिस द्वाद्य मत्ते जो आह्य दी गई है, उत्की अव॒जा मेने क्यो गो * 
मेरी समझ में यह स्थथदीय लधिवारियों जौर मेरे दीच सत-मेंद का सरन 
हूँ। में इस प्रदेश में दप्ट्रीय तथा मानवीद सेवा झरने दिवाई है 
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“ज्आया हूँ । यहाँ जाकर उन रेयतो की सहायता करने के लिए मुझसे 
बहुत आग्रह किया गया था, जिनके साथ कहा जाता है कि निलहे साहब 
अच्छा व्यवहार नहीं करते, पर जबतक में सब बातें अच्छी त्तरह जान 
न लेता, तवतक उन लोगो की कोई सहायता नहीं कर सकता था। 
इसलिए यदि हो सके तो अधिकारियों और निलहे साहबो की सहायता 
से में सव बाते जानने के लिए आया हूँ। में किसी दूसरे उद्देश्य से यहाँ 
नहीं आया हूँ । मुझें यह विद्वास नही द्वोता कि मेरे यहाँ जाने से किसी 
प्रकार शाति-भग या प्राण-हानि हो सकती है। में कह सकता हूँ कि 
मुझे ऐसी बातों का बहुत अनृभव है | अधिकारियों को जो कठिनाइयाँ 
होती है, उनको मे समझता हूँ, और में यह भी मानता हूँ कि उन्हे जो 
सूचना मिलती है, वे केवल उसी के अनुसार काम कर सकते है । कानून 
माननेवाले व्यक्ति की तरह मेरी प्रवृत्ति यही होनी चाहिए थी, बौर 
ऐसी प्रवृत्ति हुई भी कि में इस आजा का पाछम करें, पर में उन 
४३ | के प्रति, जिनके कारण मे यहाँ माया हूँ, अपने कर्तव्य का उल्लंघन 

कर सकता था । में समझता हूँ कि में उन छोगो के दीच रहकर ही 
उनकी भलाई कर सकता हूं । इस कारण मे स्वेच्छा से इस स्थान से 
नहीं जासकता था । दो कर्तव्यों के परस्पर विरोध की दशा में मे केचल 
यही कर सकता था कि अपने को हटाने की सारी जिम्मेदारी श्ञासको 
पर छोड दूँ । में भलीभाति जानता हूँ कि भारत के सावंजनिक जीवन में 
भेरी-जैसी स्थितिवाले छोगो को आदर्श उपस्थित करने में वहुत ही सचेत 
रहना पडता हैं। मेरा दृढ़ विश्वास हैं कि जिस स्थिति में में हूँ उस 
सपति में प्रत्येक भ्रतिष्दित व्यक्ति को वही काम करना सबसे बच्छा है, 
जो इस समय मेंने करना निश्चय किया है; और वह यह है कि बिना 
किसी प्रकार का विरोध किये आज्ञा न मानने का दण्ड सहने के छिए 
तैयार हो जाऊँ । मेने जो बयान दिया है, वह इसलिए नहीं है कि जो 
ईड मुसे मिलनेवाला है, वह कम किया जाग; बल्कि इस दात को 
दिलाने के लिए कि मेले सरकारी बाज्ञा की अवज्ञा गस कारण से नही 
छकी है कि मुछ्ते सरकार के प्रति विश्वास नहीं है; वल्कि इस कारण से 
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कि मैने उससे भी उच्चतर आजा--अपनी विवेकबृद्धि की ओज्ञा--कर्त 
पराक़न करना उचित समझा है।” 

अव मुकदमे की चुनवाई मृल्तवी रखने का तो कुछ कारण ही वही 
रह गया था; परन्तु मजिस्ट्रेट या सरवारी वकील इस परियाम नी 
जाशा नही रखते थे। बतएवं सज़ा के लिए अदालत ने फैसला मुल्तगी 
रक्‍्ला | मेने वाइसराव को तार द्वारा सव हालात की सूचना दे दी थी, 
पटना भी तार दे दिया था । भारत-मूषण पडित मालवीयजी वगैरा को 
भी तार द्वारा समाचार भेज दिया घा । अब सजा सुनने के लिए बदा- 
छत का समय काने के पहले ही मुझे मजिस्ट्रेट का हुक्म मिला कि 
लाट साहब के हुक्म से मुकदमा उठा लिया गया है और कलेक्टर की 
चिदृठी मिली कि आप जो-कुछ जाँच करना चाहे, भौक़ ने करें और 
उसमें जो-कुछ मदद सरकारी कर्मचारियों की भोर से लेना चाहे, ले। 
ऐसे तत्काल भौर शुभ परिणाम की आशा हममें से किसी ने नही की थी । 

में कलेक्टर मि० हैकाक से मिला । वह भला आदमी मालूय हे 
और इन्साफ करने के लिए तत्पर नजर आया । उन्होंने कहा कि आप 
जो-कुछ काग़ज्ञ-पत्र या मौर कुछ देखना चाहे, देख सकते है । जब कमी 
मिलना चाहें, ज़रूर मिल सकते हू । 

दूपरी तरफ सारे भारतवर्ष को सत्यात्रह का अयवा कानून के 
सविनवमग का पहला स्थानिक पदार्थ-पाठ मिला। मचबारों में इस 
प्रकरण की खूब चर्चा चली और चम्पारन को तथा मेरी जाँच को 
बकह्पित विनापत मिल गया । 

मुझे अपनी जाँच के लिए जहाँ एक ओर सरकार के ठिप्पक्ष रहते दी 
जरूरत थी, तहाँ दूमरी ओर अखबारों में चर्चा होने की और उसके सम्वाद- 
दावाओं की छरूरत नहीं थी। यही नहों, वल्कि उनकी कडी टीका और 
जाँच की बढ़ी-बड़ी रिपोर्टों से हानि होने का मी मय था। इसदिए ध 
मुस्य-सुत्य अज़वारों के सम्पादकों से अनुरोध किया कि भाप अपने सम्बाद 
दाताओ को भेजने का खर्च न उठावे। शितनी चातें प्रकाशित वरने यो 
होंगी, वह में आपको खुद ही नेजता रूँगा और खबर भी देता फुँगा । 
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चम्पारन के मिलहे मालिक खूब विगड़ें हुए थे, यह मे जानता था, 
और यह भी में समझता था कि अधिकारी लोग भी मन में खुशन 
रहते होगे। 
अखबारों में जो झूठी-सच्ची ख़बरें छपती उनसे वे और भी चिढते । 
उनकी घचिढ का असप्तर मुझपर तो क्या होता, परन्तु बेचारे गरीब, 
टरपोक रैब्यत पर उनका गुस्सा उत्तरे बिना न रहता और ऐसा होने से 
जो वास्तविक स्थिति में जानना चाहता था उसमें विध्त पडता । निलहो 
की तरफ से जहरीछा आन्दोलन शुरू हो गया था। उनकी तरफ से 
अखबारों में मेरे तथा मेरे साथियों के विषय में मनमानी झूठी बातें 
पौलाई जाती थी, परन्तु मेरी अत्यन्त सावधानी के कारण, और छोटी- 
से-छोटी बात में भी सत्य पर दृढ़ रहने की आदत के कारण, उनके सब 
तीर बेकार गये । 
ब्रिषकिशोरवाबू की बनेक तरह से निन्‍्दा करने में निलहो ने किसी 
की कमी न रखी थी, परन्तु वे ज्यो-ज्यो उनकी निन्‍्दा करते गये 
त्यो-त्यो ब्रिजकिशोरवाबू की प्रतिष्ठा बढती गई। 
!' ऐसी नाजुक हालत में मेंने सम्बाददाताओं को वहाँ भाने के लिए 
बलकु उत्साहित नही किया। नेत्ताओ को भी नही बुलाया। मालवीयजी 
ने मुझे कहछा रखा था कि जब जहरत हो तव मुझे चुछा लेना, में 
आने के लिए तैयार हूँ, पर उन्हे भी कष्ट नही दिया और न आन्दोलन 
को राजनैतिक रुप ही प्रहण करने दिया । वहाँके समाचारों का विवरण 
मे समय-समय पर मूख्य-मुत्य पत्रों को भेजता रहता था। राजनैतिक 
कामो में भी जहाँ राजनीति की गुजायश न हो वहाँ राजनैतिक रूप 
देनदेने से “माया मिली न राम” वाली मसल होती, तौर इस तरह 
। मह; का स्थानान्तर च करने से, दोनो सुधरते है, यह मेंने बहुत 
6 अनुभव करके देखा है। शुद्ध लोक-सेवा में प्रत्यक्ष नही तो परोक्ष 


उप में राजनीति समाई बात 
कर है रहती है यह त चम्पारन का आन्दोलन पिद्ध 


># ६ ः 
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भैने स्धेन्यवाद अस्वीकार कर दी । यह सोचा था कि चम्पारन के वाहर 
सै, परन्तु विहार के ही हैतियतदार और सुद्धी छोगो से ही क्रजकियोर 
वावू का भण्डछ जितनी सहायता प्राप्त कर सके उतनी छेलूँ और शेप 
रकम में डाक्टर प्राणजीवनदास से मेंगा हूँ । डाक्टर मेहता ने लिखा 
कि जितनी आवश्यकता हो मेंगा छीजिएगा। इससे हम रुपये-पैसे के 
बारे में निश्चिन्त हो गये । गरीबी के साथ भरसक कम खर्च करके यह 
बान्दोछूत चलाना था | इसलिए बहुत रुपये की आवश्यकता न|थ्री | और 
दरहकीकत जरूरत पडी भी नही । मेरा खयारू है कि स्व मिलाकर दो- 
तीन हज़ार से ज्यादा ख् न हुआ होगा | और मुझे याद है कि जितना 
रुपया इकट्ठा किया था उसमें से भी पाँच-सो या हजार बच गया था । 
शुरु में वहाँ हमारी रहन-सहन बडी विचित्र थी। और मेरे 
हिए तो वह रोज़ हँसी-मज़ाक का विपय हो गई थी । इस वकील-मडल 
में हरेक के पास एक नौकर रसोइया होता । हरेक की अछृग रसोई 
बनती । रात के बारह बजे तक भी वे छोग खाना खाते। ये महाशय 
सैचें-वगैरा तो सब अपना ही करते थे, फिर भी मेरे छिए यह रहत- 
सहन एक आफत थी। बपने इन साथियों के साथ मेरी स्नेह-गाठ ऐसी 
मजबूत हो गईं थी कि हमारे दरमियान कभी गलत-फहमी न होने पाती 
थी । मेरे शब्द-वाणों को वे प्रेम से झेछते । अन्त को यह तय पाया कि 
नौकरो को छृट्टी दे दी जाय, सव एकसाथ खाना जावे और भोजन के 
नियमों का पालन करें। उसमें सभी निरामिपाहारी न थे और तरह- 
तरह की अछृग-अलग रसोई बनाते का इन्तज़ाम करने से खर्च बढ़ता 
था। इससे यही निश्चय किया गया कि निरामिप भोजन ही पकाया 
जाय और एक ही जगह सब की रसोई बनाई जाय । भोजन भी सादा 
ही रखने पर जोर दिया जाता था। इससे खर्च बहुत कम पढा, हम 
लोगों के काम करने का सामर्थ्य बढ़ा, और समय बच गया । 
।... दम अधिक सांमेर्थ्य की आवश्यकता भी थी, क्योकि किसानो के 
शूण-के-सुण्ड अपनी कहानी लिखाने के लिए आने रंगे थे। एक-एक 
कहानी छिल्लानेवाले के साथ एक भीड भी रहती थी। इससे मकान का 
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चौगान भर जाता था | मुझे दर्शनामिक्ाषियों से वचाने के लिए सा्पी 
छोग बहुत प्रयत्व करते, परन्तु वे निष्फल जाते। एक मिशिचत समय: 
'पर दर्शन देने के लिए मुझे वाहर छान पर ही पिंड छूटता था। कहांती- 
छेखक हमेशा पाँच-सात रहते थे। फ़िर भी शाम तक सबके वयान पूरे 
न हो पाते थे | यो इतने सब छोगो के बयानों की ज़रूरत नही यी, फिर 
भी उनके लिख छेने से लोगो को सतोप हो जाता था, और मुझे उनके 
मनोभावों का पत्ता छूग जाता था । 

कहानी-लेखको को कुछ नियम पाछन करने पड़ते थे। वे में पे-- 
“प्रत्येक किसान से जिरह करनी चाहिए । जिरह में जो गिर जाये उसका 
चयान न लिखा जाय । जिसकी वात शुरू से ही कमज़ोर पाई जाय वह 
न लिखी जाय।” इन नियमों के पालन से य्यपि छुछ समय अधिक 
४४ था फिर भी उसमे सच्चे और सावित होने छायक बयान ही ह्सि 
जाते थे ! 

अब ये वयान छिल्ले जाते तो खुफिया पुलिस के कोई-न-कोई कर्मचारी 
चहाँ मौजूद रहते । इन कर्मचारियों को हम रोक सकते थे, परन्तु हक 
जुरू से यह निएचय किया था कि उन्हें न रोका जाय। यही वही चल्कि 
उनके प्रति सौजत्य रक्खा जाय भौर जो खबरें उन्हें दी जा सकती हो 
दी जाये । जो वयान लिये जाते उनको वे देखते भौर सुनते थे । इसमे 
छाभ यह हुआ कि छोगो में अधिक निर्मतता आगई। भर बयान उनके 
सामने लिये जानें मे अत्युक्ति का भय कम रहता या। इस ४र से फ्रिघ्ू्‌ठ 
बोलेगे वो पुलिसवाले फेस देंगे, उन्हें सोच-सममकर बोहना पड़ना था । 

में मिलहे-मालिको को विढाता नहीं चाहता था, बल्कि अपने 
सौजस्य से उन्हे जीतने का प्रयत्न एरता था। इसलिए जिनके ब्रे में 
विशेष शिकायतें होती, उन्हे में चिदूठी लिखना और मिलने की कोमिय 
भी करता । उनके महल से भी में मिला था और रैयत की सिकापते 
उनके सामने पेश की थी औररदनका कहना भी सुन लिया था। उसमे! 
से हितने तो मेरा तिरस्कार करते के, कितने हू उदामीन मे, भौर बार: 
आज सौजन्य भी दिसाते थे । 


साथी 


ग्रजकिशोरवाब्‌ और राजेन्द्रवावू की जोडी अद्वितीय थी । उन्होने 
प्रेम से मुझे ऐसा अपय बता दिया था कि उनके बिना में एक कदम भी 
भागे न रत्न सकता था। उनके शिष्य कहिए या साथी कहिए, शम्मूवाबू, 
अनुप्रहबावू, धरणीवाबू और रामनवमीवाबू--ये वक्तीक प्राय निरन्तर 
साथ ही रहते थे । विन्ध्यावाव्‌ और जनकथारीवाबू भी समय-समय साथ 
रहते थे । यह तो हुआ विहार-सघ । इनका मुल्य काम था छोगो के वयान 
लिखता। इसमें अध्यापक कृपलानी भछा शामिल हुए कैसे रह सकते 
थे? सिन्धो होते हुए भी वह बिहारी से भी अधिक विहारी हो गये थे । मैंने 
ऐसे थोडे सेवकों को देखा है जो जिस प्रान्त में जाते है वहीके छोगो में 
हैदून-शक्कर की तरह घुल-मिल जाते है, भौर फिसीको यह नहीं माछूम 
होने देते कि यह गैर प्रान्त के हैं। कृपछानी इनमें एक है । उनके ज़िम्मे 
पल काम था द्वारपाक् का, दक्षंत्र करनेवालो से मुझ वचा छेने में ही 
उन्दौने उस समय अपने जीवन की सार्थकता मान छी थी। किसीको 
हेसी-दिल्लगी से और किसीको अहिंसक धमकी देकर वह मेरे पास आने 
से रोकते थे। रात को अपनी अध्यापकी शुरू करते और तमाम साथियों 
को हेधा मारते और यदि कोई डरपोक आदमी वहाँ पहुँच जाता तो 
उसका हौसला वढाते। 
मौलाना मजहरुलहक ने मेरे सहायक के रूप में अपता हक लिखवा 
रखा था और महीने में एक-दो बार आकर मृझसे मिल जाया करते । 
: से समय के उनके ठाटवाट और घान में तथा आज की सादगी में 
मीन-आसमान का अन्तर हैं। वह हम छोगो में आकर अपने हृदय को 
) मिला जाते, परन्तु अपने माहवी ठाट-वाट के कारण बिहार के छोगो 
को वह हमसे भिन्न मालूम होते थे । 
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ज्यो-ज्यो में अनुभव प्राप्त करता गया त्योत्त्यो मुझे माछूम हुआ कि 
यदि चम्पारन में ठीक-ठीक काम करना हो, तो गाँवों में शिक्षा का प्रवेश 
होना चाहिए । वहाँ लोगो का अज्ञान दयाजनक था। गाँव में लडके- 
बच्चे इधर-उधर भटकते फिरते थे; था माँ-वाप उन्हे दो-तीन पैसे रोज 
की मजदूरी पर दिन-भर नील के खेतो में मजदूरी कराते । इस समय 
मर्दों को दस पैसे से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। स्त्रियों को छ 
पैसा, और बच्चो को तीव। जिम्न किस्तों को चार आना मछदूरी मिल 
जाती, वह भाग्यवान्‌ समझा जाता था। 

अपने साथियों के साथ बिचार करके पहले तो छ गाँवों में बच्चो 
के लिए पाठशाला खोलने का विचार हुआ । शर्त यह थी कि उन थाँवों के 
अगुमा मकान और शिक्षक के खाने का खर्च दें और दूसरे खर्च का 
इन्तज्ञाम हम लोग करदें। यहाँ के गाँवों में रुपये-पैंसे की वहुतायत नही 
थी, परन्तु छोग भनाज वग्रैरा दे सकते थे, इसलिए वे अनाज देने को 
तैयार हो गये । 

अब यहू एक महा-अप्रश्न था कि शिक्षक कहाँ से छावे ? विहार बेर 
थोडा चेतन ठेनेवाले या कुछ न छेनेवाले अच्छे झिक्षको का मिलना कठित 
था। मेरा खयाल यह था कि बच्चो की शिक्षा का भार मामूली शिक्षक 
को न देना चाहिए। शिक्षक को पुस्तक-ज्ञान चाहे कम हो, परलु उसमें 
चरिन्र-चछ मवद्य होता चाहिए । 

इस कांम्र के लिए मेने ग्रामतौर पर स्वयंसेवक माँगे । उसके जवाब 
में गंगाघरराव देशपांडे ने वावासाहव त्ोमण और पुंडलीक को भेजा । 
बम्बई से अवन्तिकावाई गोखले आई | दक्षिण से आनन्दीवाई आगई । 
मैने छोटेलाल, सुरेन्द्रगाय, तथा #पने लड़के देवदाय को बुला लिया। 
इन्ही दिनो में महादेव देशाई जौर नरहरि पारख की पत्नी दुर्गवहन तथा 
मणिवहन भी आापहुँदी। कल्तूरचाई को भी मेंने बुछा लिया था। 
शिक्षकों और शिक्षिकाओं वा यहू संघ काफी था । श्रीमतों अवन्लिकोबाई 
और आनन्‍्दीवाई तो पद़ी-लिसी समझती जासकती थी, परन्तु 85202 4 
पारण और दुर्गावहन देसाई घोडी-बहुद गुजसती जानती थी; 
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को तो नही के वरावर हिन्दी का ज्ञान था। अब सवाल यह था कि ये 
बहने दालकों को हिन्दी पढावेगी किस तरह ? 

वबहनो को मेने दछीले देकर समझाया कि बाछको को आयाकरण नहीं 
बल्कि रहन सहन सिद्धानां है । पढने-लिखने की अपेक्षा, उन्हें सफाई के 
नियम सिखाने की जरूरत है। हिन्दी, गुजराती और मराठी में कोई 
भारी भेद नही है, यह भी उन्हें वताया, और समझाया कि शुरू में 
तो पिर्फ गिनती और दर्णमाला सिखानी होगी। इसलिए दिवकत ते 
आयगी । इसका फल यह हुआ कि बहनों की पढाई का काम बहुत अच्छी 
तरह चल मिकछा और उनका आत्म-विश्वास बढ़ा । उन्हें अपने काम में 
रस आने छगा। अवन्तिक वाई की पाठशाला आदर्श वतन गई। उन्होने 
अपनी पाठशाला में जीवन डाल दिया | वह इस काम की जानती भी 
खूब थी । इन बहनो के मार्फत देहात के स्त्री-समाज में भी हमारा प्रवेश 
हो गया था। 
>-. परल्तु मुझे पढाई तक ही न रुक जाना था । गाँवों में गदगी बेहद 
भी। रास्तो बौर गहियो में कूदे और ककर का ढेर, कुओ के पास कीचड 
और वदवू, आँगन इतने गन्‍्दे कि देखा न जाता था । वड़ेजवूढो को सफाई 
दिलाने की जरूरत थी। चम्पारन के छोग बीमारियों के शिकार दिखाई 
पते थे । इसलिए जहाँतक हो सके उनका सुधार करने और इस त्तरह 
लोगो के जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की श्च्छा थी । 

इस काम में डाक्टर को सह्ययता की जरूरत घी। इसलिए मेने 
गोछले की समित्ति से डाक्‍्टर देव को भेजने का अनुरोध किया । उनके 
साथ मेरा स्नेह तो पहले ही हो चुका था। छः महीने के लिए उनकी 


सेवा का काभ मिछा | यह तय हुआ कि उनको देख-रेख में शिक्षक 
बोर शिक्षिका सुधार का काम करे । 


इनके सबके साथ यह वात तथ पाई थी कि इनमें से कोई भी मिछट्टो 
उो शिकायतों के झगड़े में व पड़ें । राजनैतिक बातों को ने घुएँ। जो 
निकाबत ल्‍्ववे उनको सौया मेरे पास भेज दें । कोई भी अपने क्षेत्र भौर 
काम को छोड़कर एकदम इधर-उघर न हो चस्पारन के मेरे इन साथियो 
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का नियम-पालन बद्भुत था। मुझें ऐसा कोई अवसर याद नही आता 
कि जब किसीने भी इन नियमों का उल्लघन क्या हो । 


| ८-३ 
ग्राम-प्रवेश 


बहुत करके हर पाठशाला में एक पुरुष गौर एक स्त्री की बोजना 
की थी। उन्हींकी मात दवा भौर सुधार के काम करने का निश्चय 
किया था। स्त्रियों के द्वारा स्त्री-समाज में प्रवेश करता था। दवा का 
काम बहुत आसान कर दिया था। अण्डी का तेल, कुनेन और मरहम-- 
इत्तनी चीज़ें हर पाठगाला में रक्खी गई थी । जीभ मैली दिखाई दे और 
कब्ज की शिकायत हो तो अण्डी का तेछ पिला देना, बुखार की शिकायत 
हो वो ब्ण्डी का तेल पी लेनेवाले को कुनेत पिछा देना, और फोडे-फुन्सी 
ही तो उन्हें घोकर मरहम लगा देना, वत्त इतना ही काम था। खाने ना न्‍ 
दवा या पिलाने की दवा किसीकों घर ले जाने के छिए नहीं दी जाती 
थी। कोई ऐसी वीमारी हो, जो स्रमझ में नहीं आई हो था जिसमें कुछ 
जोखिम हो, तो डाक्टर देव को दिखा लिया जाता | डॉ० देव नियमित 
समय पर जगह-जगह जाते । इस सादी सुविवा से छोग ठीक-ठीक छात्र 
उठाते थे । भामतौर पर फैली हुई वीमारियों की सत्या कम ही होनी 
हैं और उनके लिए बडे विश्वारदों की ज़डरत नहीं होती । यह बात अगर 
ध्यान में रक्सी जाय तो पूर्वॉक्त योजना किसीको हात्यजनक ने मालूम 
होगी । वहाँ के छोयों को तो नही मारूम हुई, परन्तु सुधार-काम कठित 
था। छोग गन्दगीं दुर करने के लिए तैयार नही होते थे | अपने हाथ 
हे मैछा साफ करने के लिए वे छोग भी तैयार न होने ये जो रोज सेंत 
वर मछदूरी करते थे; परन्तु डॉ० देव झट निराश होनेवाले जीव नहीं 
थे। उन्होंने खुद तथा स्वयं-सेवकों ने मिठकर एक गाँव के सस्ते साफ, 
किये, छोगो के सॉँगन से कूडा-करकट निकाला, दुए के आतनयाम दे गठे 
भरे, फीचड निकाटी सौर गाँव के लोगो को श्रेमपुर्वक समझाते रहें म्ि 
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इस काम के लिए स्ववसेवक दो । कही लोगो ने शरम खाकर काम करता 
शुरू भी किया, और कही-कही तो-छोगो ने मेरी मोटर के लिए रास्ता 
भी खुद ही ठोक कर दिया । इन मीठे अनुभवों के साथ ही छोगो की 
छापरवाही के कड॒वे अनुभव भी मिलते जाते थे । मुझे याद हैं कि यह 
सुधार की बात सुनकर कितनी ही जग्रह छोगो के मत्र में दुर्भाव भी 
पैदा हुआ था । 
इस जगह एक अनुमव का वर्णन करना अनूचित ने होगा, हालाँकि 
उसका ज़िक्र मेने स्त्रियों की कितनी ही समाओ में किया है) भीतिहरवा 
सामक एक छोटा-सा गाँव है। उसके पास एक उससे भी छोटा गाँव है । 
वहाँ कितनी ही वहनो के कपडे बहुत मैले दिखाई दिये । मेने कस्तृरवाई 
से कहा कि इनको कपड़े घोने और बदलने के लिए समझातरों। उसने 
उनमे बातचीत की तो एक बहन उसे अपने झोपड़े में छे गई और बोली 
कि 'दिखो, यहाँ कोई सन्दूक या अलमारी नही, कि जिसमें कोई कपड़े 
रक्खे हो । मेरे पास सिर्फ यह एक ही घोती है, जिसे में पहमे हूँ । अब 
जे इसको किस तरह बोऊँ? महात्माजी से कहो क्रि हमें कपडे दिलावे, 
तो में रोज नहाने और कपडे धोने और बदलते के छिए तैयार हूँ।” 
ऐसे झ्ोपडे हिन्दुस्तान में इने-गिने नही है । असरव झोपडे ऐसे मिलेंगे 
जिनमे साज-सामान, सन्दृक-पिठारा, कपडे-छत्ते नही होते जौर अनत्य 
लोग उन्ही कपडो पर अपनी जिन्दगी निकालते है जो वे पहने होते है । 
एक दूसरा अनुभव भी लिखने छायक हूँ। चम्पारन में वाँन और 
घाम की कमी नहीं है । लोगो ने भीतिहरवा में पाठशाला का जो छपर 
वाँस और घास का बनाया था, किसीने एक रात को उसे जछा ढाला। 
शक गया भास-पास के निलहे लोगो के आदमियों पर | दुवारा घास 
ओर वास का सकात बनाना ठीक ने मालूम हुआ। यह पाठ्याढ्ा 
श्रीतोमण और कस्तुरवाई के मिम्मे थी। श्रीसोमण ले ईट का पवरा 
भकान बनाने का निएचय किया और वह खुद उसके बनाने में छग रग्ने । 
, कझैंपरो को भी उसका स्वाद छगा बौर देखते-देखते इंटो का मकान जद 
ही गया मौर फिर मकान के जलने का डर ते रहा । ; 


तन 
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इस तरह पाठशाला, स्वच्छता, नुघार और दवा के कामों से छोगो रे 
स्वव-सेवकों के प्रति विस्वात बौर बादर बढ़ा और उनके मन पर अच्छ 
बतर हुआ । 

परन्तु मुझे दु ख के दाय कहना पड़ता हैं कवि इस काम को क्ामः 
करने की मेरी मुराद पूरी न हो चक्ती । जो स्वय-सेवक मिले ये वे छाः 
समय तक के लिए मिले थे। दुसरे नये स्वव-्तेवक मिलने में कठिवाइब 
पेश बाई औौर विहार से इस कम के लिए योग्य न्‍्यायी ऐवक ने मिल 
सके। मुझे भी चम्पारन का काम खतम होने के बाद दूसरा क्रम जो 
तैयार हो रहा था, घद्दीट ले गया । इतना होते हुए भी छ' मात के इस 
काम ने इतनी जड जमा छी कि एक नही तो दुस्तरे रुप में उठता बतर 


आाजतक कायम हूँ 





४ १६: 
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एक तरफ तो पिछदे अच्याय में वर्नत क्‍्यिं अनुसार समाज-्सेवा 
के कान चत रहे थे और दूसरी बोर लोगो के दु"उ की कपायें लिखते 
रहने का काम दिन-दिन बइता जारहा था। जद हडारों लोगों की 
कहानियाँ लिती गईं, तो भला इसझ्ा असर हुए बिता फ्मे रह मग्ता 
था ? मेरे मृकाम पर लोगों की ज्यो-ज्यों आमदरफ् बढती गई त्गोन्त्यों 
निलहे लोगो का क्ोघ भी बटता चला। मेरी जाँच बन्द परम शी 
कोशिशें उनकी जोर से दिन-दिन अधिक्ापिल होने लगी । एफ दिन मुझे 
दिहार सदर का पत्र मिद्रा जिसरा भादाएं यह था, भारती डॉँच 
में काफ़ी दिन लग गये हैं और आपको अद अपना कझाम सत्म करके 
पिहार छोड़ देना चाहिएं। पत्र पद्धति सोडस्प से दुढ़ था, परनु 
उत्का छ्ये सवष्ठ या। मेंते ठिया-- जाँच में तो अमी और दिन राग, 
हौर जाँच फे बाद नो उबरठर राय कदम दूर ने होड़ मेंस ग्शांशा 


दिदार छोड़ने पा नहीं है । 
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भेरी जाँच बद करने का एक ही अच्छा इलाज सरकार के पास था। 
लोगो की शिकायतों को सच मानकर उन्हे दूर करना अयवा उनकी शिका- 
यतो पर ध्यान देकर अपनी तरफ से एक जाँच-समिति नियुक्त कर देवा । 
गवनेर सर एडवर्ड गेट ने मुझे बुाया और कहा कि में जाँच-समिति नियु- 
क्त करने के लिए तैयार हूँ, और उसका सदस्य वनने के छिए उन्होने मुझे 
निमन्त्रण दिया। दूसरे सदस्यों के वाम देखकर और अपने साधियो से सलाह 
करके इस झत्ते पर मैंने सदस्य होना स्वीकार किया कि मुझे अपने साथियों 
के साथ सलाह-मशवरा करने की छुट्टी रहनी चाहिए और सरकार को 
समझ लेना चाहिए कि सदस्य वन जाने से किसानो का हिमायती रहने का 
मेरा अधिकार नहीं जाता रहेगा, एवं जाँच होने के वाद यदि मुझे सन्तोष 
न हो तो किसानो की रहनुमाई करने की मेरी स्वतन्त्रता जाती न रहे । 

सर एडवर्ड गेट ने इन शर्तों को वाछित समझकर मजूर किया। 
स्वर्गीय सर फ्रेंक सलाई उसके अध्यक्ष बनाये गये | जाँच-समित्ति ने किसानो 

१सर उमर द्षिकायतों को सच्चा वत्ताया और यह सिफारिश की कि निलहे 

छोग अनुचित रीति से पाये रुपयो का कुछ भाग बापस दें गौर तीन कठिया' 
का कायदा रद किया जाय । 

इस रिपोर्ट के सागोपाँग होने में सर एंडवर्ड गेट का बडा हाथ था । 
वह यदि मजबूत न रहे होते और पूरी-पूरी कुशछ॒ता से काम न लिया होता 
तो जो रिपोर्ट एक-मत से छिखी गई, वह नहीं छिखी जासकती थी और 
अन्त को जो कानून बना वह ने बन पाता । निछद्ो की सत्ता बहुत प्रवक 
थी | रिपोर्ट होजाने के वाद भी क्रितनों ही ने विछ का घोर विरोध किया 
था, परन्तु सर एडवर्ड ग्रेट अन्त तक दृढ़ रहे और समिति की तमाम 
सिफारिशों का पूराश्ुरा पालन उन्होने कराया। 

इस तरह सौ वर्ष का पुराना यह 'तीच कठिया' कानून रद हुआ और 
उसके साथ ही निलहो का राज्य भी अस्त ही गया । रैयत ने, जो दवी 
हुई थी, अपने व को कुछ पहचाना और उसका यह वहम दूर होगया 

क्र नील का दाग तो घोया नही घुछुता । 
भैरी इच्छा थी कि चम्पारन में जो रचनात्मक कार्य आरम्म हुआ 
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है उसे जारी रखकर लोगो में कुछ वर्षो तक काम क्रिया जाय और अधिक 
पाठ्शालायें खोलकर अधिक गाँवो में प्रवेश किया जाय। क्षेत्र तो तैयार 
था; परन्तु मेरे मनसूते ईइवर ने वहुत्त वार पार नही पहने दिये है । मेने 
सोचा था एक और दैव ने मुझे दुमरे ही काम में छे घसीटा । 


8 २० ; 
मजदूरों से सम्बन्ध 


अभी में चम्पारन में जाँच-समिति का काम सतम कर ही रहा था 
कि इतने में खेडा से मोहनलाल पण्द्घा और शकरलाल पारख का पत्र 
मिल्ला कि खेडा ज़िले में फसल नष्ट हो गई है बौर उसका लगाव माफ होता 
जरूरी है। आप आइए और वहाँ चलकर छोगो को राह दिखाइए । वहाँ 
जाकर जवतक में खुद जाँच न करलूँ, तवतक कुछ सलाह देने की इच्छा 
मुझे न थी, ओर न ऐसा सामर्थ्य और साहत ही था । | 

दुसरी ओर श्रीमती बवसूयावहत की बिट्ठी उनके मजूर-सभ' के 
सम्बन्ध में मिली । मजदूरों का वेतन कम था । बहुत दिनों से उनकी माँग 
थी कि वेतन बढाया जाय । इस सम्बन्ध में उतका पथ-प्रदर्शव करने का 
उत्साह मुझे था। यह काम यो तो छोटा-सा था, परन्तु में उसे दूर बैठकर 
नही कर सकता था । इससे में तुरन्त अहमदावाद पहुँचा । मेने सोचा तो 
यह था कि दोनो कामों की जाँच करके थोड़े ही समय में चम्पारत छौट 
आऊँगा और वहाँ के रचनात्मक काम को सम्हाल लूँगा। 

परन्तु अहमदाबाद पहुंचने के वाद ऐसे काम निकल भाये कि में बहुत 
घमय तक चम्पारन न जासका और जो पाठ्यालायें वहाँ चलती थी वे 
एक के बाद एक टूट गईं । साथियों ने और मेने जो कितने ही हवाई किले 
वाँध खब्े थे, वे कुछ सम्रग के लिए तो टूट यये । 

चम्पारन में ग्राम-प्राठ्भाला और ग्राम-सुघार के अलावा गोरक्षा का 
काम भी मेने अपने हाथ में लिया था। अपने स्रमण में में यह बात देख” 
चुका घा कि गोशाछा और हिन्दीअचार के काम का ठेका मारवाड़ी 
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आइईयो ने ले लिया है । वेतिया में एक मारवाडी सज्जन ने अपनी धर्म- 
शाला में मुझे आश्रय दिया या । वेतिया के मारवाडी सज्जनों ने मुझे 
उनकी गोशाका की ओर बाकृष्ट किया था। गोरक्षा के सम्बन्ध में जो 
विचार मेरे आज है वही उस समय वन चुके थे । गोरक्षा का अर्थ हैं 
गोवश की वृद्धि, गोजाति का सुधार, बेल से मर्यादित काम लेना, गोशाला 
को आदकों दुग्घालय बनाना, इत्यादि । इस काम में मारवाडी भाइयों ने 
पूरी मदद देने का वचन दिया था, परन्तु में चम्पारन में जमकर नहीं 
वैठ सका । इसलिए वह काम अधूरा ही रह गया। वेतिया में 
गोशाला तो आज भी चल रही है, परन्तु वह आर्दश दुरघालय नहीं वन 
सकी । चम्पारन में वैलो से आज भी ज्यादा काम लिया जाता है । हिन्दू- 
नामधारी अब भी वैलछों को निर्देयता से पीटते है और इस तरह अपने 
धर्म को डुबोते हे । यह अफसोस मुझे हमेशा के लिए रह गया है । में जब- 
जब चम्पारन जाता हूँ तब-तब उन अबूरे रहे कामो को स्मरण करके एक 
पा साँस छोडता हूँ और उन्हे अधूरा छोड देने के लिए भारवाडी भाइयो 
गैर विहारियों का मीठा उलाहना सुनता हूँ । 
पाठशाक्ाओ का काम तो एक नही दूसरी रीति से दूसरी जगह घलछ 
रहा है, परल्तु गो-सेवा के कार्य-क्रम की तो जड ही नही जमी थी, इस- 
लिए उसे आवश्यक दिशा में गति नहीं मिल सकी । 
अहमदाबाद में खेडा के काम के छिए बातचीत खल रही थी, या 
सलाह-मशवरा चल रहा था कि इतने में मज़दूरो का काम मेंने अपने हाथ 
में ले लिया। । 
इसमें मेरी स्थिति बडी नाजुक थी । मजदूरों का पक्ष मूझें मज़बूत 
मालूम हुआ । श्रीमती अनसूयावहन को अपने सगे भाई के साथ छडने 
का प्रसण आगया था । मजूरों और मालिको के इस दारुण युद्ध में 
श्री अम्वालाल सारामाई ने मुस्य भाग लिया था। मिल-मलल्‍िको के साथ 
टपि मीठा भवध था। उनके साथ लड़ना मेरे लिए विपम काम था | 
उनसे आपस मे वातचीत करके अनुरोध किया कि पच्र बनाकर 
मजदूरों की माँग का पसला कर लीजिए, परच्तु मालिकों ने अपने 
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और मजदूरों के वीच में पच को मध्यस्थता को पसन्द न किया। 

तव मजदूरों को मेंसे हड़ताल कर देने की सलाह दी । यह सलाह देने 
के पहछे मेने मज़दूरो और उनके नेताओं से काफ़ी पहचान औौर वातचीत 
कर ली थी। उन्हें मेने हडताल की नीचे लिखी शर्तें चमझाई । 

( १ ) किसी हालत में शान्ति-सग न करना । 

(२ ) जो काम पर जाना चाहे उनके साथ किसी क्िस्म की ज्यादती 
या जबरदस्ती न करता । 

( ३ ) मजदूर भिक्षात्ष न खाबे। 

( ४ ) हब्ताल चाहे जवतक करना पडे; पर वे दृढ़ रहे, और यब 
रुपया-पैसा न रहे, तो दूसरी मजदूरी करके पेट पाले । 

“ जगुआ लोग इन शर्तों को समझ गये और उन्हे थे पसन्द भी आईं । 
अत मज़दूरो ने एक आम सभा की और उसमें प्रस्ताव किया कि जवतक 
हमारी माँग स्वीकार न की जाय अथवा उसपर विचार करने के लिए 
एच न मुकरर हो तवतक हम काम पर न जायेंगे । | 

इस हडताल में मेरा परिचय श्रीवल्लमभाई पटेल और श्रीशकरलछाल' 
वेंकर से चहुत अच्छी तरह हो गया । श्रीमती अवसूयावहन से तो मेरा 
परिचय पहले ही छूब हो चुका था ! छ 

हडतालियो की सभा रोज सावरमती के किनारे एक पेड़ के नीचे 
होने लगी-। वे सैकडो की स्या में आाते। में रोज़ उन्हें अपनी प्रतिज्ञा 
का स्मरण करता। शान्ति रखने और च्व-मान की रक्ता करने की भाव- 
इयकत्ा उन्हें समझाता था। वे अपना 'एकटेक' का झ्ण्डा छेकर रोज 
शहर में जलूस निकालते और सभा में आते । 

बहू हडताल २१ दिन चली । इस बीच में समय-समय पर मालिकों 
से बातचीत करता और उन्हें इन्साफ़ करने के लिए समझाता । “में मी 
तो अपनी टेक रखनी है । हमारा कौर मजदूरों का चाप-वेटो का सम्बन्ध , 
है” उसके दीच में यदि कोई पडना चाहें ठो इसे हम कंसे सहन कर 
सकते है ? वापेटो में पच्र की क्या ज़रूरत है ? ” यह जवाब मुझे मिलावट 
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मजदूर-प्रकरण फो आगे छे खलने के पहक़े आश्रम की झाँकी कर ऐेने 
की आवब्यकता है। चम्पारत में रहते हुए भी में आश्रम को भूल नहीं 
सत्ता था। कमी-कर्मी वहाँ भा भी जाता था । 
कोचरब अहमदाबाद के पाम छोटा-सा गाँव है। आश्रम का स्थान 
इसी गाँव में था | कोचरव में प्केय शुरू हुआ । वाऊको को में वस्‍्ती के 
भीतर सुरक्षित नही रफ़ सकता था । स्वच्छता के नियमों का पाछते हम 
चाहे छात्र करे, मगर आस-पास की गन्दगी में आश्रम को अछता रसना 
असम्भव था | कोचरव के छोगो ते स्वच्छता के नियमों का पाछन करवोने 
फ्री अथवा ऐसे समय में उनकी सेवा करने की शक्ति हममें ने थी | हमारा 
श्यादर्ण तो आश्रम को शहर या गाँव से दूर रखना था, द्वार्लाँकि इतना 
“दूर नहीं कि वहाँ जाने में बहुत मुप्किक पड़े | किसी दिन आश्रम के तप 
में थगर आश्रम शोमे, तो उसके पहले उसे अपनी जमीन पर सुछो जगह 
में स्थिर तो हो ही जाना था। 
महामारी को मैंने कोचरव छोडने का नोटिस माना। श्रीपुजाभाई 
हीराचन्द आश्रम के साथ बहुत निकट का-सा सम्बन्ध रखते और आश्रम 
की छोटी-बढी सेवायें निरभिमान-माव से करते थे । उन्हें अहमदाबाद के 
व्यवहार का बहुत अनुभव था | उन्होंने आश्वम के छायक आवश्यक जमीन 
तुरन्त ही ढूँढ देने का वीड़ा उठाया | कौचरव के उत्तर-दक्षिण का भाग 
में उतके साथ घुस गया ! फिर मैंने उनमे कह कि उत्तर की ओर तीन- 
सार मीछ दूर पर अगर ज़मीन का टुकड़ा मिले तों प्रोजिएं। भव जहाँ 
| पर आश्रम है, वह जम्रीन उन्हींकी दूंढी हुई हैं। मेरे छिए यह खाम प्रो- 
2. तने था कि वह जमीत जे के निकट हूँ यह मान्यता होने से कि सत्या- 
ग्रहाश्रमवासी के भाग्य में थेंढ तो लिप़ा ही है, जेल का पड़ोस पसन्द 
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पेश | इतना तो में जानता था कि हमेशा जेल के लिए वसा ही स्पा 
इूँडा जाता है, जिसके आस-पास की जगह स्वच्छ-साफ़ हो । 

कोई आठ दिनों में ही उमीन का सौदा द्वो गया । जमीन पर मकार 
एक भी ने था। पेड भी कोई न था उसके लिए सदसे वडी सिफारिः 
एकान्त और नदी के किनारे की थी। हमने तथू में रहने का निरचर 
किया । रसोई के छिए पतरे का एक काम-चछाऊ छपर बना लिया भौ 
और स्थायों मकान धीरे-धीरे बनाने का विचार किया । 

इस समय आश्रम में काफी आदमी थे । छोटे-बडे कोई चालीस स्त्री 
पुरुष थे। इतनी सुविधा थी कि सभी एक ही रसोई में खाते थे | योजना 
की कल्पना मेरी थी, उसे अमल में छाने का भार उठानेवाले तो नियमा- 
चुसार न्‍्व० मगनलाल हो थे। 

स्थायी मकान बनने के पहले असुविधा का तो कोई पार ही वे था। 
चरसात का मौसम सिर पर था। सारा सामान ४ मौज दूर बहर से 
लाना था । इस उजाड़ ज़मीन में साँप वगेरा तो थे ही । ऐसे उजाड स्थान 
में बालको को सम्हालने की जोखिम ऐसी-बैसी नहीं थी। साँप वगैरा हे, 
मारते न थे, मगर उनके भय से मुक्त तो हममें से कोई ने था, आज भी 
नही है । 

हिंसक जीवो को ययाश्क्तति न मारते के नियम का ययाशक्ति पालन 
फ़िनिक्स, टॉलस्टाय-फार्मे और सावरमती--तीनो जगहों में किया है । 
सीनो जगहों में उजाड जगल में रहना पढ़ा हैँ । तीनो जगहों में साँप 
चगैरो का उपद्रत खूब ही था, मगर तो भी अवत्तक एक भी जान हमें 
खोनी नही पडी है । इसमें मेरे-जेसा श्रद्धालु त्तो ईश्वर का हाथ, उत्तको 
रृपा ही देखता है। ऐसी निरयंक शका कोई ते करे कि ईश्वर पक्षपातत 
नही करता, मनुप्य के रोज के काम में हाथ डाज़ने को वह वेकार नही 
बैठा है। अनुमव की दूसरी भाषा में इस वस्तु को रखना मुझे नही आता 
है । छौकिक भाषा में ईव्वर के कार्य को रखते हुए भी में जानता हूँ कि 
उसका कार्य अवर्णनीय है, किन्तु अयर पामर मनुष्य वर्णेव करे तो उसके 
पास तो अपनी तोदली बोली ही होगी । सामान्य तौर पर साँप कोन 
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भारनेवाला समाज जव पच्चींस वर्ष तक बचा रहा तो इसे सयोग या 
ल्ञाकस्मिक घटना मानने के वदछ्ले ईद्वर-कृपा मालनी वहम हो तो, यह 
वहम भी सम्रह करने लायक है । 
जित समय मजदूरों की हडताल हुई उस समय आश्रम का पाया 
चुना जा रहा था। आश्रम की प्रधान प्रवृत्ति बुनाई के काम की थी । 
कातने की तो में अभी खोज ही नही कर सका था । इसलिए भिश्चय था 
कि पहले वृनाई-घर बनाया जाय । इस समय उसकी नीव डाली 
जा रही थी । 
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भज़दूरो ने पहले दो हफ्ते वडी हिम्मत दिखलाई । शान्ति भी खूब 
रखी । रोज़ की सभाओं में भी वे वडी सस्याओ में आते थे। में उन्हें 
राज़ ही प्रतिज्ञा का स्मरण कराता घा। वे रोज़ पुकार-पुकार कर फहने 
थे, “हम मर जाय॑गे, पर अपनी टेक कभी न छोडेंगे ।” 

किन्तु अन्त में वे ढीले पडने लगे | और ज॑सेकि निर्व आ्रादमी 
हिंसक होता है, वैसे ही, वे निर्यल पठतते ही मिल में जानेवाले मजदूरों 
से द्वेप करने छगे और मुझे डर छगा कि शायद कही उतपर ये बलात्कार 
न फर बैठे । रोज़ की सभा में आदमियो की हाजिरी कम हुईं | जो आते 
भी, उनके चेहरो पर उदासी छाई हुई थी । मुझे ख़बर मिली कि मज़दूर 
डियने लगे हे। मे तरददुद में पडा । में सोचने लगा कि ऐसे समय में 
मेरा क्या क्तेंव्य हो सकता है। दक्षिण अफ्रिक़ा के मजदूरों की हृढताल 
का अनुमव मुझे था, मगर यह अनुभव मेरे लिए नया था । जो प्रतिन्ा 
कराने में मेरी प्रेरणा थी, जिप्तका साक्षी में रोड ही वनता था, बह 
प्रतिज्ञा कैसे टूटे ? यह चिचार अभिमान कहा जायगा, या मझदूरों के 
- और सत्य के प्रत्ञि प्रेम समला जायगा 
सबेरे का समय था। में नभा में था। मुझे छुछ पता नही वा कि 
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क्या करना है; मगर समा में ही मेरे मुंह से निकल गया-- अगर मजदूर 
फिर से तैयार न हो जायें और जबतक कोई फैसला न हो जाय तबतक 
हब्ताल न निभा सके, तो में तवतक उपवास कहूँगा !” चहाँ पर थो 
मजदूर थे, वे हैरत में आगंये। अवसूयावहन की आँखों से आँसू निकल 
पडे। मज़दूर बोल उठे---/आप नही, हम उपवास करेये। आपकी उपवास 
नही करने देंगे । हमें माफ कीजिए । हम अपनी अतिज्ञा पाछेगे ।” 

मेने कहा, “तुम्हारे उपवास करने की कोई ज़रूरत नहीं हैं। तुम 
अपनी प्रतिजा का ही पालन करो तो बस है । हमारे पास द्रव्य नही है । 
मजदूरों को भिक्षात्न खिलाकर हमें हड़ताल नही करनी है। तुम कही 
कुछ मजदूरी करके अपना पेट भरने छायक कमा लो तो, चाहे हडताल 
कितनी ही लम्बी क्यो न हो, तुम निश्चिन्त रह सकते हो । और मेरा 
उपवास तो कुछ-त-कुछ फैसले के पहले छूटनेवाला नही है !” 

वल्लछमभाई मज़दुरो के लिए म्युनिसिपैलिटी में काम दूँठते थे, मगर 
वहाँ पर कुछ मिलने छायक नहीं था । आश्रम के बुनाई-घर में बालू भरदी। 
थी । मगनलाल ने सूचना की कि उसमें बहुत-से मजदूरों को काम- दिया, 
जासकता है। मजदूर काम करने को तैयार हुए । अनुसूयावहन ने पहली 
टोकरी उठाई और नदी में से वाह की टोकरियाँ उठाकर लानेवाले 
मजदूरों का 5ठ छग गया । यह दृष्य देखने छायक या। मजदूरी में नया 
जोर आया, उन्हें पैसा चुकानेवाले चुकाते-चुकाते थके । 

इस उपवास में एक दोष था । में यह लिख चुका हूँ कि मिल-मालिकों 
के साथ मेरा मीठा सम्बन्ध था। इसलिए यह उपवास उन्हें स्पर्श किये 
बिना रह नहीं सकता था । में जानता था कि वतौर सत्याग्रही के उनके 
विरुद्ध में उपवास नही कर सकता | उनके ऊपर जो-कुछ असर पड़े, वह 
मजदूरों की हड्ताल वा ही पड़ना चाहिए। मेरा प्रायदिचत्त उनके दोष के 
लिए व॑ था; किन्तु मजदूरों के दीप के लिए था। में मजदूरों का 
प्रतिनिधि था, इसलिए इनके दोप से दोषित हीता था | भालिको ने ३, 
में तिर्फे विनय ही कर सकता था) उनके विरुद्ध उपचास करता 
बलात्कार गिना जायगा । तो भी में जावता था कि मेरे उपयास की 
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४ उनपर पडे दिता तही रह सकता | पडा भी सही, किन्तु में अपने 
किक रोक नहीं सकता था। मेने ऐसा दोपमय उपवास करने का अपना 

घर्म प्रत्यक्ष देखा । 

भालिको को मेंने समझाया, मेरे उपवास से आपको अपना मार्ग 
जरा भी छोडने की ज़रूरत नही है ।” उन्होने मूझपर कड्वेन्मीठे ताने 
भी मारे । उन्हें इसका अधिकार था । 

इस हडताल के विएद्ध अचल रहने में सेठ अम्बालाल अग्रसर थे । 
उनकी दृढ़ता आश्चयंजनक थी । उनकी निख्लालिसता भी मुझे उतनी ही 
रुची । उनके विरुद्ध लडना मुझे प्रिय लगा। इनके-जेसे अग्रसर जहाँ 
विरोधी-पक्ष में हों, उपवास के द्वारा उनपर पडनेवाला बुरा असर मुझे 
खटठका । फिर मेरे ऊपर उनकी पत्नी सरलादेवी का संगी बहन के समान 
स्तेह था। मेरे उपवास से होनेवाली उनकी व्यग्रता मुक्नसे देखी नहीं जाती 
थी। मेरे पहले उपवास में तो अनसूयावहन और दूसरे कई मित्र तथा 
कह मजदूर शामिल हुए। और अधिक उपवास न करने की ज़रूरत में 

'मूहिकल से समझा सका । इस तरह चारो बोर का वातावरण 
प्रेममय वन गया । मिल-माहिक तो केवल दया की ही खातिर समझौता 
करने के रास्ते दूँढने ऊूगें | अनसूम्रावहन के यहाँ उनकी सभायें होने 
लगी। श्री आनन्ददकर ध्ूव भी वीच में पडे । अत में वह पच चुने गये 
और हडताल छूटी । मुझे तीन ही दिन उपयास करता पडा । माहिको ने 
मझदूरों को मिई वाँटी । इक्क्रीसवे दिव समझौता हुआ । समझौते का 
सम्मेलन हुआ । उसमें मिल-मालिक और कमिएनर हाजिर थे । कमिस्नर्‌ 
ने मज़दूरो को सलाह दी थीं, “तुम्हें हमेशा मि० गाधी की वात मानी 
चाहिए ।” इन्ही कमिइनर साहव के खिलाफ इस घटना के कुछ दिनो बाद 
तुसत्त ही मुझे लडना पढा था ! समय बदला, इसलिए, वह भी बदले 
और खेंडा के पाठीदारो को मेरी सलाह न मानने को कहने छगे । 
“| एक मज़ेदार मगर उतनी ही करुणाजनक घटना का भी उल्लेख 

डा पे उच्चित है। मालिको की सैयार कराई मिठाई बहुत थी और 

सवाल यह हो पडा था कि हजारो मजदूरों में वह बाँटो किस तरह 
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जाय ? यह समझकर कि जिस पेड के आश्रय में मजदूरों ने प्रतिजा ली 
थी चही पर बाँटना योग्य होगा, और दूसरी किसी जगह हजारो मजदूरों! 
को इकट्ठा करना भी असुविधा की वात थी, उसके आसपास के खुले 
मैदान में मिठाई वाँटने की बात तय पाई थी। मेंने अपने भोछेपन में मान 
लिया कवि इक्‍्क्ीस दिनों तक अनुशासन में रहे हुए मजदूर विना फिसी 
प्रयत्न के ही पक्ति में खडें होकर मिठाई लेंगे और अधीर होकर मिठाई 
पर हमला नही कर वैठेंगे, किन्तु मैदान में वाँटने के दो-तीन तरीडे 
आज़माये और वे निष्फल हुए । दो-तीन मिनट ठीक-ठीक चछे भौर फिर 
बंधी-वेंबाई पक्ति दूट गई। मजदूरों के नेताओं ने खूब प्रयत्त क्या, 
मगर वे कुछ कर नही सके । अन्त में भीड का कुछ ऐसा हमला हुआ कि 
कितनी ही मिठाई कुचछ कर वरवाद गई । मैदान में वॉँटना बन्द करना 
पडा और बची हुई मिठाई मुश्किक से सेठ अम्बालछाक् के मिर्जापुर के 
मकान में पहुँचाई जासकी | यह मिठाई दुसरे दिन बगले के मैदान में 
ही बॉँटनी पडी । 
इसमें का हास्परस स्पष्ट है । एक टेक' वाले पेड के पास मि्ाईदईन्‍' 

न जा सकने के कारणों को हूँढने पर हममे देखा कि मिठाई वेटने की 
ख़बर पाकर अहमदावाद के भिखारी वहाँ आपहुचे थे और उन्होंने कतार 
तोडकर मिठाई छीनने के प्रयत्न किये । यह करण रस था। यह देश 
फाके-क्षी से ऐसा पीडित है कि भिल्लारियों की सस्या बटती ही जाती 
है भौर वे खानेपीने के लिए सामान्य मर्यादा का छोप करने है । धत्िक 
लोग ऐमे भिखारियों के लिए काम बूंढ़ देने के बदले उन्हें मीस़ दे-देगर 


पालते हैँ । 
भ २३ ३६ 
पढ़ा में सत्याग्रह 


मजदूरों की हृदताल पूरी होने के वाद गुते दम मारत ष्ठी भी कुन्गुऊ 
मे मिली सौर खेडा शिठे ये उत्याग्रह का काम उठा लेया पदा। रह्ठ 
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ज़िले में अकाल के जैसी रिथति होने से वहाँ -के पाटीदार जमीन-कर 
माफ करवाते के लिए प्रयत्त कर रहे थे ) इस सम्बन्ध में श्री अमृता 
ठक्कर ने जाँच करके रिपोर्ट की थी | मेने कुछ भी पक्की सलाह देने के 
पहले कमिहनर से भेंट की । श्री मोहनलाल पडा और श्री शकरलाल 
पारख अयक परिश्रम कर रहे थे। स्व० गोकुलदास कहानदास पारख 
और श्री विद्ुुलभाई पटेल के द्वारा वे घारासभा में हलचल करा रहे थे। 
सरकार के पास शिष्ट-मण्डल गया था। इस समय में गुजरात-सभा का 
अध्यक्ष था | सभा ने कमिइनर और गवनर को अजियाँ दी, तार दिये, 
कमिश्नर के अपमान सहन किये, उनकी घमकियाँ पी गईं। उस समय 
के अफसरो का वर्ताव अब तो हास्यजनक लगता हैं। अफसरो का तबका 
बिलकुल हलका व्यवहार अब तो असम्भव-सा जान पडता है । 
लोगो की माँग ऐसी साफ और हलकी थी कि उसके लिए लडाई 

लड़ने की भी ज़रूरत नही होनी चाहिए । यह कानून था कि अगर फसल 

चार आने या उससे भी कम हो तो उस साल ज़मीन-कर माफ होता 
हि ज्राहिए, किन्तु सरकारी अफत्तरों का अनुमान चार आने से अधिक का 
था । छोगो की ओर से ,इसके सवृत्त पेश किये गये कि फसल चार आमने . 
से कम हुई है। मगर सरकार मानने ही क्यो छगी ? छोगो की ओर से पच 
चुनने की भाँग हुई | सरकार फो बह असहय लगी । जितनी विनय की 
जासकती थी उतनी कर छेने के बाद, साधियो के साथ सहाह करके, 
मेने सत्याग्रह करने की सलाह दी । 

साधियो में ख्लेडा ज़िछे के सेवकों के अछावा खासतौर पर 

श्री वल्लमभाई पटेल, श्री शकरछाल बेकर, श्री अनसूयावहन, श्री इन्दुछालू 
कन्हेयालाल याज्ञिक, श्री महादेव देशाई वगेरा थे। बल्छमभाई अपनी 
बडी और दिनो-दिन बढती हुई वकालत का त्याग करके आये थे। यह 
भी कहा जासकता है कि उसके बाद वह फिर कभी जमकर वकारुत 
कर ही नही सके । 

,.दैमने नडियाद-अनाथाश्रम में डेरा जमाया । अनायाश्रम में ठहरने 
में कोई विशेषता नही थी, किन्तु इसके समान कोई दूसरा खाली मकान 
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नड़ियाद में नहीं था, जहाँ इतने बधिक बादमी रह सके । बल्त में दीचे 
किल्ली प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर लिये गये-- - प ह 

“हम जानते हे कि हमारे गाँव में फ़सछ चार आने से भी कम हुई 
है । इसलिए हमने अगले साछ तक कर वसूल करना मुल्तवी रखने की 
वर्दी सरकार से की, मगर तो भी लगान की वसूली वन्द नहीं हुई है। 
इसलिए हम नीचे सही करनेवाले प्रतिज्ञा करते हे कि इस साल का 
सरक्षार का पूरा या बकाया हृयान न भरेगे, किन्तु उस्ते वसूछ करने में 
सरकार को जो कुछ दण्ड देने हो, देने देंगे और उमसे होगेवाछा दुख 
सहँगे | हमारी जमीन जब्त होगी तो वह भी होने देंगे; ८विन्तु अपने 
हायों छगाव चुकाकर, झूठे बनकर, हम स्वाभिमान नहीं नष्ट करेगे! 
अगर सरकार दूसटी किश्त तक वकाया छगात वसूल करता सभी जगह 
मृल्तवी रक्‍्खे तो हममें जो शक्तिमाव है दे पूरा या बकाया लगाव 
चुकाने को तैयार है ! हममें जो शक्तिमान है उनके छूगान भरने का कारण 
यह हैं कि अगर शक्तिमान भरे तो अश्वक्तिमान घबराहट में पृडकर है: 
चाहे जो वस्तु वेचकर या कर करके रूपान चुकावेगे जौर दुख मो 

- हमारी यह मान्यता हैँ कि ऐसी हालत में गरीबों का चचाव करना 

शक्तिमानों का घर है।” 

इस छडाई को में अधिक प्रकरण नहीं दे सकता । इसलिए कितने 
ही मीठे सस्मरण छोड़ने पढेंगे। जो इस महत्त्वपूर्ण लडाई का विशेष हाल 
जानना चाहें, उन्हें श्रो शकरलाछ प्ररव का लिखा हुआः लिडा की छडाई 
का चविस्तर और प्रामाणिक इतिहास पढ जाने को मेरी सलाह है ।* 


२४ १ 
प्याज का चोर' 


चम्पारन हिल्दुस्तान के एक ऐसे कोने में पडा था फि वहाँ-की बा जे 
को अखबारों से इस तरह अलग रक्खा जासब्य था कि वहाँपर दे 


१६ यह पुस्तक गुजराती में हुँ ।--अनु० 
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से देसनेवाले नही भाते थे | स्ेडा की लडाई की ख़बर अखबारों में छप 
चुकी थी | गुजरातियो को इस नई वस्तु में खूब ही दिछूचस्पी आती 
थी । वे घन लुटाने को तैयार थे | यह वात तुरत हो उनको समझ में 
नहीं भाती थी कि सत्याग्रह की छडाई घन से नही चल सकती, उसे धन 
की जसुस्त कम-से-कम रहती है । मना करने पर भी वबई के सेठो ने 
जरूरत से अधिक धन दिया था और लडाई के अत में उसमें से कुछ 
रकम बची थी । 

दूसरी ओर सत्याग्रही सेना को भी सादगी का नया पाठ सीखना 
बाकी था ! थह तो नहीं कह सकते कि उन्होंने पुरा पाठ सीखा, किन्तु 
उन्होंने अपने रहन-सहन में वहुत-कुछ सुधार तो कर लिया था । 

पादीदारों के लिए भी इस प्रकार की लडाई नई ही थी । गाँव-गाँव 
में घूमकर उसका रहस्य समझाना पढता था । यह समझाकर लोगो का 
भय दूर करना मुख्य काम था कि सरकारी अफसर प्रजा के मालिक नही 
लत नौकर है, उसके पैसे से तनरवाह पानेवाले हे और निर्भव बाते 
हुए भी विनय का पालन करने का ढंग वतछाना और गछे उतारना 
हूगभग अशक्‍्य-सा ही लगता था। अफसरो का डर छोडने के वाद उनके 
किये अपमानो का बदला लेने का किसका मन न होवे ? मगर तो भी 
सत्याग्रही के लिए अविनयी होना तो दूध में जहर पडने के समान है । 
पीछे से मेने यह और अधिक समझा कि विनय का पुरा पाठ पाटीदार 
नही पढ़ सके थे । यह वात मंने बाद _में अधिक समझी। अनुभव से 
देखता हूँ कि विनय सत्याग्रह का सबसे कठिन अंश है। विनय का जर्थ 
यहाँ पर केवल मान के साथ वचन वोलना-भर ही नहीं हैं। विनय है 
विरोधी के प्रति भी मन में आदर रखना, सरल भाव से उसके हित की 
इच्छा करना भौर उसीके अनुसार अपना वर्ताव रखना । 

शुरू के दिनो में लोगो में खूब हिम्मत दिखाई पढती थी । शुरू शुरू 

ञँ सरकंरी कार्रवाइयाँ भी नर्म होती थी, कित्तु जैसे-जैसे छोगो की 

दृढ्हा बढती हुई जान पडी, वैप्ते-वेस्े सरकार को भी अधिक उम्र उपाय 
करने का भनर हुआ ।,जव्तीदारो ने लोगो के ढोर बेचे, घर में से चाहे जो 
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माल उठा छे गये । चौयाई जुरमाने के नोटिस निकले । किसी गाँव की 
सारी फसल जब्त हुई | छोग घबरा गये । कुछ छोगो ने जमीन-महप्ूल 
भरा | दूसरे यह चाहने छंगे कि अगर सरकारी अफसर ही हमारा कुछ 
माल जब्त करके महयूल अदा करले तो हम सस्ते ही छूटे । कितने ऐसे 
भी निकले, जो मरते दमतक टेक पर अडे रहनेचाले थे । 

इसमे ही में शकरलाल पारख की ज़मीन पर रहतेवाले उनके 
आदमी ने उसका महसूछ चुका दिया ! इससे हाहाकार होगया ! शर्कर- 
लाल पारस मे वह जमीत देश को अर्पण करके अपने आदमी की भूछ का 
प्रायडिचत्त किया । उनकी प्रतिष्ठा अक्षत रही। दूसरों के लिए यहे 
उदाहरण हुआ । 

एक अयोग्य रीति से जब्त किये गये खेत में प्याज़ की फसल तैयार 
थी। मेने डरे हुए छोगो को उत्साह देने के छिए मोहनछाछ पदचा 
के नेतृत्व में उस खेत की फसल काट छेते की सलाह दी | मेरी दृष्टि में 
उसमें कानून का भय नही होता था । मेने समझाया, अगर होता हा 
तो भी जरा से महसूल के लिए सारी ख़डी फसल की झली नूर, 
सम्मत होने पर भी नीति-विरुद्ध है और सरासर छूट है । तथा ईस तरह 
की गई ज़ब्ती का अनादर करना धर्म है । ऐसा करने में जेल जाने तथा 
सजा पाने का जो जीछिम था ज्ञो छोगो को मेने स्पष्ट रुप से बत्ला 
दिया था। मोहनलाल पडया को तो यही चाहिए था। उनके लिए यह 
रुचिकर वात नहीं थी कि सत्याग्रह से किसी अविरोधी तौर पर कित्ती 
के जेल जाने के पहले ही खेड़ा की लडाई खत्म हो जाय । उन्हीने इस 
खेत की प्याज़ स्ोद छाने का वीडा उठाया। स्रात-आठ आदमियों ने 
उनका साथ दिया । 

सरकार उन्हें पकडे विता भला कैसे रहे ? मोहनछाल पडचा और 
उनके साथी पकड़े गये। छोगो का उत्साह बढा। छोग जहाँ पर जेल 
इत्यादि से मिर्भय बनते है वहाँ राजदण्ड छोगो को दवाने के बदले 2] 
देता है। कचहरो में छोगो के झुण्ड मुकदमा देखने को इकदूठे होने छने। 
पड़ना को तथा उनके साथियों को बहुत थोड़े दिनों की कैद मिलती | में 
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मानता हूँ कि अदाकृत का फैसछा गरुत था। प्याज़ उखाइने की क्रिया 
चोरी की कानूनी व्यास्या में नही बाती है, किन्तु अपीर करने की किसी 
की वृत्ति ही नहीं थी । 

जेल जानेवालो को पहुँचाने के लिए जलूस गया, और उस दिन से 
मोहनलाल्‍ू पद्या ने जो व्याज्ञ चोर की सम्मानित उपाधि छोगो से 
पाई सो वह आजतक भोगते हे । 

यह वर्णण करके कि इस छडाई का कैसा और किस तरह अन्त 
आया, यह खेडा प्रकरण पूरा करूँगा। 


$ ९४ ; 
खेड़ा की लड़ाई का अन्त 


इप्त लडाई का ठन्त वित्तित्र रीति से हुआ । यह स्पष्ट था कि छोग 
झके हुए थे जो लोग जान पर अडे थे, उन्हे अन्ततक सवार होने देने 
मं संकोच होता था। मेरा झुकाव इस ओर था कि सत्याग्रही को जो 
योग्य छग सके, अगर ऐमा कोई उपाय इस युद्ध को समाप्त करने का 
मिक्ले तो वही करना चाहिए। ऐमा अकल्पित उपाय आपन-दी-भाप 
आगया । नडियाद ताल्डुके के मामलनदार से सवर भेजी कि अगर धनी 
पाटीदार महसूलछ भर दें तो गरीवो का ऊगान मुल्तवी रहेगा। इस 
सम्बन्ध में मेने छिल्ती हुई सूचना मांगी । वह मिली भी। मामलतदार 
तो अपने ही ताल्लुके के लिए जवाबदारीं ले सकता हैँ। इसलिए मंते 
कलेक्टर से पूछा | जयाव मिला कि ऐसा हुनम तो कबका निकल चुका 
है ८ ? मुझे ऐसी खबर ने थी, किल्नु अगर वह हुबम निफला हो तो 
लोगो की प्रतिज्ञा पूरी हुई गिनी जादगी | प्रतिज्ञा में यही वस्तु थी । 
इसलिए इस हुवम से सतोप गाना । 

यह होने पर भी इस अन्त से हमपें मे फोई सगे न हो सका । सत्यायह्‌ 
को लड़ाई के दाद जो मिठास होनो अहिए नो इसमें नही थी । कटेक्टर 
प्रभश्चता धा, मेने तो मानो चुछ नया फ़िया ही नहीं है। गरीब रोगों 
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को छोडने की वात थी, मगर ये भी शायद हो वचे । यह कहमेन्का अधि- 
कार कि गरीब कौन है, प्रजा नही आजमा सकी। मुझे इसका दु ये 
था कि प्रजा में यह शक्ति नहीं रही थी। इसलिए अन्त का उत्सव तो 
मनाया गया, मगर मुझे वह निस्तेज छूपा 

सत्याग्रह का थुद्ध अन्त यह गिना जायगा कि आरम्म की बनिस्वतत 
अन्त में प्रजा में मधिक तेज और शक्ति देखने में आवे। यह में ने देख 
सका । 

ऐसा होने पर भी लडाई के जो अदृश्य परिणाम आये, उनका छाम 
सो आज भी देखा जासकता है, और लिया भी जारहा है खेडा की 
लडाई से गुजरात के किसान-वर्ग की जागृति का, उसके राजनैतिक 
'शिक्षण का आरम्म हुआ । 

दिदुपी बसन्तीदेवी (ऐसी वेसन्ट) की 'द्वोमझूछ' की प्रतिमाणशाणी 
हुरूचल ने उसको स्पर्श अवश्य फिया था, किन्तु क्रिसान के जीवन में 
भिक्षित-वर्ग का, स्वय-सेवकों का सच्चा प्रवेश होना तो इसी छाई गे, 
कहा जासकता है । ऐवक पादीदारों के जोबन में भोत-प्रोत हो गये हक 
स्वय-सेवको को अपने क्षेत्र की मर्यादा इस लड्ाई में मालूम हुई, उनकी 
स्थागंदाक्ति वंदी । वल्‍्लभभाई ने अपने-आपको इस लड़ाई में पहचाना । 
अगर और कुछ नहीं तो एक यही परिणाम बुछ ऐसन्ैसा नही था, यहू 
हुम पिछले सा बाढ-्मफट-निवारण के समय और एस साल चारडोली 
में देख चुके है। गुजरात के प्रजा-गीवन में नया तेज जाया, समा उत्साह 
भर गया । पाटीदारों को अपनी अवित का भाव हुआ, जो कमी नेगी 
मूठा। सबने ममझा कि प्रजा वी मुफ्त या आयार अपने ही छोर ९ 
त्वॉय-्ग्ति पर हद ॥ सम्याग्रह में सेटा 5 द्वारा गुहयत में जझ जगाई । 
इसलिए हा्लाँवि लड़ाई के अन्त से में सल्तुष्ट ने द्ढो गया, गगर सेटा 
कौ प्रजा को तो इत्माह था, क्योकि उसने देश ठिमा वि (ैस्थरी शा 
क प्रमाण ये हमें भध्रिक मिठ्रा है ओर आगे फे दिए रास्नेपिर हुए पे, 
मियारएण हा मार्ग हमें गिल गया है, उगदे डस्याट के दिए देगना धान 
उ्फों था । 
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किन्तु खतेडा की प्रजा सत्याग्रह का स्त्रहूप पूरा नही-समझ सकी थीं, 
' इसलिए उसे कैसे कडवे अनुमव हुए सो हम आगे चलकर देखेंगे । 


 र६्‌ $ 
'... ऐक्य के पयत्न 


जिस समय खेंढा का आन्दोछूत जारी था, उसी समय यूरोप का 
महासमर भी चल रहा था | उसीके सम्बस्व में वाइमराय ने दिल्‍ली में 
नेताओं को वुरूवाया था । मुझे उसमें हाजिर रहते का भाग्रह किया था। 
में यह पहले ही लिख चुका हूँ कि छाई चेम्सफोर्ड के साथ मेरा मैत्री का 
सम्बन्ध था । हे 
मेते आमन्‍्त्रण कबूल रखा और दिल्‍ली गया, किन्तु ,इस सभा में 
शामिल होने में-मुझे एक सकोच तो था ही । उस समय अली-भाई जेल 
हूँ थे । उनसे में एक ही दो-आर मिला था, सुना उनके बारे में वहुत कुछ 
/बा | उनकी सेवावृत्ति और बहादुरी की स्तुति सभी कोई किया करते थे। 
हकीम साहव के साथ भी मेरा परिचय नही हुआ था । स्व० आचाये रूद्र 
और दीनवन्बु एण्डरज़ के मुँह से उनकी वहुत प्रशसा “सुनी थी । लखनऊ 
में मुस्लिम-लीग में मेने इ्वेव कुरेंशी बौर वेरिस्टर ख्वाजा से मूलाकात 
की थीं। डाक्टर अन्सारी और डाक्टर अब्दुलरहमान के साथ भी सम्बन्ध 
बध चुका या । भले मृसछमानो को सोहवत में दूँढता था और जो पवित्र 
तया देशभक्त पिने जाते थे, उसके सम्पर्क में आकर उनकी भावतायें 
जानने को मुझे तीत्र इच्छा थी। इसलिए मुझे वे अपने समाज में जहाँ- 
कही ले जाते, में वित्ता कोई खींच-तान कराये ही चला जाता था । बह 
तो में दक्षिण अफ्रिका में ही समझ चुका था कि हिन्दुस्तान के हिन्दूं- 
मुस्ल॒ानों में सच्चा मित्रावार नही है । दोनों के बीच मनमुटाव मिटाने 
का एक भी उपाय में जाने नही देता था । झूठी खुशामद करके या स्वत्व 
गेंदाकर किमीको खुश करना मेरे स्वभाव में ही नही था, किन्तु में बही 
से यह समझता आया था कि भेरी अहिंसा की कप्तोदी और उनका 
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विज्ञाल प्रयोग इस ऐक्य के सम्बन्ध में होने को हे । जब भी मेरी बही 
राय कायम हूँ । मेरी कप्तौदी ईश्वर प्रति-न्षण कर रहे है । मेरे प्रयोग 
जारी हे । 

ऐसे विचार लेकर में वम्बई के वन्दर पर उतरा था| इसलिए इन 
भाइयो से मिलना मुझे रुचा हैं । हमारा स्नेह वटता गया । हमारा परि 
चय होने के वाद तुरन्त ही उरक्षार ने अलीभाइयों को जीते-जी हो जेल 
की कोठरिंयों में दफन किया थ। मंछिना मुहम्मेदमली को ऊब इजाजत 
मिलती, वह मुझे बैनूल-जेल ये था छिन्दवाडा जेंल से लम्बेंनटम्वे पत्र 
लिखा करते पे । मेंदे उनमे मिलने जाने को प्रार्यगा तरकार से की, 
मगर मिलने की इजाजत न मिली । 

अली-माइयों के जें जाने के बाद कलफत्ता मुस्लिम-लंग में मुझे 
मुसलमान भाई ले गये थे । वहाँ मुलसे बोडने के लिए वहा गया था। 
में वोछ़ा । अली-माइयी को छुडाने का घर्म मुमलमानों को समझाया । 

इसके बाद वे मुझ्ते अडोगट-कॉरेज में भी ले गये थे । यहाँ - 
मुसलमानों को देश के लिए फक्रीरी लेने झा न्यौता दिया । 

अली-भाइयों को छुडाने के लिए मेने सरफ़ार दे साय पत्र-व्यवहार 
चलाया । इस मिएउमिले में इन भाउयों की विठाफ़न-मम्बन्धी हहचल 
का अध्ययन किया | मुसलमानों के साथ चर्चा की। मुझे छुगा कि क्यर 
में मुसलमानों का सच्चा मित्र बनना चाहे तो मुझ्ते अदी-भादयों हो 
छुड़ाने में और सिलाफत का प्रन्‍्न हल करने में पूरी मदद बरनी चादिए। 
प्रिछाफ़त का प्रइन मेरे लिए सहज था। उसके त्यवत्र गुबन्दोप गो झुपे 
देखने भी नहीं थे। मुर्ते ऐसा छगा झि उस मम्यस्ध में मुगठमानों ती 
माँग नौति-विहड्ध न हो तो मुझे मदद देतों खाहिए। परे के प्र्ठा में 
श्रद्धा सर्वोवरि होठी है । मबक्नों थद्धा एड ही बस्लु के बारे में एक ही 
मो हो तो जयत्‌ में एक ही घर्म होगा । उिराफ़व झे सम्यन्द हो माँग 
मुझे नीति-बिरंद् नहीं झान पढे । इाना ही वीं; ब्ि पढ़ी माँग | 
डर डैगड के प्रधान मंत्री ले रशेतार की थी, इसलिए झुछते तो पतले अरे 
थचन वा पालन देसने भर ही प्रथत्त झरना था। यसन ऐसे ग्व्ठ झा 
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॥ग थे कि मर्यादित गुणदीप की परीक्षा करने का काम महज्ञ अपनी 
अन्तरात्मा को प्रसन्न करने की ही खातिर था । 
खिलाफत के प्रदन में मेने मुसलमानों का जो साथ दिया, उसके 
विषय में मित्रो और टीकाकारों ने मुके खूब खरी-खोटो सुनाई है| इन 
सबका विचार करने पर भी मेने जो राय कायम की, जो मदद दी था 
दिल्लाई, उमके लिए मुझे पाश्वाताप नही है। उप्र मुझे कुछ सुवारना 
भी नही है। आज भी ऐसा प्रश्न उठे तो, मुझे छता है, मेरा आचरण 
उस्मी प्रकार को होगा । ४ 
इस तरह के विचार लिये हुए में दिल्‍ली गया । मृसलमानो के दुख 
के वारे में मुझे बाइसराय से चर्चा करती ही थी। सिलाफत के प्रश्न से 
भभी अपना पूर्ण स्वरूप नहीं पकड़ा था । 
दिल्‍ली पहुँचते ही दीनब्रन्धु एण्हहूड़ ने एक नैतिक प्र छाखडा 
किया । इमी अरसे में इटली और इस्लैण्ड के वीच गुप्त-सन्धि की चर्चा 
श्वुग्रेजी अखबारों में हुई | दीनवस्बु ने मुझसे उसकी बातें की और कहा, 
अगर ऐसी गुप्त सधियाँ इस्लैण्ड ने किसी सरकार के साथ की हो तो 
फिर आप इंस सभा में कंसे शामिल होकर मदद दे सकते है ?” में इस 
सधि के बारे में कुछ नही जानता था । दीनवन्धु का शब्द मेरे लिए बच 
था । ऐसे कारण से सभा में शामिल होने में उद्च दिखलछानेवाला पत्र मैने 
ला्ड चेम्सफो्ड को लिखा | उन्होने भुझे चर्चा करने के लिए वुछाया । 
उनके साथ और फिर पीछे मि०' मैफी के साथ भेरी रूम्वी चर्चा हुई ।' 
इसका अन्त यह पाया कि मैने शामिल्ल होना स्वीकार कर लिया | सक्षेप 
में बाइसराय की दलीड यह धी--'आप कुछ यह तो नही मानते कि 
व्रिठिज्ञ मत्रि-मण्डक जो-कुछ करे, बाइमराय को उसकी खपर होनी 
चाहिए ? में यह दाव। नही फ़रता कि ब्रिटिश-सरकार किसी दिन भलल 
करती ही मही | यह दावा में हो क्या, कोई नही करता, मगर आप यदि 
मे कबूल करें कि उसका अस्तित्व ससार के लिए लाभकारी हैं, उसके 
रण इस देश को कुल मिलाकर लाभ ही पहुँचा है, तो वया फिर आप 
यह नही कबूछ करेंगे कि उमकी आपत्ति के समय उस्ते मदद पहुँचाना 
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हरेक नागरिक का धर्म हूँ। गुप्त सधि के सम्बन्ध में आपने अखबारों 
में जो देखा है, सो मेने भी पढा है। में आपको विश्वास दिला सकता 
हैं कि में इससे अधिक कुछ भी नहीं जानता । यह भी तो आप जावते 
ही हे कि अख़वारो में कँस्ी गप्यें आती है तो क्या आप अखबारों में 
छपी एक निन्‍्दक बात से ऐसे समय में सल्तनत का त्याग कर सकते है ? 
लड़ाई पूरी होने के वाद आपको जितने नीति के प्रइव उठाने हो, आप 
उठा सकते हे, और जितनी छानवीन करनी हो, कर सकते है !” 

यह दलील भई न थी, परन्तु जिस अवसर पर, जिस प्रकार वह 
रक्‍्खी गई, उससे मुझे नई-सी जान पड़ी और मेने सभा में जाता कबूल 
किया । खिलाफत की वावत वाइसराय को पत्र लिखकर भेजना 
निदिचत हुआ | 
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सभा में मे हाजिर हुआ। वाइसराय की तीग्र इच्छा थी कि में 
प्रिपाहियो की मदद के प्रस्ताव का समर्थन के । मेने हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
में बोलने की प्रार्थना की | वाइसराय ने वह स्वीकार करली, मगर साथ 
ही भग्रेज़ी मे बोलने की सूचना की। मुझे भाषण तो देना ही था नहीं । 
में इतना ही बोला, “मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा भान है. और उस 
जिम्मेदारी को समझते हुए मे इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।” हिन्दु- 
स्तानी में बोलने के लिए मुझे बहुतो ने धन्यवाद दिया। वे कहते थें कि 
वाइसराय की सभा में इस जमाने में हिन्दुस्तानी बोलने का यह पहला 
ही दृष्टान्त था | धन्यवाद और पहला दृष्टान्त होने की खबर अखरी । 
में गरमाया । अपने ही देश में, देशन्यम्बन्धी काम की सभा में, देशी 
भाषा का वहिप्कार या उसकी अवग्रणता होनी किलने दु ख की वात हैं ? | 


और मेरा जैसा कोई हिन्दुस्तानी में एफ या दो वावप बोले ही तो ट्े 
धन्पवाद विस वात का ? ऐसे प्रसंग हमारी गिरी हुई दशा का भाव 
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करनेवाले है। सभा में बोले हुए वाक्य में मेरे लिए तो बढ़ुत वज़न था। 
यह सभा या यह समर्थन ऐसे ने थे, जिन्हें में भूछ सभ | अपनी एक 

ज़िम्मेदारी तो मुझे दिल्ली में ही खत्म कर लेनी थी | वाइसराय को पत्र 
लिक्षने का काम मुझे सहज नही छगा । सभा में जाने को अपनी आना- 
कानी, उसके कारण भविष्य की आगाये वगैरा का खुलासा, अपने लिए, 
सरकार के छिए, और प्रजा के छिए, करने की आवश्यकता मुझे 
जान पडी | 

मेने वाइसराय को पत्र लिखा। उसमें छोकमान्य तिछक, अलो- 
भाई आदि नेताओं की गैरहाजिरी के बारे मे अपना खेद प्रकट किया, 
छोगी की राजनैतिक माँगो और छडाई में से उत्पन्न होतेवाली मुसलमानों 
की माँगी का उल्लेस़ किया । यह पत्र छापने की इजाज़त मेने वाइसराय 
मे माँगी, जो उन्होने चुकी से दे दी । 

यह पत्र शिमला भेजना था, क्योंकि सभा ख़त्म होते ही वाइसराय 
' 83 चले गए थे | वहाँ डाक से पन भेजने में ढील होती थी । मेरे 

में पत्र महत्वपूर्ण था। समय वचाने की ज़रूरत थी । चाहे जिसके 
हाथ से भेजने की इच्छा नही होती थी । मुझे ऐसा छगा कि अगर यह 
पत्र किसी कषादमी के हाथों जाय तो बडा मच्छा है। दीनवन्थु और 
सुशीछ रद ने रेवरेण्ट आायलण्ड महाशय का नाम सुझाया । उन्होंने यह 
कवृूद् किया क्रि पत्र पढने पर अगर शुद्ध छगगा तो छे जाऊँगा। पन 
ख़ानगी तो था ही नहीं । उन्होने पढा, वह उन्हें पसन्द आया, वौर वह 
उमे ले जाने को राजी हुए । मेते दूसरे दर्जे का रेल-माडा देने की 
व्यवस्था की, किन्तु उन्होने उप्ते छेने से इन्कार किया और रात्त का 
सफर होने पर भी इण्टर का ही टिकट ल्यिा। उनकी सादगी, 
भरत्ता और स्पष्टता के ऊपर में मोहित हो गया। इस प्रकार पवित 
दीयो भेजे गये पत्र" का परिणाम मेरी दृष्टि से अच्छा ही हुआ । उससे 
मेरा भार्गे साफ हो गया । 

“ मेरी दुसरी ज़िम्मेदारी रगसूट भर्ती करने की थो । में यह बाचता 
१ इस पत्र का अनुवाद इसी जध्याय के अन्त में दिया है । --ननु 
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खेडा में न कहूँ तो और कहाँ कह ? अपने साथियों को अगर पहले स्योता 
नदूँ तो और हिस्े दूं? खेडा पहुंचते ही वल्टममाई वरैरा के ताप 
सलाह की । उनमें से कितनों को तुरत धूंट न उतरी । डिन्हें यह बात 
पसन्द भी पड़ी, उन्हें कार्य को सकता के दारे में सन्देह हुवा ! शत 
वर्ष में से भर्ती करनी थी, उत्त वर्ग को सरकार के प्रति कुछ भी प्रेम 
नही या। सरकार के अफसरो के द्वारा हुए कड़े अनुभव अभी तारे 
हीथे। 

तो भी कार्यारम्म करने की चिता में सभी हगे। कार्य आरम्भ दिया 
द्वि तुरत हो मेरी बाँखें छुठी । मेरा आश्यावाद भी वृछ दीठा हुआ । सेट 
की लशाई में लोग मुफ्त में गाडी देते ये, जहाँ एक स्वयमेवय' की हाझ्री 
की जरूरत होती वहाँ तीन-चार मिल जाते थे। अब पैछा दने पर ही 
गाष्टी दु्ंभ हो गई । किस्नु इस तरह में कोई निराश होनेवारा पही था ! 
गाड़ी के बदले पैदव ही सफ़र परते का निश्चय दिया। रोड़ बीस मेल 
यी मजिछ चडनी थी। गाठी ने मिद्रे तो साता भी ने मिले । माप्टू्‌ 
भी उचित नहीं। इसलिए यह निशाय रिया हि. प्रस्येत स्वशीरक 
अपने भोजन का सामान अपने झोंडे में झेपर ही साहू वित । मौसम 
मर्मी या था। इसलिए ओउने वा डुछ सामाश हब रखने ही शहर 
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शोग जगह-जगह सभायें करने छगे थे । वेसी सभा गुजरात में भी हुई | 
पं मुझे और मेरे साथियों को भी लाने का आमन्मण था। यहाँ भी 
मे हाजिर हुआ था । किन्तु अगर दिरली में में कम शोमता हुआ जान 
पद तो यहाँ कौर भी अधिक कम गोभनीय-सा अपने आपको _छगा। 
'हा-जो-हाँ के वातावरण में मुझें चैन नही पडता था। यहाँ में ज़रा 
विशेष बोला था। मेरे बोलने में खुशामद जैसा था ही नही, फिन्‍्तु दो 

कटवे वचन भी थे । हे 
राछटो को भर्ती के सम्बन्ध में मेने पत्रिका छापी थी । उसमें भर्ती 
होने के लिए निमन्यण में एक दलीज़ थी, जो कमिदनर को ख़टकी थी द 
रुसका सार यह था-“ब्रिटिश राज्य के अनेक अपकबृत्मों में से सारी 
प्रजा को शस्व्-रहित करने के कानून का इतिहास उसका संयसे कांठा 
काम गिना जामगा। यह कानून रह कराना हो और अस्त्रों का उपयोग 
*, सीखना हो तो यह सुवर्ण योग है। राज की आपत्ति के समय में सध्यम- 
मच से मदद करेगा तो अधिदवास दुर होगा और जिन्हे धस्त 
करने हो, वे एूछ्ी से हथियार रख सकेगे !” इसको छक्प करके 
कमिश्नर को कहना पढा था कि उनके और मेरे बीच मतभेद होते हुए 
भी, सभा में मेरी हाजिरी उन्हें प्रिप थी। मुझे भी अपने मत का समषतन, 

जहाँ तक हो सका, मीठे शब्दों में करना पढा था। 
पहुंढे जिस पत्र का उल्लेख किया गया है उसका साराण इस प्रकार है-- 
“सभा में उपस्थित होने के लिए मे 


हिचकिचा रहा था, परन्तु बाप 
से मुलाकात करने के बाद मेरी हिचकिचाहट दूर होगई है। और उसका 
शक कारण यह अवश्य है कि आपके प्रति मुझे बहुत भादर है। न आने 
के कारणो में एक मजवृत कारण यह था कि उसमें लोकमान्य तिलक, 
श्रीमती वेसेण्ट और अली-भाइयो को निमन््रण नही 


दी दिया गया था। 
हे में जनता के बडे ही शक्तिशाली नेता मामता 


हूँ | में तो यह मानता 
। 3 हैं कि उनको निमन्‍्त्रण ले भेजकर सरकार ने वडी गम्भीर भूछ की है। 
हि “भर भी यह सूचना करना चाहता हैं 


हूँ कि जब प्रान्तिक सभायें की जाये 


पैव उन्हे अवश्य निमन्नण भेजा जाय। भरा नम अभिभ्राय यह है कि, 
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चाहे कैसा ही मतभेद क्यो न हो, कोई भी सल्तवत ऐसप्ते प्रोढें नेताओं का 
अनादर नही कर सकती । ऐसी परिस्थिति होने के कारण ही में समा के 
कमिदियों में शामिल न हो सका और सभा में प्रस्ताव का समर्थन करने 
सन्तुष्ट हो गया । सरकार को मेने जो सूचनायें भेजी है, वे यदि स्वीकृत 
हुईं तो में तुरन्त ही इस काम में रण जाने की आशा रखता हैं । 

“जिस सल्तनत में हम भविष्य में सम्पूर्ण हिस्सेदार बनते की भागा 
करते हूँ, उसको आपत्तिकाल में मदद करना हमारा घर्म है। परन्तु मुझे 
यह कहना चाहिए कि उसके साथ यह बाज भी है कि इस मदद के 
कारण हम अपने ध्येय पर जल्दी पहुँच सकेगे । इसलिए प्रजाजनो को यह 
मानने का अधिकार है कि जिन सुधारो के देने की आशा आपने अपने 
भाषण में दिखलाई है उन सुघारो में महासभा और मुस्लिमलीग की मुत्य- 
मुश्य माँगो का भी समावेश होगा । अगर मुझसे वत पडता तो में ऐसे 
समय में होमरूल वगैरा का उच्चार तक न करता बौर साम्राज्य के 
रेसे बारीक समय पर तमाम क्षविति-शाल्ी भारतीयों को चुपचाप ड्ज्य 
हो जाने के लिए कहता । इतना करने से ही हम साम्राज्य के वहे-सेः 
बडे और सम्माननीय हिस्सेदार वन जाते और रग-नेद और देश्ष-सेद 
दूर हो जाता । 

“परल्तु शिक्षित-वर्ग ने इससे कम अमर-कारक मार्ग ग्रहण किया है ! 

जन-समाज में उनका जोर वहुत है। में जवसे हिन्दुस्तान में आया हूँ 
तभीसे जन-समाज के गाढ़ परिचय में बाता रहा हैं और में आपको यह 
कहना घाहता हूं कि उनमें होमरूल प्राप्त करने का उत्साह पैदा हो यया 
हैँ। ब्रिना होमहूल के प्रजा को कभी सतोप न होगा । वे यह समझते 
है कि होमरूल प्राप्त करने के लिए जितना भी त्वाग किया जा सके कम 
ही होगा । इसलिए यद्यपि साम्राज्य के लिए जितने भी स्वयस्तेवक दिये 
जा सके देने चाहिए, किन्तु में बाथिक मदद के छिए यह नही कह सकता 
ऊुँ। छोगो की हालत को जानकर में यह कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान 
अवतक जितनी मदद कर चुका है वह भी उसकी अक्ति से अधिक हूँ 
शरन्तु मे इतना अवश्य समझता हूँ कि जिन्होंने सभा में प्रस्ताव का 
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_अर्थन किया उन्होंने इस कार में प्राणान्त मदद करने का निशचय किया 
;। परतु हमारी स्थिति मुश्किल है। हम कोई इुगत के हिप्सेदार 
ही । हमारी मदद को नीव भविष्य वी आग पर स्थित है; और वह 
पा बा है यह यहाँ विशेष रूप से कहना चाहिएं। में कोई सौदा 
फरना नहीं चाहता । फिर भी मुझे इतना तो यहाँ अवश्य कहना चाहिए 
कि यदि इसमें हमें निराशा होना पढ़ा तो साम्राज्य के बारे में आजतक 
हमारी जो मान्यता है वह केवल भ्रम गिना जामगा । , 
“आपने बन्दहनी झगढे भूल जाने की जो सूचना की है उसका अर्थ 
पद गह हो कि जुल्म और अधिकारियों के अत्याचार सहन करें, तो यह 
अम्रम्भव है.) संगठित जुल्म के सामने अपनी सारी शक्ति 'हगा देता में 
सपना पर्म समझता हूँ। इसलिए आप अधिकारियों को सूतरना करे कि 
ये किसी भी मनुष्य फा अनादर ते करे और पहले कमी जैसा लोकमत 
पा छादर नही किया बैमा अब उसवा आदर करे । चम्पारन में सदियों 
हर या विरोध पर मेंने ज्रिटिण न्याय का सर्वेश्रेष्ण होना प्रमाणित कर 
हिए। ६ । छेठा पी प्रजा मे यह देख लिया है कि धब उसमें सत्य के लिए 
दुप महा करने पी शक्ति हैं व सह्दी अवित राज्य नही लेकिन लोक- 
मत है। मोर इसलिए जिस सल्तनत को प्रजा णाप दे रही थी उसके 
प्रात कूद ब्टूटा पुछठ पम हो गई है और जिग राज्य ने सवितय कानून- 
मे मरते घर रिया है बह सज्य छोगमत का सर्वेपा अनादर नहीं करेगा, 
पा! बन शिदाग हो गण हूँ । इसलिए मेरी यह मान्यता है कि चम्पा- 
पी र्मर्मे मेने जो बाय हिया है वह लाई के सम्ब््ध में मेरी 
मेंस ही 2 । एदि धार पूसे इस प्रकार का कारें बन्द करने वो कहेंगे 
था हे दही गस्मूंदा कि आए घुसे दाने श्वास को ही रोक देने को कहते 
7३% 3 यार हक शानदव बरपा। पगलल हे लोक: 
ले आ ह सररप नि दो में पह जासता हूं कि हिल्‍्ुस्तान पर सारे 
५”? इरे ईई गे भी पट उसके सामने 


लड़ महेगा । इसलिए 

7 गषर घर हुए महप झरने गो संनाटन नीडि की अपने 
पा + (३ अरुन 5 चाटने नील के अपने जीवह जे 
च्ख्ट्र्क हू 2 पद जाचठ मे 


झेलनी आया मो बचाग रहेगा थोर दूससे को भी 
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इस्त नौति को स्त्रीकार करने लिए कहता रहँगा | और यदि में किठी 
दूसरी प्रवृत्ति को करता भी हूँ तो इसी वीति की अद्वितीय उत्तमता पिंड 
करने के लिए ही करता हूँ । 

“सन्त में मृसलूमान राज्यो के बारे में मिस्चिंत विश्वास दिलाने की 
ब्विटिश प्रधान-मण्डल को-सूचना करने की में आपसे विनती करता हूँ। 
आप जानते है कि इस विषय में प्रत्येक मुसलमान को चिन्ता वनी रहती 
है। हिन्दू होकर में उनकी इम चिन्ता के प्रति छापरवाह नहीं रह सकता 
हूँ। उनका दु न तो हमारा ही दुख है। मृसततमानी रोज्य के हको की 
रक्षा करने में, उनके धर्मस्थावों के विषय में, उनके विचार का आदर 
करने में, और हिन्दुस्तान की होमरूल की माँग स्वीकार करने में साम्राज्य 
की सलामती है। मेने यह पत्र लिखा है, क्योकि में अग्रेदो को चाहता हूँ 
और अग्रेज़ों में जैसी वफादारी है, वैमी ही वफादारी में प्रत्येक भारतीय 
में उत्पन्न करना चाहता हैं ।” 


+ 


॥॒ + शद ३ 
मृत्यु-शैय्या पर 


रगहटो की भर्ती करने में मेरे शरीर काफी थक गया ! उत दिनो 
भुनी हुई मूंगफली को छूटकर उसमें गुड़ मिला और उसे दो-तीन नीबू 
तथा पानी के साय मिलाकर में पी जाता था। व, यही मेरा भोजन 
था। में यह जानता तो था कि अधिक मूँगफली अपव्य करती है, फिर 
भी वह अधिक खाने में आगई | इससे पेचिश होगई। मुझे बार-बार 
आश्रम तो आना ही पढता था। मेने इस पेचिश की किक परवा नही 
की । रात को बाश्मम पहुँचा | उन दिनों में दवा तो मायद ही कमी 
छेता था । मुझे विश्वास था कि एक बार का खाता बन्द कर दूँगा तो 
तबियत ठोक हो जायगी । दूसरे दिन सुबह कुछ नहीं लाथा । इसलिए 
दर्द तो लगभग बान्त हो गया। पर में जानता था ढ़ि मुझें उपातत और 
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"करना पहेंगा, अयवां यदि कुछ खाना हो चाहिए तो फल का रस जैसी 

कोई बीज खानी चाहिए । 

उम दिन कोई त्यौहार था । मुझे स्मरण है कि मेने कस्तुरवाई से 
बढ़ दिया था कि दोपहर को भी ने भोजन नही करूँगा । पर उसने मुझें 
देलवाया और मे भी लारूच में भा गया। उस समय में किसी भी पशु 
का दूथ नही पीता थे । इसलिए घी और मद्ठा भी मेरे लिए त्याण्य ही 
था। मेरे छिए ते में गेहूँ का दरिया बनाया गया । बह और मावत 
मूंग भी मेरे लिए रे हुए है, ऐसा मुझसे कहा गया । लाद ने मृझे 
दगचाया। फिर भी इच्छा तो यही थी दि फस्तूरवाई की वात रफने के 
फिए थोडा ही साज्ेगा, स्वाद भी छे छूँगा, और भरीर फी रक्षा भी 
फरगा। पर औैतान तो मौके की ताऊ में ही बैठा था। प्ेने भोयन शुरू 
दिगा और पोढा साने फे बदले टटफर पेठभर सा छिया। स्वाद तो 
श्थि, पर साथ ही यपराज लो निमस्ण भी दे दिया । सायें एक घटा 
$ परी हुथा कि पेड में जोरों में दर्द छुर हुआ । 

रात को नडियाद तो जावा ही था। सायरण्ती रहेशन तश पैदल 
गया। पर यह गा मीछ का रास्ता बचना मुशिस हो गया । हुमझ- 
दाद के स्टेशन पर बर्दममाई मिलने आपे थे। यह आये और मेरी बीड़ा 
हो शा गये । पर मेरी प्यादि जमहय थी, यह ने तो मेने इस्हे जातने 
शि। और ने गूपरे साथियों ने ही पढ्धा । 
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तो-बेचारे हछका कर नही सकते थे । मेरी हुउई का कोई ठिफ़ाना न था। 
डाक्टर को बुलाने से मेने इन्कार कर दिया--”दवा तो हज नही 
लूँगा । अपने किये का फल भोगूँगा ।” साथियों ने यह सब दु खपूर्वक सह 
हिया। चौदीस घंटे के अन्दर तोस-चालोस वार मे हट्टी गया। खाना 
तो मेने बन्द कर हो दिया था । पहले दिनो में तो फछो का रस भी नही 
लिवा | रुचि ही न थी | 

जिस शरीर को आजतक मे पत्थर के जैसा मानता या, वह मिद्‌टी-शा 
होगया । सारी शक्ति जाने कहाँ चली गईं। डॉ० कानूगा आये उल्ोने 
दवा छेने के लिए विनती की । मेंते इन्कार कर दिया । इज्जेवशन देने की 
बात कही । मेने इसपर भी इन्कार ही किया। इज्जेक्ान के व्रियय में 
मेरा उस समय का अज्ञान हास्यजनक था। मेरा यही सबाल्‍ था कि 
इज्जेजशन तो किसी प्रकार को लत होगी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि 
वह तो निदोप वन्यौषधि की बनाई हुई पिचकारी थी। पर जब यह शाव 
हुआ तब त्तो अवसर चीत गया या। हाजते जारी थी । बहुत परिश्रम 
कारण व॒सार और वेहोशी भी आगई। मित्र और भी पवराये। अ 
डॉक्टर भी आये, पर दई हो उनकी मे सुदे तब्र उसके छिए ये मया पर 
सकते थे ? 

रेठ अम्बराठ्मल् और उनकी धर्मपत्नी आई । सावियों से रदाह-गदा- 
विरा किया और बडी हिष्णझत से मुझे थे अपने मिर्जापुर बाड़े पेगेडे 
पर ठेगये। में यह तो जरूर पहूँगा कि इस बीमारी में जो, विर्मद वि्ाम 
सेवा मुझे मिली उसमें अधिर सेवा तो वो नहीं प्राप्त पर सत्य । 
थीड़ा-पोड़ा ज्वर भाने छगा और धरी” भी क्षाण होगे गया। माह 
हुआ कि ब्रीमारों बहुप दिन तक बंदी जौ” गावर में शिखर से भी गे 
हढ़ सया। अख्वाझाद से में अगले में प्रेम से पिय हुमा होगे पर भी 
मेरे घित में अशालि पँदा हुई और मेंसे उनसे झुझे आयम में पहेगो मे' 
#िए यदा । गैस अस्यत आग देखर पह् पूप्ते यम शेंगरी।....। 

शापम हें में इस पीछ में पड़ा था मि देवते थे यटिगओा पर 2 
शाये कि जमठी परी तरह हार गया और बमियार ने हपाआया है हि 
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३ राड्टो की भर्ती करने फी जहरत नहीं है। इसलिए रगझुठो की 
भर्ती करने की दिन्‍्ता से में मुक्त होगया और इसमें मुझे शान्ति मिली । 
भव पानी के उपचारो पर शरीर टिका हुआ था। दर्द चला गया 
पर परीर में किसी तरह खून मद्ठी आता था वैद्य मौर डागटर मित्र अनेक 
प्रकार की सलाह देते थे। पर में किसी तरह दवा छेने के लिए तैयार 
न हुबा। 
६५ दोलीत मित्रो ते दूध छेने में कोई वाघा हो तो माँस का शोरवा 
लेते की प्रिफारिश की और अपने कथन की पुष्टि में आयुर्वेद से इस 
आशय के प्रभाण बताये कि दवा के बतौर मामादि चाहे जिश्न वस्तु का 
सेव करने में कोई हानि नही । एक मित्र ने अठे खाने को भी सिफारिश 
की । पर उनमें से किसी की भी सलाह को में स्वीकार न कर सका । 
मैरा,तो एक ही जवाब था । 
पाचाज्ाद्य का सवाल मेरे लिए शास्त्रों के एटोफों पर निर्मर ने था। 
को मेरे जीवन के साथ स्वतत्र रीति से निर्माण हुआ था । हर कोई 
_पप खाकर हर किसी तरह जीने का मुझे जरा मी लोभ न था। अपने 
पुत्रो, सती और स्नेहियो के लिए मेने जिस धर्म पर अमछ किया उसका 
प्याग से अपने लिए कैसे कर सकता था ? 
इस तरह इस बहुत लम्बी बीमारी में, जो कि गमीरता के खयाल से 
मेरे जीवन में मुझे पहके ही पहछ हुई थी, मुझे घर्म-निरीक्षण करने का तया 
उसे कंर्तौटी पर बढ़ाने का अलम्य छाभ मिला । एक रात तो में जीवन 
से विलकूल निराश शोगया था मुझे मालूम हुआ कि अन्तकाछ भा पहुँचा । 
कनसूपावहन को समाचार मिजवाये | यह आई । वल्लमभाई 
आये । डा० कानूगा ने नब्ज़ देखकर कहा, “मुझे तो ऐसा एक भी चिन्ह 
नही दिखाई देता, जो भयकर हो । वेब्ज विछकुछ अच्छी है, केवड कम- 
चोरी के सारण यह मानसिक अशान्ति आपको है।” पर मेरा दिल गवाही 
> शी देता था। रात तो वीती । उप्त रात शायद ही मुझे नीद आई हो । 
*+ सदेरा हुआ | मृत्यु न भाई। फिर भी मुझे जीने की आशा नहीं 
हुई। में दो यही सपन् रहा था कि मृत्यु नज़दोक आ पहुँची है । इस- 
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लिए जहाँ तक होसका, अपने साथियों से गीता सुनने ही में अपने समः 
का उपयोग में करने लगा । कोई काम-काज करने की शवित हो वे थी 
खुद पढने की शक्ति भी न थी । किसीछे वात तक करने को जी व चाहत 
था। ज़रा-सी बात-चीत करने में दिमाग्र थक जाता था । इसीलिए जीने 
में कोई आनन्द नहीं रहा। महत्र जीने के लिए जीना मुझे कमी पप्तद 
नहीं था । विना कोई काम-काज क्रिये साथियों से सेवा छेते हुए दिन-ब- 
दिन क्षीण होनेवाली देह को टिकाये रखना मुझे कष्टकर प्रतीत होता था। 
इस तरह मृत्यु की राह देख रहा था कि इतने में डा० तलवरूकर एक 
विचित्र प्राणी को लेकर आये। वह महाराष्ट्रीय है । उनको हिन्दुस्तान 
नही जानता । पर मेरे ही ज॑से “चक्रम” है, यह मेने उन्हें देखते ही जान 
लिया । वह बपने उपचार मुझ पर आजमाने के छिए आये थे । वम्बई 
के ग्रेण्ठ मेडिकल काछेज में पढ़ते थे। पर उन्होने उपाधि प्राप्त न की 
थी। मुझे वाद में मालूम हुआ कि वह सज्जन ब्रह्मसमाजी है। उतका 
नाम है केलकर । बड़े स्वृतत्र मिजाज के आदमी हैँ। बरफ के उपचार के तथा 
बडे हिमायती है । 
भैरी वीमारी की वात सुनकर जब वह अपने बरफ़ के उपचार मश्न- 
पर जाजमाने के छिए आये, तवसे हमते उन्हे आइस-डाक्टर' की उपाधि 
दे सखी है । अपने अभिष्नाव के विपय में वह बड आग्रह है । डिग्रीघारी 
डाक्टरो की अपेक्षा उन्होने कई अच्छे आविष्कार किये है, ऐसा उन्हें 
विद्वास हैं। वह अपना यह विश्वास मुझमें उत्तन्न नहीं कर सके, यह 
उनके और मेरे लिए एकत्ती दुख की बात है। में उनके उपचारों को 
एक हद तक तो मानता हूँ। पर मेरा खाल हैं कि उन्होंने किसने ही 
अनमात बाँचने में कुछ जल्द-वाजी की हैँ। उनके आविष्कार सच्चे हो 
था ग्रलत, मेने तो उन्हें अपने उपचार का प्रयोग अपने धरीर पर करने 
दिया । वाह्म उपचारो से अच्छा होना मुझे पदन्द था । फिर ये तो वरफ 
मर्थात्‌ पाती के हो उपचार थे । उन्होने मेरे मारे शरीर पर बरफ मलना ; 
झहू किया । यद्यपि इसका फल मुझपर उतना नही हुआ, जितना कि वह 
मानते थे, तथापि जो मैं रोज मृत्यु की राह देखता पढा रहता था सी 
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५५ १व नहीं रहा। मुझे जीने की आशा वेधने छगी । कुछ उत्ताह भी मालूम 
होते छुपा । मन के उत्साह के साथ-साथ शरीर में भी कुछ ताजगी मालूम 
होने लगी । खूराक भी थोडी वढी । रोज़ पॉँच-दस मिनद् टहरने छगा। 
“अगर आप बण्डे का र॒प्त पीयें तो आपके शरीर में इससे भी अधिक शक्ति 
आजावेगी, इसका मैं आपको विश्वास दिछ्ा सकता हूँ। और भडा तो दूध 
के ही सामान निर्दोष वस्तु होती है। वह माँस तो हगिज़ वही कहा जा 
सकता । फिर यह भी नियम नहीं है कि प्रत्येक अण्डे से वच्चे पैदा होते 
ही हे। में सावित कर सकता हूँ कि ऐसे तिर्दीज अडो का सेवन भी किया 
जाता है, जिनमें से बच्चे पैदा नही होते ।" उत्होते कहा। पर ऐसे निर्वीज 
खडे लेते को भी में तो राड़ी न हुआ । फिर भी अव मेरा काम कुछ रुका 
न रहा और में बरसात के कामों में थोडी-बहुत दिलचस्पी छेने छुगा । 


] + २६६; 
रैलेटऐक्ट और मेरा धर्म-संकट 


भायेरान जाने से शरीर जल्दी ही स्वस्थ हो जायगा, मित्रो ते ऐसी 
पलाह पाफर में मायेरान गया । परन्तु वहाँ का पानी भारी था। 
असलिए मेरे जैमे दीमार को वहाँ रहना मुश्किल हो पडा । पेचिश के 
अारण गदाद्वार बहुत ही नाजुक पड़े गया था और वहाँ फोड़े हो जाने 
मे मछ त्याग के समय बढ़ा दे होता था । इसलिए कुछ भी खाने में डर 
उगना था। एक सप्ताह में मायेरान से छौटा । मेरे स्वास्थ्य की रखवाली 
फल का कप भरी शकरलाछ से अपने हाथ छे लिया। उद्घोने डा० 
उाह से चछाह हेने का मुझे बहुत आग्रह दिया | डा० दलाल बाये। 
गे बलाफ निेय करने की शक्ति ने मुझे मोह लिया। उन्होंने कहा- 
के बे व हेगे तवतक आपका शरीर नहीं सुधरेगा। 
भज् कब जरए तो आपको दूध लेना चाहिए और लोहे व सखिया 


प (इजेक्शन) छेनी चाहिए। आप इतता करे पो में आपका 
६ फिर ते पुष् फरने की 'बैरटी' देता हें 
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बढी उसने में कमी भी ते सुलझा सकूगा, ऐसा मेरा अनुभव है। सन्य 
का पालन है लिये गये ब्रतो के शरीर और बात्मा की रक्षा, शब्दार्थ और 
भावाथे का पालन । यहाँ पर मेंने आत्मा का--भावा् का नाश किया 
है। यह मे सदा ही अखरता है। यह जानने पर भी कि व्रत के सम्बन्ध 
में मेरा क्या धर्म है, यह में नहीं जात सका हूँ, भयवा यो कहो कि मृझ्न- 
में उसका पाछन करते की हिम्मत नहीं है। दोनों एक ही वात हे, 
ग्योकि शका के मूल में श्रद्धा का अभाव होता है । ईश्वर, मुझे श्रद्धा दे | 

बकरी का दूध शुरू करने के थोड़े दिन वाद डा० दलाल ने गृदा- 
द्वार में वॉपरेशन किया और उप्रमें उन्हे वढो कामयावी हुई । 

अमी यों में बीमारी प्ते उठने की आझ्षा बाँध ही रहा था और 
अक्षचार पढ़ना शुरू किया था कि इतने में ही रौलेट-कमिटी की रिपोर्ट 
मेरे हाथ छीी। उसमें जो सिफारिशें की हुईं थी। उन्हें देखकर में चौंक 
उठा। भाई उमर और शकरछाल ने कहा कि इसके लिए तो कुछ करना 
हिए। एकाघ महीने में मे अहमदाबाद गया। श्री वत्लभभाई मेरे 
>ष््य के हाल-चाल पूछते को करीव-करोव रोज आते थे। मेले इस 


बरे में उनसे बातचीत की और यह सूचित भी किया कि कुछ करता 
चाहिए । उन्होने पूछा--.''ब्या किया जा सफता है ?” जवाब में मेंने 
कु अगर कमिटी की सिफारिशों के अनुसार कानून बनाया जाय, तो 


लिए प्रतिज्ञा छेनेवाले थोडे से मनष्यों के मिल जाने पर भी हमें 
फल्पापह करा चाहिए - द 


ए। अगर मे शय्या-वक्ष न होता तो में अकेक़ा ही 
>आ भर यह बाज्ा रखता कि पीछे से और लोग भी मिछ रहेंगे । 
3९ 8५ द्त में अकेके छडने की मुझमें बिलकुल ही शक्ति 
प कतदीत के फह-स्वरुप ऐसे छोगो की एक छोटी-सी सभा करने 
ट ० जी मेरे रुक में ठोक-हीक आये थे। रौलेट- कमिटी 
+ जग बाज हक यह तो स्ष्ट भालूम हुआ था कि उसने 
कप हैं वेंसे कानून की कोई जरूरत नही है, और मेरे 
पह बात भी उतनी ही स्पष्ट थी कि ऐसे कानून को कोई भी 
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स्वामिसान की रक्षा करनेवाल्ा राष्ट्र या प्रवा स्वीकार नहीं के 
सकती हैं । 

समा हुईं । उसमें शायद ही कोई बीध मनुष्यों को विमत्रथ दिय 
गया होगा । मुझे जहाँतक स्मरण है, उसमें वल्कममाई के तिगय बीमा 
सरोजिनी नायडू, मि० हानिमेन, तद॒गत उमर सुवादी, श्री दकरलार 
बेंकर, श्रीमती अनसूयावहन इत्यादि थे! 

प्रतिश्ञापत्र सैवार किया यवा और मुझें ऐसा स्मरण हैँ कि बितरे 
लोग चहाँ मौजूद थे समी ने उसपर दस्तखूत किये। इस समय में को 
अखबार नहीं चछाता था। परननु समय-समय पर जैसे अखबारों में 
लिखता था वैसे ही इस समय भी मेने लिखना गुरू किया और धलरलात 
बेंकर ने अच्छी हलचछ शुरू कर दी। उनती काम करने को बौर 
संगठन करने की शक्ति का उच्त समय मुझे अच्छा अवुभत्र हुआ । 

मुझे यह असमव प्रतोत हुआ कि उत्त समय कोई नी मौनूद्या तत्या 
सत्याप्रह जैसे भत्य को उठा छे, इसलिए सत्याग्रह-नमा की स्थापना की 
गईं । उत्तमें मृस्यत वम्बई से दाम मिले कर उसका केन् मी बब्य/ 
में ही रक्सा गया । प्रतिज्ा-पत्र में दसतखत होने लगे नर णैसा झि खा 
की लड़ाई में हुआ था इसमें भो पत्रिका निकट ओर जगह-जगह 
समायें हुईं । 

इस समा का अध्यक्ष में बना या। मेने देस्य कि शिक्षितन्वर्ग बौर 
भेरे बीच अधिक मेल न हो सवेगा। समा में गुजारातों भाषा का हो उप 
योग करने का भेरा आग्रह और मेरी दूसरों कार्येपद्धति को देगकर ये 
विस्मित हुए। मगर मुझे यह स्वीकार ददना घाहिए हि वहुेरो ने प्री 
शर्द-पढ़ति को निभा ठेने को उदासता दिलाई। परसु आरम्भ दी में 
मेंने यह देछ टिया कि यह समा दीपकाल सनक मही निर्मेगी । किट सत्य 
गौर अहिना पर जो में डोर देता यथा बह मी पुछ लोगों वो अधिय ही 
पढ़ा था फिर नी शुरमात में तो बह हम बड़े बारो में चद निरृष्य ! 


+ 


एक अदुज्त धश्य 


रौलेट-फमिदी के विरुद्ध एक ओर बान्दोलन वढ़ता चला और दूसरी 
और सरकार उसकी सिफारिशों को अमल में लाने के छिए कमर कसती 
गई | रौकेट-विल प्रकाशित हुला। मे घारा-समा की बेठक में एक बार 
गया हूँ । रौलेट-विछ की चर्चा सुनने गया था । शास्त्रीजी ने अपना बहुत 
ही जोरदार भाषण किया और सरकार को चेतावनी दी । जब शास्त्रीजी 
का वाक्य-प्रवाह चल रहा था, उस समय वाइसराय शास्त्रीजी की ओर 
ताक रहे थे । मुझे तो ऐसा छगा कि शास्त्रीजी के भाषण का असर 
उनके मन पर पड़ा होगा । शास्त्रीजी में जोश उमा पठताथा। 
किन्तु सोये हुए को जगाया जा सकता है। जागता हुआ ,सोने का 
'िथद करे तो उसके कान में ढोल बजाने से भी वया होगा ?.घारा-सभा 
में विलो की चर्चा फरने का प्रहतन करना ही चाहिए। सरकार ने वह 
प्रहमन खेला । किन्तु उसे जो काम करना था उसका-निरिचिय तो हो ही 
धुत था, इसलिए शास्त्रीजी को चेतावनी बेकार साबित हुई । 
मेरी हूती की आवाज़ तो सुने ही कौन ? मेने वाइसराय से मिलकर 
रे घिनय के छानगी पत्र लिफ्ने, चुली चिद्रियाँ लिखी । उनमें थहु 
प्ड बतछादा कि सत्याग्रह के ५ 
फिन्तु सब्र बेकार गया । अं कस हा जा ही है। 
जमी दिल गज में प्रकाशित नहीं प्र 2 
कद को जय कमान न कया बरस 
मे धोने जो बक्ति जमी नहीं आई थी । खड़े होकर, हक 
दो गई सो अब्नऊनहं 


होकर बोलने की शर 

५ प्त 

है हैं। उड़े होकर बोलते थोड़ी देर में 

रा खडे थोडी देर में - 

* 5५ भर पौपने लगता और छाती में बोर पेट में कर जाता अप 
झा एस लगा [7 मद्ास से बाये बी 
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ही चाहिए। दक्षिण आन्त उस समय मुझें घर के ही समान लगते थे । 
दक्षिण अफ्रिका के सम्बन्ध के कारण में मानता आया हैँ कि तामिल- 
तेलगू भादि दक्षिण प्रान्त के छोगो पर मेरा कुछ हक है, और अवतक 
ऐसा नहीं छगगा है कि मेने इस मान्यता में ज़रा भी भूल की है। जामग्रण 
स्वर्गीय श्री कस्तूरीरग एयगर की ओर से जाया था । मद्राम जाते ही 
मुझे जान पड़ा कि इस आमन्व्रण के पीछे श्री राजगोपालाचार्य थे | श्री 
राजगोपालाचार्य के साथ मेरा यह पहला परिचय गिना जा सकता है। 
इस वार इतना परिचय हुआ क्रि में उन्हें देखते ही पहचान से ) 

सावजनिक काम में ज्यादा भाग लेने के इरादे मे और श्री कस्तूरीरग 
एयगर आदि मित्रो की माँग से दह सेलम छोड कर मद्रास ववालत करने 
वाले थे। मुझे उन्हींके यहाँ ठहराने की व्यवस्या की गई थी। मुझे दो- 
एक दिन वाद मालूम हुआ कि म॑ उन्हींके घर उतरा हूँ । वह बंगला श्री 
कस्तूरीरग एयगर का होने के कारण मेने यही मान लिया था कि में उन्हीं 
का अतिि हैं। महादेव देसाई ने मेरी भूल नुधारी। राणगोपालाबार्य , 
दृर्ही-दूर रहते थे। किन्तु महादेव ने उनसे मदी-भाति परिचया पा 
लिया था। महादेव ने मुझे चेवाया, “आपको श्री साजगोपाचार्य से परि- 
जय कर ठेना चाष्टिए ।” 

मेने परिचय क्या । उनके साथ रोज हो कूझई की व्यवस्था करने 
की सलाह किया करता था। सभाओ के सिवाय मुझे और उछ सूसता 
ही नहीं था। रौलेद-विद्र अगर क़ानून वन जाय तो उसभा संयितय सगे 
कैसे हो ?ै इसका सविनय भग वरने का जबसर तो तभी मिल सकता 
था, जद सरकार देती । दूसरे किन कानूनों वा संविनय भग हो तकता 
हैं ? उसकी मर्यादा कहाँ निश्चित हो ? ऐसी ही चर्चायें टोती थीं । 

म्री कम्नूरीरग ऐंयगर ने नेताबों को एप छोटी-सी समा भी गी। 
उसमें भी खूर चर्च हुई! उसमें श्री विडयसमयाचार्य खूब हाथ पेंद्रतै 
थे । उस्हीने पद सूचना की कि वारीक-मेन्यातिक सृधनायें निलरर मुझे 
सम्पाग्रह या शास्त्र प्रदशित परता चािट । पर मेने रुद्ा वि यह 
याम मेदी सबित के बाहर है । 
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यो सलाह-मणवरा हो रहा था। इसी बीच स़बर भाई कि बिछ 

४ कानून के रूप गज़ट में प्रकाशित हुआ है। घिस दिन यह खबर मिली, 

उत रात फो में विचार करता हुआ सो गया। भोर में बे भवेरे उठ 

सदा हुआ । अधंनिद्रा होगी और मुझे स्वप्न में थिचार सुझा । सवेरे ही 
मेंने श्री राजगोपालाचार्य को बुद्ाया और बात की-- 

“मुझे रात को स्वप्न में विचार आया कि इस कानून के जवाब में 

हमे सारे देश को हडताल फरने को कहना चाहिए । सत्याग्रह भात्मणुद्धि 
की लड़ाई है, पहू धाभिक लडाई हैं। धर्म-कार्य शुद्धि से शुरू करता 
ठीक छगता हैं। एक दिन सभी कोई उपवास करें और काम-धन्धा बन्द 
ख़से । मुसछमान भाई रोज़ा के अछ़ावा और उपवास नहीं रखते, इस 
लिए चौवीत घटे का उपयास रखने की सलाह देनी चाहिए। यह तो 
नहीं कहा जा सकता है कि इसमें समी प्रान्त शामिल होगे या नहीं। 
बम्पई, मद्रास, बिहार और सिन्व की भाशा तो मुझे है ही। इतनी 
जगहों में अगर ठीक हढ्ताल हो तो हमें सत्तोप मानना चाहिए । 
! हू सूचना श्री राजगोपालाचार्य को पसन्द आई। पीछे तुरन्त दूसरे 
मित्रो से कहा । सबने इमे खुशी से स्वीकार कर लिया | मेने एक छोटा- 
सा नोटिस तैयार कर प्रकाशित किया | पहले सन्‌ १९१९ के मार्च की 
३० तारीख रफ्खी गई थी, किन्तु पीछे से ६ अप्रैल की गई । छोगी को 
बहुत थोडे दिनो की ख़बर दी गई थी। कार्य तुरन्त करने की आवश्यकता 
के मानने से तैयारी के लिए लम्बी मुह देने का समय ही नही था । 

पर कौन जाने कैसे सारा सगठन हो गया ! सारे हिन्दुस्तान में--- 
शहरो में और गाँवों में--हृडताल हुईं। यह दृश्य भव्य था | 
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2 दक्षिण में थोडा भ्रमण करते हुए बहुत करके में चौथी अप्रैल को 
वस्वई पहुँचा । श्री शकरछाल वेकर का ऐसा तार था कि छठी तारीख 
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जा कार्यक्रम पूरा करने के लिए मुझे दम्वई नें हाडिर रहना चाहिए । 

किलु उससे पहले दिल्ली ने तो ३० ठारीख को ही हब्वाल 
मनाई जा चुकी थी। उद दिनों दिल्‍्ले में त्व० सवारी श्रद्धानन्दवी 
तथा मर हकीम अवमललों जाहर को हृकूझत चल्ठी थी। 
तारीख तक हब्ताल की मुचत बह दी जाने की खदर दिल्ली में 
पहुँची घी। दिल में उच्च दिन जैसे हड्तार हुई, बेदी पहले 
हुई थी। हिन्द मौर मुस्लमाद दोनों एक दिल हुए से जान 
अद्धानन्दजी को जम्ग मस्जिद में निमंत्रय दिया गया था और वहां 
नाएप गरने दिए गया था । ये सब बातें सरज्यरी जफग्नर सहद 
क्र मक्ते थे। जचूस स्वेमद की व्येर उल्त जा रहा था। उसे पुलिस 
सेका | पुछिस ने दयोची चदाई। क्निने हो छादगी जपडी हुए, गौर 
कह छूत हुए । हिलटो में दस्ननीति श् म 
दिल्दी दुद्ाया । मेने सार किया कि दम्बई कट 
में दुर्द दिल्‍ली को रवाना होझगा। 

ऊँदा फि दिल्‍्ती में हुला, बैदा ही लाहौर मौर अदृतमन में पे 
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हुमा था। बमूतसः ठे आअ० सत्पपात व्यैए किट हे त्या| मुजे तुरन्त हो 
वुठा रहे पे । उसे समय में इन दो मादों को दातव भी नहीं पहचानदा 
था। दिल्‍्दी से होफ़र अदतसद जाने ४ मिग्चा८ तंने उन्हें बचाया या । 
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घठी को बन्वरई में मबेने हे बरए उज्धारों जद्मी मे 
करने गये कौर वहांगे छादुरछार याने वे निए जएुए विन्त्ा 
स्त्ियाँ और बच्चे भी थे। जलन में मस्ानान कं शाम 
इपमिल हुए थे। इस जचूस में में हमें मुमनंगान भाई गए भश्किद 


हा 
जे 
थ 


न्‍्घु 
हि । 
पे 
श्न्त 
/*| 
जा | 





गये । वहाँ श्रीमती सपेडिली देवी मे शा मूतसे भाषध हरादे। दर्ष 
श्री विटुनदास जेराशदी ने स्वदेशी तो तण “दुन्मुमतापंजीकर सी 
पेन ऐसी दतपए से प्री रिंदने मे 


प्रतिग छियमे की सुतदा को । मेने ऐसी दवयए] 
शपार म्यि। श्विनों ही सगहा दा इसने मे हे गयोप मानने सी मर: 
दी। प्रदिश हेदे दे बाद नहीं 
शहिए। हिदुदुददगननोरप की डि्सेशोय बेग्रेश पर भी फटा झार 
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पूर्चता की कि जिन्हें प्रतिज्ञा लेने का विचार हो, वे कछ सवेरे भछे ही 
वौपाटी के मैदान में हाजिर हो । 
बम्बई की हृटताछ सपूर्ण थी । 
थर्हां कानून के सवितय भग की तैयारी कर डाली थी। भग हो 
सकने लायक दो-तीन वस्तुयें थी। ये कानून ऐसे थे, जो रद होने छायक 
थे और इनको कोई सहजे ही भग कर सकते थे | इनमें से एक का ही 
उपयोग करने का तिश्चय हुआ था । नमक पर लूगनेवाला कर बहुत ही 
अख़रता था। उस कर को उठवानें के लिए बहुत आदमी प्रयत्न कर 
रहे थे। इसलिए एक मूंचना मेने यह को थी कि सभी कोई अपने धर 
में बिता परवाने के नमक बनावे | दूसरा कानून सरकार की जब्त की 
हुईं पुस्तके बेचने के सम्बन्ध में था । ऐसी दो पुस्तकें मेरी ही थी । वे 
थी 'हिन्द-स्वराज्य' भर सर्वोदय । इन पुस्तकों को छपाना और बेचना 
सबमे सहज सबिनय भग जाने पडा। इसलिए इन्हें छपाया और साँत्त 
का उपवास छूटे पर और चौपादी की विराद्‌ सभा विसर्जन होने के वाद 
इन्हें वेचने का प्रबन्ध हुआ । 
साँझ को वहुत-से स्वयंसेवक ये पुस्तक बेचने को निकल पड़े। एक 
मोटर में मे निकला और एक में श्रीमती सरोजिनी नायढू निकली थी। 
जितनी प्रतियाँ छपाई थी उतनी विक गईं | इनकी जो कीमत वसूल हो, 
चह लट्ाई के खर्च में ही डाली जानेवाछी थी | प्रत्येक प्रति की कीमत 
चार वाना रक्स़ी गई थी, किन्तु मेरे हाथ में या सरोजिती देवी के हाथ 
में भायद ही किसीने चार थाने रखें हो। अपनी जेब में जो-कुछ 
मिल जाय, सभी देकर पुस्तक छेनेवाले बहुत आदमी निर्केछ पडे । कोई 
दस रुपये का तो कोई पाँच रुपये का नोट भी देते थे । मुझे याद है कि 
एक प्रति के छिए तो ५०) रुपये का भी एक नोट मिला था । लोगो को 
ग़या था कि लेनेवालो को भी जेल का जोखिम है, किन्तु घड़ी 
कक लोगो ने जेल का मय छोड दिया था । 
सातर्वी तारीख को मालूम हुआ कि जो कितायें बेचने की मनाही 
सरकार ने की थी, सरकार की दृष्टि से वे विक्री हुई नहीं मानी जा 
१७ 
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सकती। जो विकों, वे तो उत्तही दूसरी आवृत्ति ग्िनी जायेंगी। वर्च्त 
गई क््तावों में से नहीं मिदी जायंगी । इसलिए यह नई आवृत्ति 

छापने, वेचने बौर खरीदने में कोई गृनाह नही मादा जायगा। छेगि बह 
ख़बर सुनकर विराद् 

इस दिन सवेरे चौपादी पर लोगो को स्व॒देशी-द्रत तया हिल्दू-मूस्लि+- 
ऐक्य के व्रत के लिए इकट्ठा होना घा । विटुलदान जेराजणी वी यह 
पहला अनुभव हुआ कि उजला रग होने से ही सब-कुछ दूध नहीं हो 
जाता । लोग बहुत ही कम इक्दठे हुए थे । इनमें दो-चार वहनो का सर्मे 
मुझ्ने याद आता है । पुरुष भी थोड़े ही थे । मेंते व्रत गठ रे थे | उतनी 
अर्घे उपस्थित लोगों को खूब समज्नाकर उन्हें लेने दिया । थोडी हादिरी 
से मुझे आदचर्य न हुआ, दुख नी न हुआ, हिल्‍्लु घाँघली के शाम जोर 
धोमे र्वनात्मक काम के वीच भेद कौर पहले का पक्षपात तथा इुसर रत 
बरुचि वा अनुमव में तवसे वरावर करता भाया हूं । 

किन्‍नु इस विषय को बल्ग ही प्रकरण देना पढेगा।.. ० ५ 

सातवीं को रान को में दिल्ली, अमृतसर जाने को मिकला। झाठेपी 
को मथुदय पहुँचते ही कुछ मसक मिली कि धादद मुझे पकईने। मदुल 

बाद एक म्टेमन पर गाडी खड़ी थी । वहीं पर मुझे बचा गिदवार 

सिले। उन्होंने मूसते यह विश्वत्त खबर दी कि आपरो इसूर परे 
झर मेरी तेग को उरूरत होंतों में हाडिर हूँ ।” मेने उपतार माना 
और क्ट्ा कि जरूरत पडने पर सेवा लेनी नहीं भूलूँगा। 


परखवल स्टेशन आने ही पुलिस-अफ्सर ने मेरे हाम में गुष्ठ 
दादा। पुम्दार पजाव में प्रदेश करने से अपान्िि बहने पा समय है, 7 
में दारिल माप 


लिए ते हृदम दिया जाता हैं. हि पशाद थी सीमा से 
होओी ।" हुवम का लाशय यह था। पुलिस ने हुअम देगर मुूंठे वाद गा 
के कहा । मैंने उतरने से इन्कार गिया और कहा+- में भय रे 
मही; हिलु आमबय मिटने में ऋद्ाति पढने के लिए शत थे 
हैं। इसलिए सुसे खेद हैं कि में इस हुबन हो गरी माने ऐपल ते 


दृह्वलस आया | महादेग देशाई मेरे राय थे व करार दिती शरण 
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जुपैद्धानन्दबी को ख़बर देने और छोगो को शान्त रहने को कहने को 
कहा । हुक्म का अनादर करने से जो सजा हो, उसे सहने का मेंने निश्चय 
किया है तथा सजा होने पर भी शान्त रहने में ही हमारी जीत है, यह 
समझाने को भी कहा । 

पल्वल स्टेशन पर मुझें उतार कर पुलिस के हवाले किया गया। 
दिल्‍ली से आनेवाली किसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में मुझे बैठाया । 
साथ में पुलिस की पार्टी बैठी । मथुरा पहुँचने पर मुझे पुलिस-बैरक में 
ले गये । यह कोई अफसर नहीं कह सका कि मेरा वया होगा और मुझे 
कहाँ ले जाना है । सवेरे ४ बजे मुझे उठाया और एक मालगाड़ी में ले 
गये । दोपहर को सवाई माधोपुर में उत्तार डाला । वहाँ वम्बई की मेल- 
ट्रेव में छाहदौर से इन्सपेक्टर वोरिंग आये । उन्होने मेरा कब्जा छिया | 

भव मुझे पहले दर्जे में चह्याया गया | साथमें वह वेंठे | अवतक में 
सामान्य केदी था। अब से 'जेन्टिलमेन' कैदी गिना जाने छगा । साहब ने 
सं माइकेल ओोडवायर के वस्तान शुरू किये। उन्होने मुझसे ऐसी बातें 
कही कि “हमें तो आपके विरुद्ध कोई शिकायत नही है, किन्तु आपके 
पजाव में, जाने से अशान्ति का पूरा भय हैं,” और इसलिए मुझसे अपने 
नाप ही लोट जाने का और पजाव की सरहद पार न करने का अनुरोध 
किया । मेंने उन्हे कह दिया मुझसे इस हुक्म का पालन नही हो सकेगा 
बौर में स्वेच्छा से छौट जाने को तैयार नहीं हूँ । इसलिए साहब ने 
लाचारी से क़ानून का अमछ करने की बात की । मेने पूछा, “पर यह 
भी कुछ कहोगे कि आख़िर मेरा करना क्या चाहते हो ?*” उसने जवाब 
दिया-- मुझे कुछ मालूम नही है। मुझे दूसरा हुबम मिलता चाहिए। 
अभी तो में आपको वम्बई ले जाता हूँ ।” 

सूरत आया । चहाँ पर किसी दूसरे अफसर ने भेरा क़ब्जा लिया । 
रास्ते में मुझे कहा, आप स्वतन्त्र हैं, किन्तु आपके लिए में वम्बई में 
मह्ठीन-लाइन्स स्टेशन पर गाडी खड़ी कराऊँगा । कोलावा पर ज्यादा भीड़ 
होने की सभावना है ।” मेंने उनके अनुकूल चलने की अपनी खुजी बत- 
लाई। वह खुश हुआ लौर मेरा उपकार माना । मरीन-छाइन्स में उतरा 
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वहाँ किसी परिचित की घोडागाडी देखी । वह मुझे रेवाशकर जौहरी के# 
घर पर छोड गई । रेवाशकर भाई ने मुझे खबर दी, “आपके पकड़े जाते 
की खबर सुनकर छोग उत्तेजित हो गये हैं। पायघुनी के पास हुल्लड 
का भय हूँ। वहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट पहुंच गए है । 
भेरे घर पर पहुँचते ही उमर सुवानी और अनसूयावहन मोटर में 
आईं भौर रहे पायवती छे जाने की वात कही, “लोग अधघीर हो गये हू 
और उत्तेजित हो रहे है। हममेंसे कित्ती के किये वे भान्त नहीं रह 
सकते । आपको ही देखने पर शान्त होगे ।” 
में मोदर में बैठ गया । पाययुनी पहुंचते ही रास्ते में वहुत बडी भीड 
दिखी । मुझे देखकर छोग हर्पन्मित्त हो गये । अब जदूस बंदा | पर्दे" 
मातरम्‌', 'अल्छाहो अकबर” की आवाज़ से आतमान फटने लगा। पराम- 
घुती पर घुढ्सवारों कौ देखा। ऊपर में ईटो की वर्षा होती थी। मे 
लोगों को घान्त होने के लिए हाय जोड़कर प्रार्सता करता था। ऐसा 
जान पड़ा कि हम भी ईंटो की इस वर्षा से न वच सकेगे।.._ «(| 
अब्दुल रहमान गली में से क्रॉकर्ड मा्नोंट की ओोर जाते हुए जू 7 
को रोकने के लिए घृडमवारों की दुकही सामने आपडी हुई । जदूग को 
फोर्ट की और जानें मे रोकने के लिए वे महाप्रयत्त कर रहें थे। लोग 
समाते ने थे ! छोगो ने पुलिस की छाइन को भीर कर आगे वढना शुरू 
किया । हालत ऐसी न थी कि मेरी आवाज़ सुताई पड़े! इसपर धुद- 
सवारों फी टुकडी से अफसर ने भीड़ को उित्तर-बितर मरने या हुठस 
दिया और इस टकडी ने भाले तानकर धोड़ो को एकदम छोड़ रिया 
मुझे मय हुआ मि इनमें से कोई भादा हममें से मी किमी का राम तमाम 
फ्रदे तो कोई आइचर्य नहीं, डिलु इस भय में फोई आपार नहीं पा। 
वग्नऱ मे हौगर सभी भारे रेलगादी शी घाल से बड़ें पे जाने में । होगा 
के गापड़ दृट गये । भाव-दीट मच गई। गई उसे गये, पई भायठ हुए 
घुरनसवारों के निएलने पे हिए पम्ता वे थो। छोमगों दे आवलाश तप 
वी ऊगह ने थीं। ये संगर पीठ भी फिरे तो उग्र भी तारा की दान 
दाल मीट थी। साथ दृश्य बगपर हथा। दुष्लायार और सोग दाता 
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[ उन्मत्त-गैसे लगे | घुड-सवार न कुछ देखते गौर न कुछ देख ही सकते 
। वे तो आखें मूँदकर घोडो को सरपट दौडा रहे थे | जितने क्षण इस 
हजारो के शृण्ड को चीरने में लगे, उतने क्षण तक तो मेने देखा कि दे 
कुछ देख ही नही सकते थे । 
लोगो को यो विश्लेर और रोका | हमारी मोटर को भागे जाने 
दिया । मेने कमिदनर के दफ्तर के आगे मोटर झकवाई और में उनके 
पास पुलिस के व्यवहार के लिए फरयाद करने उतरा | 
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में कृमिदनर ग्रिफिय साहव के दफ्तर में गया । उत्तकी सीढी के पास जाते 
ही देखा कि हथियार-वन्द सैनिक तैयार बैठे थे, मानों किसी लडाई पर जाने 
के(लिए ही न तैयार हो रहे हो। वरामदे में भी घावली मच रही थी। मे खबर 
भेजकर दफ्तर में घुसा तो कमिदनर के पास मि० बोरिंग को बैठे हुए देखा । 

कमिव्नर से मेंनें जो कुछ देखा था उप्तका वर्णन किया । उसने सक्षेप 
में जवाब दिया--“जलूस को हम फोर्ट की ओर जाने देना नही चाहते 
थे। चहाँ जलूस जाता तो तूफान हुए बिना नहीं रह सकता था। मेने 
देखा कि छोग केवछ कहने से ही छौट जानेवाढे नही थे। इसलिए हमला 
करने के सिवा और रास्ता तही था ।/ 

मेने कहा--मगर उसका परिणाम तो आप जानते थे * लछोग 
घोडो के नीचे' ज़रूर ही कुचले हैं । मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि 
घुडसवारो की टुकडी को भेजने की ही जरूरत न थी ।” 

साहव ने जवाव दिया-- इसका पता आपको नहीं चल सकता | 
आपसे कही अधिक हम पुछिसवालो को इसका पत्ता रहता है कि लोगो 
कै ऊपर आपकी सीख का दौसा असर पडा है । हम अगर पहले से ही 
सहन - उपाय न छेवे तो अधिक नुकसान होता । में आपको कहता हूँ कि 
लोग तो आपके भी कब्े में रहनेवाले नही हैं। कानून के भग की वात वे 
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बाहर 


चट समझ लेते हें, मगर ज्ञान्ति की वात समझता उनकी शक्ति के वा कट 
है । आपका हेतु अच्छा है, मगर छोग आपका हेतु नहीं समझते, वे तो 
अपने ही स्वन्नाव के अनुसार काम करेगे ।” 

मेने कहा--“यही तो आपके और मेरे बीच मतभेद है। लोग स्वमाव 
से ही लड़ाके नही है; किन्तु झान्तिप्रिय है ।” 

हम दलील में उतरे | 

अन्त में साहव वोढे--' खैर अगर आपको यह विश्वास हो जाय कि 
लोगो ने आपको नही समझा, तो आप क्या करेंगे ?” 

मेने जवाब दिया-- अगर मुझे यह विश्वास हो जाय तो इस हटाई 
को में स्थगित कर दूंगा ।" 

“स्पगित करने के क्या मानी ? झापने तो मि० बोरिंग से बहा हैं 
कि में छूटते ही तुरन्त पजाब छौटना चाहता हूँ ।” 

हाँ, मेरा इरादा तो दूसरों ही ट्रेन से लौटने वा था, विन्तु पहेँ 

तो आज नही हो सकता । 

“जाप धीरज रक्तेंगे तो आपको अधिक बातें माल्म होंगी हि 
आपको कुछ पता है कि अमी अहमदाबाद में कया चल रहा हैं * 
सर में क्या हआ हूँ ? छोग तो सभी जगह पायल से हो गए है । मुसे भी 
प्षमी तो पूरी एबर नहीं हैँ । कितनी ही उगह तार भी टूट है। में तो 
आपको बहता हूँ कि इस सर तूफान की डिम्मेदारी आपने सिर हैं । 

में बोला-- मिस शिम्मेदारी जहाँ होगी, वहाँ उसे में अपने हिर 
कोहे दिना नहीं रहूंगा। अहमदायाद में लोग अगर गुछ ही परें हो मृरे 
आदइचर्य जोर दु स होगा । क्षमत्यर के बारे में में झंठ नहीं जेनितां। 
वहाँ वो में वी रण नहीं हूँ । मु नोई जातता भी नहीं है, हिलु मे 
इतना कानता हूँ कि पाए की सरयार ने मू्ते वहा जाने से रोशन 
होता तो में झासि दनाये रसने में बटन हिस्ला ले शहत्य था। हुए रा 


पर सरवार ने लोगो मो उतेजित कर दिया हूँ । ट 
इस तरह हमारी दाते सरटोत हमार मठ में झेल मिलने वी आज, । 


नहीं भी । 
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६ अर पर सभा करने और लोगो को शान्ति-पालन फरने के लिए 
का अंपना इरादा जाहिर करके मेंने छट्टी छी। 

चौपाटी पर सभा हुई। मेंने छोगो को शान्ति के बारे में और सत्याग्रह 
मर्यादा के बारे में समझाया और कहा--“सत्याग्रह सच्चे का खेल है । 
लोग अगर शान्ति का पालन न करें तो मुझसे सत्याग्रह की लडाई पार 
न्‌ छगेगी [ 

अहमदाबाद से श्री अनसूयावहन को भी ख़बर मिल चुकी थी कि 
वहाँ हुल्लड हुआ है । किसीने अफवाह उडादी थी कि वह भी पकड़ी 
गई हूँ। इससे मजदूर पागल-से वन गये। उन्होने हडताऊ की और तूफान 
भी किया । एक सिपाही का खून भी हुआ । 

में अहमदाबाद गया। नडियाद के पास रेल की पटरी उखाड़ डालने 
का भी प्रयत्त हुआ था। चीरमगाम में भी खून हुआ था । जब में अहमदा- 
बाद पहुँचा, तो उस समय माईल-लॉँ चलछता था। लोग भयभीत हो रहे 
थे #छोगो ने जैसा फिया वैसा भरा और उसका व्याज भी पाया । 

कमिद्नर मि० प्रैट के पास मुझे ले जाने के छिए स्टेशन पर आदमी 
सडा था। में उनके पास गया । वह खूब गुस्से में थे । मेले उन्हें शन्ति 
से उत्तर दिया । जो खून हुआ था, उसके लिए अपना खेद प्रकट किया | 
मा्ेल-ला की ध्नावध्यकता भी वतलछाई और जिसमें शान्ति फिर से 
स्थापित हो वैसे उपाय जो करने उचित हो, करने की अपनी तैयारी 
वतलाई । मेने सावंजनिक सभा करने की इजाजत माँगी । वह सभा 

आशक्षम की ज़मीन पर करने की अपनी इच्छा वत्तताई। यह बात उन्हे 

पसन्द न आई। मुझे याद है कि इसके अनुमार १३वीं मई को रविवार 
के दिन सभा-हुई थी। मार्धल-लाँ भी उसी दिन था उसके दूसरे दिन रद 
हुआ था। इस समा में मेने छोगो को उनके दोप को बताने दा 
प्रयल किया । मैंने प्रायश्चित्त के रूप में तीन दिनो का उपवास कया 
बोर लोगो फो एक दिन का उपयात करने की सलाह दी। जो खन 


वर्गरा में श्ामित्र हुए हो, उन्हें सपना भूनाह कबवझ कर लेने की 
सलाह दी । 


है 
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अपना धर्म मेने स्पष्ट देखा! जिन मज़दूरो कगैरा के बीच मेंक्रे 
इतना समय विताया था, जिनकी मेने सेवा की थी, और जिनके बारे में 
में भले की ही बाद्या रखता था, उतका हुल्लड में शामिल होता मुझ्ते मस्नहय 
लगा और मेंने अपने आपको उनके दोप में हिस्सेदार माना । 

जिस तरह लोगो को अपना गृवाह कबूल कर लेने की सलाह दी, 
उत्ी प्रकार सरकार को भी गुनाह माफ करने के लिए कहा । मेरी बाते 
दो में से किसीने नहीं चुनी । न लोगो ने गुनाह कयूछ किये, और गे 
सरकार ने माफ ही किया । 

स्व० सर रमणमाई वगैरा, अहमदाबाद के नागरिक, मेरे पास जाये 
और सत्याग्रह मृल्तवी रखने की मुझसे प्रायंना की । मुझसे तो प्रार्यना 
करने की ज़रूरत भी न रही थी। जवतक लोग घान्ति का पाठ न मी 
हे, तवतके सत्याप्रह को मुल्तवी रसने का निश्चय मेने कर ही लिया 
था। इससे वे प्रमन्न हुए । 

कितनेक मित्र वाराज़ भी हुए । उन्हे ऐसा जान पड कि व्यू हे 
सर्वश्न धान्ति की आधा खतूँ और बही सत्याप्रह की धर्त हो, तो दि 
बडे पैमाने पर सत्याग्रह कभी चल ही ने सकेगा । मेने ँेससे अपना मन- 
भेद प्रदद किया | जिन लोगों में काम जिया हो, जिनके द्वारा सत्यापह 
करने की आधा रकवी जाती हो, वे बंगर शानि का पराठन ने परें हो 
सत्याप्रह जरूर ही नहीं चल मना । मेरी दठोल बट थी ऊक्रि इतनों 
मर्यादिन घान्िि का पालन करने थी शाित सत्वाग्रद्दी नेताओं को पैदा 
करनो चाहिए । इन विचारों को में आज भी नहीं बदल सत्रा हैं । 


$ ३३ ३ 
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बहमदाबाद री सभा मे बाद में महियाद गया) ट्विसरन्‍्े 
रे गस्दथग्रोग प्रचडित दुआ है, दणतां प्री” मेने 
सडियाद में रिया या। अहमदाबाद में ही मुते बाली डा 
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झैनि पढने लगी थी; किन्तु नडियाद में वहाँ की स्थिति का विचार 
करते हुए, खेडा ज़िले के वहुत-से आदमियों के गिरफ्तार होने की बात 
सुनते हुए, जिस सभा में में इन घटनाओ पर भाषण कर रहा था; वही 
पर मुझे एकाएफ खयाल हुआ कि खेंडा जिले के तथा ऐसे ही दूसरे छोगो 
को सबविनय भग करने के लिए निमत्त्रण देने में मेने उतावली करने की 
भूछ की थी, और वह भूल मुझे हिमाऊय-जैसी वडी जान पडी । 
मैने इसे कबूल किया । इसलिए मेरी खूब ही हँसी उडी थी । तो भी 
मुझे यह कबूल करने के लिए पदचात्ताप नहीं हुआ है। मेने यह हमेक्ा 
माना है कि जब हम दूसरे के गज-बरावर दोष को रज-समान देखें भौर 
अपने राई-जैसे जान पढने वाले दोप को पर्वत-जैसा देखना सीखें, तभी 
हमें अपने और दूसरे के दोषो का ठीक-ठीक प्रमाण मिल सकेगा। मैंने 
यह भी माना है कि सत्याग्रही बनने के इच्छुक को तो इस सामान्य नियम 
का पालन बहुत ही सुक्ष्ता से करना चाहिए । 
चश्नत्र यह देखेंगे कि वह हिमालय-जैसी दिखाई पडनेवाली भूछ थी 
क्या ? कानून का सवितय-मग उन्हीं छोगो से हो सकता हैं, जिन्होंने 
कामून को विनयपूर्वेक स्वेच्छा से मान दिया हो--उसका पाछत किया 
हो। वहुताश में हम कानून के भय से होनेवाली संज्ञा के डर से उसका 
पालन करते है। इसके अछावा यह वात विशेष कर उन कानूनों पर 
लागू पढ़ती है, जिनमें कि नीति-अनीति का सवाल नही होता । कानून 
हो, या न हो, सज्जन माने जानेवाके लोग एकाएक चोरी नही करेंगे; 
मगर तो भी रात में वाइसिकल की बत्ती जलाने के नियम में से निकछ 
जाने में ऐसे सज्जन को भी क्षोम नहीं होगा । गौर ऐसे नियम पालने 
की कोई सझाह भी दे, तो मा मानस भी उसका पालन करने को झट 
तैयार नही होगा । किन्तु जब कि यह कानून बन जाता है, उसका भग 
फरने से जुर्माने का भय रूगता है, तब जुर्माना देने से चचने के छिए ही 
चहकत्ती जछूवेगा । नियम का यह पालन नहीं गिना जायगा। 
किन्तु सत्याग्रही तो समाज के कानूनों का पालन समझ-वूझ्कर, 
स्वेष्छा से, और घ॒र्म समझकर करेगा | इस प्रकार जिसने समाज के 
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नियमो का जान-बूप्त कर पालन किया है, उसीमें समाज के नियमों की 
नीति-अनीति का भेद करने की शक्ति आती है, और उसे मर्यादित 
सयीगो में अमुक नियमों का भंग करने का अधिकार प्राप्त होता हैँ । 
ऐसा अधिकार प्राप्त करने से पहले ही सविनय भग के लिए न्योता देने 
की भूछ मुझको हिमालय जैसी लगी भौर परेठा झिले में प्रवेश यरते ही 
मुझें वहाँकी छडाई याद हो काई। मुझ्ते जान पडा कि मेने सामने की 
दीवार को देखे पिता ही, बस मूँद दर, सरपद दौड़ छगाई है। मु 
ऐसा छूगा कि इसके पहले क्वि लोग संविनय भग करने के छाया बे, 
उन्हें उसके गम्भीर रहस्य गा ज्ञान होना चाहिए। जिम्हेंने रोज ही 
इच्छा से कानून को तोझा हो, जो छिपराकर जनेफो घार कानन गो भंग 
मरते हो, ये भला एफाएय इसे गविनय-मंग को परचान सके ? उसी 
मर्यादा वा पालन पँसे बर सत्रे २ 
बात महज ही समझ में आ सक्पी है कि इस आदशें का पराठने 
एबारिनगसी आदमी नी गर सयते, विन्‍्तु बाल अगर ऐसी की डे सो 
संिनय भग शराने के पहरे शोगो यो गसझानेवाडे, और प्रतिक्षण एरे 
रास्ता बसलानेयादे शुद्ध स्वयनोपतो गा इेल पा फीता साधि। । और ऐ मे 
दाठ को संबितय भग और उसी मर्बाद की पूरी भरी समझ होनी घाहिए। 
ऐसे वियारों से भरा /आ में बग्वई पटेंया जौर गमाया्यभा ने 
शाप मेसे सजायरी सपय-गेदयों या ३९ सदा रिया । उसे उरिदि शोढ़ां 
मो समिनय भर बे ६ गारीम देगी छझ की और +"चादर का रफम्प दान 
काने पारी प्रिया शाही । 
घह काम दाए हो मरे, मगर मेत्र देख हि उसमें में जोगी ही 
बहुए दिएपशयी करी पैदा बेर सच । रभी शवी स्यपलेडश मे हु । 
दे गरीब रॉ गदणा वि यो हर्दी है। उन गंभीओे करी भी पुरी 
भी! भाई में नाम लिसाजिकार भर, प्रद-जेंग दिए जाने चाय. चेतनेंत 
हइ़ ही € बाल दिपकदे »ऐे । मेड उदा हि हदिक़ हट 3५ डा 
है 8 पाठ मे चाच्त 7३४ आश। रेत था, दे हटाया बहु ऋ% 
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चाहे जितना घीमा किन्तु तो भी शान्ति-पालन करनेवाला आँदो- 
लन जय कि एक ओर चल रहा था, दूसरी ओर सरकार की दमन-नीति 
पूरे जोर में चल रही थी । पजाव में उसके असर का साक्षात्कार हुआ । 
वहाँ फौजी कानून यानी जो-हुबमी शुरू हुई । नेताओं को पकडा । खास 
अदालते अदाछते न रही, किन्तु एक सूत्रे का शासन उठानेवाली चीज़ें बन 
गई। उन्होने सबूत और प्रमाण के बिता ही सजायें दी। फौजी सिपाहियो 
मे मिर्दोष छोगो को कीडो के समान पेट के वछ रेगाया । इसके आगे तो 
मेरे सामने जलियाँवाढा वाग फो कोई विमात ही न थी, हालाँकि जनता 
पा हौया दुनिया का ध्योद उस कत्ल ने ही खीचा था। 

पचाव में चाहे जिस तरह हो, मगर प्रवेश करने का दवाव मुझपर 
डाला गया। मेंने वाइसराय को पत्र लिसे, तार फिये, किन्तु इजाज़त न 
मिली । एजाजत के जिना जाऊं तो अन्दर तो जा ही नही सबतता हाँ, सिर्फ 
सचिनय-भग फरने का ही सतोप मिलता | यह प्रश्न मेरे सामने आ पडा 
कि इस धर्म-मकट में मुसे गया करना चाहिए ? मुछ्ते ऐसा छूगा कि अगर 
में मनाही के ट्ृवम का अनादर करके प्रवेश ऊछें तो यह विनयों अनादर 
पही गिना जागगा । जिस घान्ति की प्रतीति की मे छाहना फरता था, वह्‌ 
भुझ्ते अजतक नहीं मिली थी। पंजाब की नादिर्थाही ने लोगो की अशान्त 
वृत्ति पो बढाया था। ऐसे समय में मेरा फानून-भग आग में धी डालने 
के ममान होगा। मुजे ऐसा गा और मेने सहसा पजाव में प्रदेश करने 
की भूयना नही मानी । यह निर्णय मेरे लिए घड़वी घूँठ थी । रोज पंजाब 
से प्रृत्याय को सररे बाती बोर रोज मे उन्हें सुनना, और दात पीसकर 
बंठ रएना पहला ! 

इसने में प्र को मोती छोडकर मि> हामिमैन को सरवार चुरा के 
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गईं । उन्हें चुपचाप हिन्दुस्तान से वाहर निकाछ दिया ! मि० हानिमैन में 
ववम्बई क्रातिकल' को एक प्रचण्ड शक्ति वना दिया था। इस चोरी में 
जो गदगी थी उसकी बदव्‌ मुझे अबतक आया करती हूँ । में जानता हूँ 
कि मि० हानिमेन अधाधुधी नहीं चाहते थे। मेने सत्याग्रह-कमिटी की 
सलाह के विना ही पजाव-मरकार के हुमम का जो भग किया था सो उन्हें 
पमन्द नदी था। मेंने सविनय-भग फो यो मुल्यवी रा, उसमे यह परे 
सहमत हुए थे । सत्यागह मुल्तवी रखने का इंगदा मेरे प्रकट करने मे 
पहुढ़े ही मुल्तवी रतने की सलाहवाला पत्न उन्होंने मेरे पास मिजयाया 
था और वह पत्र वम्पई और अहमदायाद के वीच अतर के फारण मेरा 
इग़दा प्रपठ करने के बार मिछ सका था। इसलिए उनके देश-तिराति 
पर मुझे जितना आइचयं दुआ, उमसे झाना ही दुस भी हुया । 

ऐसी घटा होने से 'तानिकद के व्ययस्थापकों ने उम्र खलाने दा 
योज्ा मेरे ऊपर झठा । मि० ररेणयी तो थे ही, इसलिए मुझे बढुए गुछ 
फएरने रो सटा ही गे घा, हिलु तो भी मेरे स्पवावायुमार बट रहिओे- 
दारी मेरे छिए बटूत थी । 

किए मुसे बह विम्मेद्री रेट दिन थी उठी पदों) सरमार 
बी मितरवानी से बह बन्द हुआ। 

जो क्रानियार मे सचाटय थे की दिये इरिटिया पी हृेबर्या पर 
भी आशा रंगों बे--थाती एप मुझती भोर शवस्शर बेब? । हा 
दोनो भादपों ने बवदरशिया की शिमेभ्री लेने शी गृगनां मेशये की 
और यंग इगित्या' तवा आर््िहण की घटी घोटी गम एरते जे रिए 
हैयो हे. एत्र थार थे बडते में दो बार प्रकाशित पर्ता ० ४ छोर ४7 
डर शपा-+मुने गंघाया गा शाश समता का बाद पी । पैचाद # 
थार में मे और पुछ गरी तो पीद दीपा बर सरया था और पहे सा+ 
कपर को भीदवी दा कि एचह पी उ श दि क वी धवि पद 7६ 7ै। ४४ 
एिल मंतर इन मित्र भी इुदाप गीखर रण वि मपेश के छल रे 
आय शादादा जो का दि व मे 77 बव के २१ मरे काई शा पुपर सै १ 


५ 
गृधिशान में था । मई देदुएश। मे शिरर प्र गशद दशा टीगि महू) 
थे 
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3 उनके हाथ में मासिक 'नवजीवन' था। उसका खर्च भी वे ही मित्र पूरा 
' करते थे । यह पत्र भाई इदुलाल और उन मित्रो ने मुझे सौपा और भाई 
इदुलाल ने उसमें काम करने का भार भी अपने सिर लिया । इस मासिक 
को साप्ताहिक बनाया । 
इस बीच क्रानिकर्ल पुन्नीवित हुआ | इसलिए यग इण्डिया' फिर 
साप्ताहिक हुआ और मेरी सूचना से उसे महमदावाद हे गये | दो मख- 
बार अछग-अछूग शहरो में चले तो ख़चें अधिक होता भौर मेरी असुविधा 
अधिक बढती । नवजीवन' तो अहमदाबाद से ही निकलता था। इसका 
अनुभव तो मुझे 'इण्डियत ओपिनियन के बारे में ही हुआ था कि ऐसे 
अखबारों के लिए स्वततन्न छापाखाता चाहिए ही | फिर उस समय अख- 
वारो के सम्बन्ध में नियम भी ऐसे थे कि मुझे जो विचार प्रकट करने 
हो, उन्हे व्यापार की दृष्टि से चलनेवाले छापेज्ानेवाले छापने में सकोच 
करते । स्वृतन्त्र छापाखाना खोलने का यह भी एक प्रवकू कारण था। 
कर हालत यह थी कि यहूं अहमदाबाद में हो आसानी से हो सकता था। 
इसलिए थग इण्डिया' को अहमदाबाद में ले गये । 
इन अखबारों के हारा मेने सत्याग्रह की तालीम प्रजा को ययागवित 
देना शुरू की | दोनो अखबारों की खपत बहुत प्रम थी गो वहते-बढते 
४०,००० फे आसपास पहुँची थी। नवजीवन' की विकी,एकदम बढ़ी, जबकि 
यंग इण्डिया' की धीरे-धीरे वढी। मेरे जे जाने के बाद उनकी बिक्री में 
पढ़ी भाई गौर वाज दोनो को बिक्री माठ हजार से नीचे चड़ी गई है। 
इन अलवारो में विज्ञापन न छापने का मेरा आग्रह शुरू से हो था। 
मेरी मान्यता है कि इसमे कुछ भी हामि नही हुई है भौर अखवारो की 
विचार स्वृतत्रता फो बवाये रहने में इस प्रथा ने बहुत मदद की है । 
इन अखबारों के द्वारा में जपती शान्ति प्राप्त वर सकझा। बयोडि 
यद्यप्रि में तुस्त सविनप भग ने कर सका, मगर अपने विचार छूढ मे 
# दे कर सपा । जो मेरा मृंह जोह रहे ये, उन्हें बाखामन दे सका बौर 
. मुझ्ते लगता है कि दोनो पत्रो मे उस कहिन प्रसग पर प्रजा को ठोझ सेय 
फी और फोडी फारन के जुल्म को हृधका करने में हिस्सा जिया। 


$ 3५ $ 
पंजाब में 


पजाव में जो कुछ हुआ, उसके लिए रार माइकेल ओदयायर ने मुर्ते 
गुनहगार ठहराया था। इधर वहाँके कई नौजवान फौजी कानून के लिए 
नी मुझे गुनहंगार ठहराने में हिचउने ने थे। धोप के आवेश में ये यह 
दलीए देते थे कि यदि में ने सविनय कानूनन्मग मुल्तवी से किया होंता 
तो जरियावारायाग में बभी यह बत्छ ने हुआ होता और ने फौजी 
गानूत ही जारी हो पाता | दुए टोगो ने तो धमयियाँ भी दी थी दि 
गदि झब आपने पयाय में वैर रपप्रा तो आपरा राव कर डाटा जायगा । 
पा में तो मान रहा दा हि मेगे जोक पिया है वह इतना छतित 
और दौर था हि उसमें समझगर आदमियों को मदनफएसी होते. 
मम्मायता ही ने थी। में पजाय एाने दे लिए अपीर हो रण था । इसमे 
पररे मेने पय देसा देरी था, पर अगी आधी जोपछ देप सर्ख, 
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उनसे भी अधिक जूल्म फौजी कानून का था । वह भी पजाव आने का 
जैआग्रह कर रहे थे । दूसरी ओर भाछ्वीयजी आदि के तार आरहे थे कि 
आपको पजाव अवश्य पहुँच जाना चाहिए । तब मैंने फिर वाइसराय को 
तार दिया । उनका जवाब आया कि फर्क तारीख को आप जा सकते 
हैं। अव तारीख ठीक-ठीक याद नही पडती, पर बहुत करके वह १७ 
अक्तूबर थी। 

लाहौर पहुँचने पर मेंने जो दृष्य देखा, वह्‌ कभी भूछाया नही जा 
सकता । स्टेशन पर मुझे लिवाने के लिए ऐसी भीड इकद्‌ठी हुई थी, 
मानो किसी वहुत दिन के बिछुडे श्रिय-जन से मिलने के लिए उसके संगे- 
सम्बन्धी आये हो । लोग हष॑ से पागल हो रहे थे। पण्डित रामभजदत्त 
चौघरी के यहाँ में ठहराया गया था। श्रीमती सरलादेवी चौधरानी से 
मेरा पहले का परिचय था। मेरे आतिथ्य का भार उनपर आ पडा था। 
आतिथ्य का भार' शब्द का प्रयोग में जान-वृश्कर कर रहा हूँ, वयोकि 
आज को तरह तब भी में जहाँ ठहरता, वह घर एक धर्मशाला ही हो 

।था। 

पञ्षाव में मेंनें देखा कि वहाँ के पजाबी नेतायों के जेल में होने के 
कारण पण्डित मालवीयजी, पण्ठित मोतीलालजी औौर स्वर्गीय स्वामी 
श्रद्धानन्दजी ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। माल्वीयजी और 
श्रद्धानन्दजी के सम्पर्क में तो मे अच्छी तरह आ चुका था, पर पण्डित 
मोतीलालजी के निकट सम्पर्क में तो में लाहौर में ही आया। इन तथा 
दूसरे स्थानिक नेताओं ने, जिन्हे जेल में जाने का गौरव प्राप्त नही हुआा 
था, तुरन्त मुझे अपना बना लिया । कही मुन्ने यह न मालूम हुआ कि में 
कोई अजनबी हूँ। 

हम सब लोगो ने एकमत होकर हण्टर-कामेटी के सामने गवाही ने 
. देने का निश्चय किया। इसके कारण उसी समय प्रकट कर दिये गये थे) 
अतएव यहाँ इनका उल्केख छोड देता हूं । वे कारण सीधे थे मौर बाज 


मेरा यही मत है कि कमिटी का बहिष्कार, जो हमने क्षिया, वह 
उचित ही था। * 
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पर यदि हष्दर कमिटी वा वहिप्वार किया जाय तो जिर लोफे की 
तरफ से अर्वात्‌ सप्ट्रीय-महासना की ओर से कोई झाँच-उमिटी निदुस्त 
होनी चाहिए, इस निश्चय पर हम लोग पहुँचे । पष्ित मोतीलाल रह, 
स्व० चित्तरततदास, श्री अब्बास तैयवर्जी, श्री ज्यक्षर कौर में इसे 
सदस्प नियुक्त हुए। हम जाँच के लिए बलाा-अल्य स्ातों में बेंट गये । 
इस कमिदी की व्यवस्था या बोध सहये हो झुस्भर आउडा था सौर मेरे 
हिस्ले में अधिकसे-जपित गाँखे टी झाँव का शाम आजाने ने शाम 
मुझे पंजाब को कौर परजाद झे देहात को देखने पा बतन्‍्य छाम्र मिरा। 

इस जाँच वे दिलों में पाये की न्ट्ियरों तो मुझे ऐप माहम हुए 
मानो में उन्हें दुगो से पहचानता हो । में जय बार वहाँ शुनी- 
मुर्ुए स्थियाँ जा जाती नौ अपने क्चे सृत या हेर मेरे सामने गर देती । 
इस कान के साथ ही ४ क्वादास ४स बात पो भी देख सशा कि प्रशद 
सारी का एए भहाद्‌ छोर हो सवा है । 
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राज्य बपनी सत्ता क्रायम रखने के लिए किस हद तक जा सकता है और 
से अमानुपिक कार्य कर सकता है। जहाँतक मुझे पता है इंस रिपोर्ट 
की एक भी वात आयतक असत्य नहीं साबित हुई है । 


+ ३२६ $ 
खिलाफत के बदले में गोरा १ 


पजाव के ह॒त्याकाण्ड को फिलहाल हम यही छोड दें । महासभा की 
ओर से पजाव की डायरवाही की जाँच हो रही यी कि इतने ही में एक 
सार्वजनिक निमश्रण मेरे हाथ में आपहुँचा । उसमें स्वर्गीय हकीम साहब 
और भाई आसफभली के नाम थे । यह भी छिखा था कि श्रद्धानन्दजी 
भी सभा में आनेवाले है । मुझे तो खयारू पडता है. कि वह उपसभाषति 
थे । देहछी में खिकाफत के सम्बन्ध में विचार करने के लिए हिन्दू-मृसल- 
भानो की सयुक्तसभा होनेवाली थी और उसमें उपस्थित रहने के लिए 
हैं निमन्त्रण मिला था। मुझे याद आता हैं कि यह सभा नवम्धर में 
हुईं थी । 
इस निमत्रण-पत्र में यह भी लिखा गया था कि इसमें खिलाफत के 
प्रइन की चर्चा की जायगी मौर साथ ही गो-रक्षा के विषय पर भी विचार, 
किया जायगा, एवं यह सुझाया गया था कि गो-रक्षा को साधने का यह 
बडा अच्छा अवप्तर है । मुझे यह वाक्य खटका । इस निमत्रण-पत्र के उत्तर 
में मेंने लिखता था कि आने का यत्व करूंगा और साथ ही यह भी सूचित 
किया था कि खिलाफत और गो-रक्षा को एक साथ मिलाकर उन्हे परस्पर 
बदले का सवारू न बनाना चाहिए--हरेक के महत्व का निर्णय उनके 
गृण-दोप को देखकर करनों चाहिए।.... 

सभा में में गया । उपस्थिति अच्छी थी। फिर भी ऐसा दृश्य नही 

हि कि हज़ारों लोग पीछे से धवका-मूक्कों करते हो। इस सेभो में श्रद्धानन्द 
जी उपस्थित थे । उनके साथ इस विषय पर मेने घातचीत केर ली । 
उन्हें मेरी दलील पसन्द आई और उन्होने कद्दा कि आप इसे सभा में पेदा 
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बरे। हरीम झाहव के साथ भी मशवरा कर सवा पा । मेरा बहा यह 
था कि दोनों प्रथ्तो का विचार उनके गुणदोप के बनुसार अतग-अतय 
होना चाहिए। यदि विल्फ़त के प्रइन मे तथ्य हो, उसमें सरवार की जोर मे 
जन्णय होता हो, तो हिन्दुओं सो मुचलमानों वा साथ देता चाहिए, और 
उसके साथ गो-“क्षा की नहीं मिला सकते। और यदि हिन्दू ऐसी कोई 
शर्त रे तो वह छेवा नहीं देगी । मुधदमाव सिलाफत में मदद ऐेने दे 
दिए, उसके एवज़ में, गोदव बन्द बरे नो इसमें उनयीं झोझा नहीं, एह 
तो पदौठी, फिर एरे ही भूषि वे रहनेवाडे होने के पारण हिलुओं मे 
मनोनावों या आदर बरने के रिए यदि वे स्थनत्ररुप मे गोबंय बन्द यरे 
तो यह उनये लिए शोभा हों धान होगो। यह उनगा फ्लब्य है, पर यह 
हश्न स्वत है। दि वास्तव में पट उनरा कर्लेत्य है, और इसे ये अपना 
क्तेस्प समझे भी, ती गिर रिल्दू शिलाफल में भाद करे था ने शरें, पर 
मुसतमातो रो नाव व दर्द पर देता उसित है । दस सद् दोनों प्रस्ता पर 
खत रीति में दिदार होय घाहि कौर एस भाए मर मे को शिपरे 
िधकर के दिप्य पर ही शिकार होता इचित है । यह मेरी दलीद था 
सभा वो वर पसन्द झाई। सो-रद्ग वे सदाठ पर सभा में चर्चा ने हुई । 
विर भी मुमतमान गोनदग हो दाद करने ने छाप ने आये, भोर एक 
जन जे सेज्ल ही बपारद रु, माने; समहझोन संवमप्र री झोनयप बन्द 


अध्याय ३६ ज़िलाफत के बदले में गोरक्षा ? ५३६९ 


अरएव उन्होंने तमाम ब्रिटिश मा का यथासभव बहिष्कार करना सुझाया। 
मेने समस्त ब्रिटिश माल के बहिष्कार की भश्वयता और अनौचित्य के 
सवध में अपनी दछीछ पेश की, जोकि अब तो प्रसिद्ध हो चुकी हैं। 
मपनी अहिसा-वुति का भी प्रतिपादन मेने किया । मेने देखा कि सभा 
पर मैरी बातो का गहरा असर हुआ । हसरतमोहानी को दलीके सुनते 
हुए लोग इतना हरनाद करते थे कि मुझे प्रतीत हुआ कि यहाँ मेरी तृती 
की आवाज कौन सुनेगा, पर यह समझकर कि मुझे अपने धर्म से न 
चुकना चाहिए, अपनी बात छिपा न रखनी चाहिए, में बोलने के लिए 
उठा | छोगो ने मेरे भाषण को खूब ध्यान से सुना । सभा-मच पर तो 
मेरा पूरा-पूरा समर्थन क्रिया गया और मेरे समर्थन से एक के बाद एक 
भाषण होने छगे । अग्रणी छोग जान गये कि ब्रिटिश माल के बहिष्कार 
के प्रस्ताव से मतलव तो कुछ भी नहीं सधेगा, उलठे हँती होकर रह 
जायगी। सारी सभा में शायद ही कोई ऐसा आदमी दिखाई पडता था, 
(किसके बदन पर क्ोई-न-कोई ब्रिटिश वस्तु न थी। सभा में उपस्थित 
“हनेवाले लोग भी जिस वात को करने में असमर्थ थे उसका प्रस्ताव करने 
से छाभ के बदक़े हानि ही होगी -इस वात को बहुतेरे छोग समझ गये। 
"हमें तो आपके विदेशी वस्त्र के बहिष्कार से सन्तोप हो ही नहीं 
सकता । किस दिन हम अपने लिए सारा कपडा यहाँ बना सकेंगे, भौर 
कब विदेशी वस्त्र का वहिप्कार होगा ? हम तो कोई ऐसी चीज़ चाहते हें, 
जिससे ब्रिटिश लोगो पर तुरन्त असर हो | आपके वहिप्कार से हमारा 
ज्षगह्य नही, पर हमें तो कोई तेज और तुरन्त असर करनेवाली चीज़ 
बताइए ।” इस बाय का भाषण मौलना ने किया | इस भाषण को में 
सुन रहा था। भेरे मत में विचार उठा कि विदेशी चस्त के बहिप्कार के 
साथ ही कोई और नवीन बात पेश करनी चाहिए। उस समय मुझे यह 
मो स्पष्ट मालूम होता था कि विदेशी वस्त्र का बहिष्कार तुर्त नहीं हो 
# ता । सोलहो भाना खादी उत्नन्न करने को शक्ति यदि हम चाह तो 
हमारे अन्दर है, यह वात जो में आगे चलकर देख पाया सो उत्त समय 
ने जान पाया था। अकेज़ी मिले बवत पर दगा देंगी, यह में तव भी 


हे; ><+ कं. ६ 
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जानता था | जिस समय मौछाता साहर ने अपना भाषप पूरा हिया, ६ 
उमर समय में जवाब देने के लिए तैयार हो रहा था । 
मुमे उम नई चीज के छिए उई-हिन्दी शब्द ने यना। मुसलमानों 

भी ऐसी सास समा में युशत-प्यान भाषण करने का यह मुझे पहला ही 
बनुभव था। गलकते में मूस्तिम दीय में में बुछ बोला या; पर यह तो 
पुछ ही मिनट के रिए और भो भी वहाँ हदप्तर्शी भाषण करता था । 

यहाँ तो मुर्में ऐपे झमाज वो समझाना था, जो मुप्ते विपरीत मय राणा 

था; पर मेंते एक धर्त “री थी, देहठी के मुसलमानों के सामने में शुद् 
उदूँ में लाच्छेदार भाषण ने पर्गा--में तो अपना मत दूदी-फूटी हिन्दी 
में ममठने रो ब्रेप्ठा उररंगा। यद बाम में अच्षी तरश मगर मर्रा। 
टेदी-उ्द मी सफु-माया की सरती है, इसरा यह सभा प्रत्यक्ष प्रमाच थी । 
देदि मेने संप्रेड़ों में वातुग दी होगे हो मेरी गाडी आयें गही थे 
गरती थी । और मौटाग़ सार ब ने रो पुदार थी उगबर समय से थादा 
होता और यदि ब्रा वो मुछ्ते ठगशी उत्तर ने विरच । 


बीत 


कक 


| ३७ * 
अमृतसर की महासभा 


फौजी कानून के अनुसार सैकडो निर्दोष पंजाबियों को नाममात्र की 
अदालतों से नाममात्र के छिएं सबूत छेकर कम या अधिक मियाद के 
लिए जेरुखानो में ढूँत दिया था, परन्तु पजाव सरकार इस स्थिति को 
कायम ने रख सकी, वयोकि इस घोर अन्याय के घिलाफ देश में चारो 
ओर इतनी वृलन्द आवाज़ उठी कि सरकार इन कैदियों को अधिक समय 
तक जेल में न रख सकी थी। इससे महासभा के अधिवेशन के पहले ही 
वहुतेरे कैदी छूट गये थे, हरमिशनछार इत्यादि सव नेता रिहा कर दिये 


गये थे और महासभा का अधिवेशन हो ही रहा था कि भली-भाई भी 


छूट कर आपहुँचे । इससे लोगो के हर की सीमा थे रही । मोतीलाल 
नेहरु जो बपनी वकालत बन्द करके पजाव में डेरा डाले बैठे थे, महा- 
सभा के अध्यक्ष थे। स्वामी श्रद्धानन्दजी स्वागत-समिति के समापति थे। 
भव तक मेरा काम इतना ही रहता था-हिन्दी में एक छोटा-सा 
भाषण करके हिन्दी के छिए वकालत करना और प्रवासी भारतवासियों 
का पक्ष उपस्थित कर देना । अमृतसर में मुझे यह पता न था कि इससे 
अधिक कुछ करना पड़ेगा, परन्तु अपने विपय में मुझे जेसा पहले अनुभव 
हुआ है उसी के अनुसार यहाँ भी एकाएक मुझपर जिम्मेदारी जा पडी | 
सम्राद्‌ की नवीन सुधारो के सम्बन्ध में घोषणा प्रकाशित हो चुकी 
थी। वह धतोपजूतक नहीं थी। सुवारो में भी खामी थी, परन्तु उस 
समय मेरा यही खयारू हुआ कि हम उनको स्वीकार कर सकते है । 
सम्राद फे घोषणाञत्र में मुझे लार्ड सिह का हाथ दिखाई दिया था। 
उसकी भाषा में, उस समय, मेरी भौप आशा को किरण देख रहीं थी, 
हाछौकि बतुमदी लोकम्ान्य, चित्तरंजनदास्त इत्यादि योद्धा सिर हिला 
रहे थे । नारत-भूषण मालवीयजी मध्यस्य थे । 
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भेरा ढेरा उन्होंने अपने ही इमरे में सका पा । उनकी द्ादगी की 
धल्क मुझे काशी में, विधव-विद्यालय के शिलारोपण के ममय हुई थी, परन्दु 
इस समय तो दन्हेनि मुसते कपने ही वमरे में स्पान दिया या | इसलिए 
में उनकी झारी दिनचर्या देख सदा और झुसे ब्यनस् के साय हाइचर्य 
हुआ था । उनया कमरा मानों परी वी धर्मशाठा यी। उसमें रहीं भी 
सस्ता नही छूटा पा, जहालहँ छोए हेंसा ढाफे हुए थे । ने तो उममें 
एबान मिल सकता था कौर न फँचाब हो हो सग्या थो। हो चारता 
बडा आजावा और उनका मनझाना समय ले झात्रा । ऐप खमरे के एए 
ऐने में मेरा दरबार अर्थात्‌ राटिया रुगी हुई थी। 

पर यह अध्याद सुरे माल्वीयजी हे रहतनारन ओ बर्त में खर्च 
मठी कराण है ॥ “म्ीजा शाम दिधए पर जहा हें 
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मालवीयजी को मेने सुझाया कि मुझे अधिवेशन में गैरहाणशिर रहने देने 
से सब काम सध जायेंगे और में महान्‌ नेताओं के इस मतभेद से भी 
बच जाऊंगा । 
प्र यह बात इन दोनों बुजुर्गों को न पटी । छाला हरकिणनलाछ के 
कान पर. बात भाते ही उन्होंने कहा, “यह कभी नहीं हो सकता। 
परजाबियों फो इससे बा आघात पहुँचेगा !” छोकमान्य और देदवन्धु के 
साथ मशवरा किया । श्री जिश्ना से भी मिला । किसी तरह कोई रास्ता 
नहीं निकला । मैने अपनी वेदना मालवीयजी के सामने रकखी । 
“समझौते के चिन्ह मुझे नहीं दिखाई देते, यदि मुझे अपना 
प्रस्ताव पेश करना ही पढें तो अन्त को मत तो लेने ही पढेंगे। मत लिये 
जाने की सुविवा यहाँ मुझे दिखाई नहीं देती। आजतक भारी सभा 
में हम लोग हाथ ही ऊँचे उठवाते आये है । दर्शकों और सबभ्यो का भेद 
हाथ केचा करते समय नही रहता । ऐसी विशाल सभा में मत गिनने की 
>सुविधा हमारे यहाँ नहीं होती, इसलिए यदि में अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध 
में मत लिवाना चाहूँ भी तो उसका प्रवन्ध नही ।” मेंने कहा । 
लाला हरकिशनछाल ने इसको सन्तोपजनक सुविधा कर देने का 
वीडा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस दिन मत छेना हो उस दिल प्रेक्षको 
को न क्षाने देंगे, सिरे प्रतिनिधि ही आवेगे और मत गिना देने का जिम्मा 
मेरा, पर आप महासभा की बैठक में गेरहाजिर नही रह सकते । 

* अन्त को में हारा। मेने अपना प्रस्ताव बताया और बडे सकोच के 
साथ प्रस्ताव पेश करना स्वीकार किया । श्री जिन्ना और मालवीयजी 
समर्थन करनेवाले थे ।' भाषण हुए । भे देख सकता था कि यद्यपि हमारे 
मतरेद में कही कदुता न थी, भाषण में भरी दछोलो के सिवाय और कुछ 
तन था, फिर. भी सभा इतसे मतभेद को सहन नहीं कर सकती थी, और 
उसे दुख हो रहा था। सभा एकमत चाहती थी । 

. उपर भाषण हो रहे थे, पर इधर भेद मिटाने के प्रयत्त चल रहे 
थे। बापस में चिट्देयाँ जा-आा रही थी। मालवीयजी तो हर तरह से 
समझौता करने के छिए मिहनत कर रहे थे। इतने में जयरामदास'ने 
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अपनी नूचना मेरे हाथ में रक्दी और बड़े मबर शद्धों में मल देने पे 
मकट से प्रतिनिधियों की दवा लेने का अनुरोध मुझसे किया मुझे उन- 
हो सूचना पसन्द क्षाई। मालवीयजी दी नदर तो चारो और झाप्रा की 
सरोज में क्िर रही पी । रंने कहा कि यह सशोदत दोनों वो स्वीहा: हो 
सदता है। लोक्ष्मान्य को बताया। उन्होंने शहा, दास को परसन्‍द हो हो 
मे आपत्ति नहीं। देशवरदु पिपस गये। उत्होंनि विष्िनचस्ध पार्ट थी 
बोर देख । माल्यीययी वो जद पूरी आशा बता गई ओर उन्होंने 
चिंदूडी हाथ ले छीन लो। देशवन्पु हे मेह से 'हाँ शा बसी 7दय लिए 
ही वही था वि बह दौट उठे, “सम्पों, आप यश जयनकर पम्प होगे हि 
समझौता हो गया हैँ । छिर तो वा पद्ना था? ह्ययोंशों हर 
धपनि मे शारा मप्यप पूँज उच्च और होगो के चेटरे पर जाँ गम्भीर 
मी वर्श दु्णी चरर दी । 

बह असताय कया था, उाऊी दर्षावरने मो पते दरूगत मरी , रा 
बट प्रस्ताव बसे हुफ्म, यदी दगार। मेरे टन प्रयोगों हा विदद है । 

ममपोरे ने मेरी हिम्मेशरोीं डदा 


महासभा में प्रवेश 
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, बुलाया। इतना तो मैंने देखा था कि विपय-समिति का सच्चा काम ऐसी 
वैठको में होता था और ऐसे मशवरो में खासकर वे लोग होते, जिनपर 
नेताओं का खास विश्वास या आधार होता, पर दूसरे छोग भी किसी-त- 
किसी बहाने घुस जाते थे । है 

आगामी वर्ष किय्रे जानेवाऊे दो कामो में मेरी दिलचस्पी थी, क्योकि 
उनमें मेरा चचुपात था । 
एक था जलियाँवालावाग के कत्छ का स्मारक । इसके लिए महा- 
सभा ने वी क्षान के साथ प्रस्ताव पास किया था | उसके लिए कोई 
पाँच लाख रुपये की रकम एकत्र करनी थी। उसके रक्षको में मेरा भी 
नाम था। देश के सार्वजनिक कार्यो के छिए भिक्षा माँगते की भारी 
सामथ्यं जिन छोगों में है, उनमें मालवीयजी का सम्बर पहला था और 
हैं। में जानता था कि मेरा दर्जा उनसे बहुत घटकर न होगा । अपनी 
इस शक्ति का आमास मुझे दक्षिण अफ्रिका में मिला था। राजा-महा- 
राजाओ पर जादू फेरकर लाल रुपये पाने की सामथ्यं मुझमें न थी, 
आज भी नही है। इस वात में उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनेवाल्ला मेने 
किसीको नही देखा, पर जलियाँवाजावाग के काम में उन छोगो से द्रव्य 
नही लिया जा सकद्रा, यह में जानता था | अतएवं इस स्मारक के लिए 
धन जुटाने का मुख्य भार भुझपर पड़ेगा, यह बात में रक्षक का पद 
स्वीकार करते समय समझ ग्रेया था। भौर हुआ भी ऐसा ही। इस 
स्मारक के लिए वम्बई के उदार नागरिको ने पेट-भर के द्रव्य दिया और 
आज भी लोगो के पास उसके लिए जितना चाहिए, द्रव्य है, परन्तु इस 
हिन्दू, मुसलमान औौर सिश्ल के मिश्रित खून से प्रवित्र हुई भूमि पर 
किस तरह का स्मारक बनाया जाय, अर्थात्‌ जाये हुए घन का उपयोग 
किस्र तरह किया जाय, यह विकट प्रइन हो गया है, क्योकि तीनो के 
बीच अथवा दो के बीच दोस्ती के बदछे आज दुश्मनी का भास हो 
रह है। 
मैरी दूसरी शक्ति मुशी का काम्र करने की थी, जिसका उपयोग 
महासभा के लिए हो सकता था। बहुत दिनो के अनुभव से कहाँ, कैसे 
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और किसने दम धब्दों में अविनय-रहित भाषा में लिखना में जान धरा 
हूँ--- यह बात नेता छोग समझ गये थे । उस समय महासभा गा जो 
संगठन-विधान था, वह ग्रोसले की रकरी हुई पूँजी थी । उन्होंने कितने 
ही नियम बना खये थे, जिनके आधार पर महासभा को बाम चटठा 
था। ये नियम हिस प्रकार बने, इसका मधुर इतिहास मैने उद्दी ये सुस 
पे मुता था, पर अब सव यह मानते थे कि वेबल उन्ही नियमी है ब 
पर शाम नहीं चल सतता । वियान बनाने की सर्चा नी अरद्धि वर्ष चला 
परती । मटामना के पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी शि जिसने छोर 
बपे-भर उसका बम चटता रहे अपपा कोई भर्दिष्यमे विधय में 
विचार फरे। मन्यी उसके तौन रहते, पन वाल में तो मंत्रों एप 
ही रहता । बह भी ऐसा नहीं वि चोगीसों धष्टे उसे हिए ट्टे 
सरे । मंत्री दाता वा काम परता या भविष्य पद वियार फरता, मा 
भूनण्यठ में दी हुई किम्मेदानिगों चाद वर में शा रखा ? इंसगिए 
बह प्रगन 2४ थे सदती दृष्टि में अधिर कायश्यड टोगया। महासझा 
में तो 7शर्रों गो भीह होती है, उपमे द्रश था पार्य इसे छाया २ 
प्रतिनिधियों की सस्या भी हरे मटी थी । हर हित आल मे वि 
चाहे अतितिधि आयरते पें। हर बोर प्रतिदिधि है सह हो । 
इसजिए इसता दुष् प्रयथ होने की वाबइाहता थे दयो मादत 8६॥ 
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इसके अनुसार काम लिया-जा सफे तो आज हमारा बेडा पार हो सकता 
हैं। मह तो जब कभी हो, परन्तु इस जवाबदेही को लेने के बाद ही 
मेने महासभा में सचमुच प्रवेश किया, यह मेरी मान्यता है । 


$+ १६ ; 
खादी का जन्म 


मुझे याद नही कि सन्‌ १९०८ तक मेंने चर्खा अयवा कर्षा देखा हो। 
फिर भी मेंने 'हिंद-स्वराज्य' में यह मात्रा है कि चर्खे हारा भारत 
की गरीबी मिटेगी । और जिस मार्ग से देश की भुखमरी का नाश होगा 
उसीते स्वराज्य भी मिलेगा। यह तो एक ऐसी बात है कि जिसे सब कोई 
समन्न सकते है । जब में सन्‌ १९१५ में दक्षिण अफ्रिका से भारत आया, 
उस समय भी मेंने चर्खा के दर्शन तो नहीं ही किये थे । आश्रम खोलने 
पर एफ कर्षा छा रफ़्ता | कर्षा ला रखने में भो मुझे बडी कंदिनाई 
हुई। हम सब उसके प्रयोग से अपरिचित थे, अत कर्षा प्राप्त कर लेते 
भर से वह चल तो नहीं सकता था। हममें या तो कलम चलानेवाले 
इकट्ठे हुए थे, या व्यापार करना जाननेवाढे, कारीगर कोई भी नहीं 
था। इसलिए कर्षा मिल जाने पर भी बुनाई का काम सिखानेवाले 
की ज़रूरत थी। काठ्याघाड और पालनपुर से कर्षा मिछा और एक 
सिसानेवाला भी आगया। उससे अपना सारा हुनर नहीं बताया; 
झैकित मगनछाल गाँधी ऐसे नहीं थे कि हाथ में छिये हुए काम को झट 
छोड दें। उनके हाथ में कारीगरी तो थी, अत उन्होने बुनाई का काम 
पूरी तरह जान लिया मोर फिर एक-के्वाद-एक नये बुनकर आाश्रम में 
सैयार हुए। 

हमें तो अपने कपडे सैयार करके पहनने थे | इसल्ए अद से मिल 
के कपड़े पहनने बन्द किये, आाममयाप्तियों ने हाथ के फर्षे पर देशों मिल 
ऊ सूत से बुना हुआ कपड़ा पहनने का निर्णय किया । इससे हमें वहुत 
कुछ सीखने को, मिला । भारत के जुलाहो के जीवन का, उनकी कमाई 
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का, सूत प्राप्त करते में होनेवाली उनकी कठिनाइयों पा, वे उसमें विद 
तरह घोसा साते थे और दिन-दिन किस तरह करंदार हो रहे थे, भादि 
बातो का हमें पता चला । ऐसी परित्विति तो पी नहीं कि शीघ्र ही हम 
अपने कपडे आप बुत सर्के । अत बाहर के बुननेवालों से हमें अपनी झह- 
रत के मुताबिक कपड़ा बुनवा लेना था, क्योहि देशी मिठ के शुत से दुना 
हुआ पपड़ा जुछाहो के पास से या व्यापारियों से शीक्र ही नही मिलता 
था । जुलादे अच्छा गपड़ा तो सबबा-सव पिलायती शत था ही दुगते 
में। इसका कारण यह है कि हमारी मिले महीन सूत नदी कातती । आज 
भी महीन सूत था परिमाण छम ही होगा है। बटुन मद्वीव जो बह मात 
ही नहीं सकती । बड़े प्रयतत के बाद गुछेक जुराहे हाप एगे, कमि्होने 
देशों सृत का गपदा बुन देने की मिटरदानी वी ( इन जुल्यही मो बाशम 
गी तरफ से या बचत देया पड़ा था हि उन बना हुआ देशी मृत मर 
फ्पथा रारीद लिया छाबगा । इस तरह सास तौर पर गेयार युग कप? 
इससे पहा। सौर शित्रों में उस प्रभार विया। हम मृत पाने पारी, 
मिलो के गिना गाहयाई ये एजेस्ट इस गये । मिठो रे परियप्त में आने मे 
चुनी देंग--पार्वधदी--ले, झनझों झापारी ने हा हमें मोटप ४ । 
हुमों देखा हि मिंी शा घोप सुर चाजर शुई बाते या था। दे शाय- 
हे मे इश्टाशूेश मदद नही पर वी थी, वहि उविष्शालिश। 

इह शर दैसशर 2म हाय मे गातसे मे दिए अपधीर हो उडे। वही 
टैसा हि उदशा हाय में गे गीरे सतत रथारी पराधीनत थी रणजी 
हमें मोह प्री जरैहई कि मिये ने एजेंट बतगर हम देशजीर 


, 


ह्ाराः 


हि 

अरन मे | घर दा, प कोई पता पानेाए री पी । कद टिया 
क्री मे पते मो दशा वाह थे, ील में शवराण हो गा ह़ी टीवी डि 
दमदार हार गहाए है) 77 बार कानीयश बरी एच हि शी ६* 
थापे । पे रह हि यो बहार इहहायओव डोर बाएं नये 3, 


थे ५०2 हे 
की हीए +े हे दर्जड हश आवशरानी मेड गई, हिन हुआ हाय 


पु 


4 
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समय बीतने छगा । में अ्धीर हो उठा था । आश्रम में आनेवाके 
उन छोगो को, जो इस सम्बन्ध में कुछ बातें कह सकते, में पूछता, छेकिन 
कांतने का इजारा तो स्त्रियों का ही था। बत. कातनेवाली स्त्री तो कही 
किसी स्त्री को ही मिल सकती थी । 
सन्‌ १९१७ की भडोच की शिक्षा-परिषद्‌ में गुजराती भाई मुझे 
घरतीट के गये । वहाँ महासाहसी विधवा बहुल गगाबाई हाथ छूगी । वह 
बहुत पढी-लिखी नहीं थीं, छेकिन उनमें साहस भौर समझ शिक्षित 
बहनो में स्ाधारणत जितनी होती है, उससे अधिक थी । उन्होने अपने 
जीवन में से अस्पृद्यता की जड़ को निकाल ढाल्ा था और वह निडर 
होकर अन्यजो मे मिलती तथा उनकी सेवा करती थी। उनके पास हृव्य 
था, लेकिन उनकी क्षपती आवश्यक्रतायें घोड़ी ही थी। उनका क्षरीर सुग- 
ठित् था और चाहे जहाँ अकेले जाने में वह तमिक भी सकोच नही करती. 
थी। वह तो घोडे की सवारी के लिए भी तैयार रहती । इस वहन से मेने 
(पर की परिषद्‌ में विशेष परिचय वढाया। मेने अपनी गाथा उन्हें 
फह सुनाई और जिस तरह दमयत्ती नछ के पीछे घूमी थी' उसी तरह 


का की स्ोज में घूमने की बात स्वीकार करके उन्होने मेरा बोझ हलका 
कया | 


- £ ४8४० ६४ 
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युजरात में खूब धूम चुकने के वाद गायकवाड के वीजापुर गाँव में 
गया वहन को चर्खा मिछा । वहाँ बहुतत-से कुटुम्वों के पास चर्सा था, 
जिसे उन्होने टॉंड पर चढाकर रख छोड़ा था, लेकिन बगर कोई उनका 
केता सृत ले छे और उन्हे पुनियाँ वरावर दी जाये तो थे कातने के लिए 
तैयार |। गयावहन ने मुझे खबर दो और मेरे हुप॑ का पार न रहा । 
हैती पहुँचाने का काम कठिन जान पड़ा । स्वर्गीय भाई उमर सुवानी से 
वातचीत करने पर उन्होंने गपनी मिल में से पूरी की चलियाँ पहुँचाने 
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की जिम्मेदारी अपने सिर छो। मेने ये नालियाँ गगावहन के पास भेजी । 
इसपर तो मृत इतनी तेज़ी से तैयार होने छगा कि में धर गया । 

भाई उमर सुवानी की उदारता विशाल होते हुए भी उसकी सीमा 
थी । पूनियाँ सरीदकर लेने में मुझे सोच हुआ | और मित्र की पूनियाँ 
डेवर कताने में मुझे दोय अत्तीत हुआ। झगर मिल की पूनियाँ छेगे है तो 
फिर सूत के लेसे में कया दोप है ? पुरमाओ के पाप मिल थी पूनिर्या 
पहाँ थी ? थे किस तरह पृनियाँ तैयार करते होगे ? मेने गगापद्टन को 
सूचना दी कि यह पूनियाँ बनानेवारे को टूँदें। उद्धोंने यह योग अपने 
मिर शिया । पिजारे को इुट नियाठा । उसे टर महीने ३५) या इससे भी 
अधिष बैतन पर नियुक्त प्रिया | उसने आजट़ों बो पूनी छंगानो सिंय- 
छाया मेने रई वी भौस भागी । भाई यशयनप्रगाद देशाई से दर की 
गाँदे पहुँचाने या पाम अपने जिम्मे लिया। गगावद्न मे काम बथ दिया। 
उन्होने युनपरों को छात्र दिया और बे हृए भूत को बुगदानों शुरू 
विद्या । बीझपुर वी सादी मर हुई । 

दूसी और हब आश्रम में भी पर्स शो दादिण करो में दैरस 
भागी | मंगहस्याण गौँगी ने अपरी अलेबन-एदा में घर्षें म॑ रागर रिप 
और भार वया हपठ़े आबय मे मैदार €४। आशय ही खादी के पके 
गाने पर की यज ।४) पर्च जांया। देने मिशे के पाग से मोटी, दश्य 
डरते थी हरी मे! एक शेड दुशहे था १०) बल हिये, शा उसे पर 
सुर दिये 
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मती बहन को कातना सिखाया और मेरे कमरे में चर्सा गूंग उठा। 
अगर में यह कहूँ कि इस यत्त ने मुझे रोगी से नीरोगी बनाने में मदद 
पहुँचाई, तो अत्युक्ति न होगी। यह सच है कि यह स्थिति मानसिक है । 
लेकिन मनुष्य को रोगी या नीरोग बनाने में मनन का हिस्सा कौन कम 
है ? मेने भी चर्ें को हाथ लगाया; लेकिन इस समय में इससे आगे 
नही बढ सका था । हि 
अब सवाल यह उठा कि यहाँ हाथ की पूनियाँ कहाँ से मिले ? श्री 
रेबाशकर जोहरी के पास से तौत की आवाज करता हुआ एंक पिजारा 
रोज निकछा करता था। मेने उसे वुछाया | वह गद्ढे-गहियों की रुई 
पीजता था। उसने पूनियाँ सैयार करके देना मजूर किया; लैकिंत भाव 
केचा माँगा और मैने दिया भी । इस तरह तैयार सूत मेंने वैष्णवों के 
हाथ पवित्री के लिए कीमत से बेचा | भाई द्षिवजी ने वम्वई में चर्खा- 
शाला खोडी । इस प्रयोग में रुपये का खर्च ठीक हुआ। श्रद्धालु देशभक्‍्तो 
ते दच्य दिया और मेने उसे खर्च किया । मेरी नम्र सम्तृति में यह खर्च 
व्यय नही गया । उसमें से बहुत-कुछ सीखने को मिक्ता, साथ ही चर्घे 
की मर्पादा की भाप भी मिली 
भव में एकदम सादीमय होने के लिए अधीर हो उण । भेरी घोती 
देशी मिल के कपदे की थी। वीजापुर में और आश्रम में जो खादी बनती 
थी वह बहुत मोटी और ३० इच के भर्ज़ की होती थी । मेने गगावहत 
को चेताया कि अगर बहू ४५ इच गर्ज की खादी की घोती एक महीने 
के भीतर ने दे सकेगी तो भुझे मोटी खादी का पचा पहनकर काम 
चलाना पड़ेंगा | गगावहन घवराई, उन्हे मरवधि कम भालुम हुई, ऊेकिन 
हिम्मत नही हारी । उत्होंने एक महीने के भीतर ही मुझे ५० इच मर्ज 
की घोती-जो छा दिया बौर मेरी दरिद्रता दूर की । 
|. इसी वीच भाई उ्मीदास छाठीगाँव से वत्यज भाई रामजी और 
॥६ उनकी पतली गगावहन को लाश्नम में -छायें और उनके द्वारा लम्बे बे 
की छादी बुनवाई । खादी के प्रचार मे इस दम्पती का हिस्सा ऐसा-वैसा 
नही कह जासकता। इन्हीने गुजरात में और गूजरात के बाहर हाथ- 
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थे सूत को बुनने की छा दुसरों को मिखाई है। गह निस्वर लेडिन 
सस्हत बहने जब कर्पा चलाने बैठती है तो उसमें इतनी _त्दोन हो हरी 
आदप्यक्ण 


है कि इपर-ठधर देसने की या ऐसी के साथ बात बरने भी आदः्यर 
तक अपने दिए महसूस नहीं कन्‍्ती । 
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(फोई क्या कह सकता है? बंगालियो को यह गवश्य ही जान छेवा चाहिए 
था कि उनके आन्दौजन से स्वदेशी कपडे की कीमत जरूर हीं बढ़ेगी ।” 

“दे तो वेचारे मेरे समान शीक्ष ही विदवास कर लेतेवाले ठहरे, इस- 
लिए उन्होने तो यह सात लिया था कि मिल-मालिक एकदम स्वार्थी 
नही बन जायेंगे, दगा तो कभी देंगे हो नहीं, और न कभी स्वदेशी के 
भाम पर विदेशी वस्त्र ही बेचेंगे |” 

“मझे यह माछूम था कि आप इस तरह का विश्वास रखते है । यही 
कारण है कि मेने आपको सावधान कर देने का विचार किया और यहाँ 
नक भ ने का दाप्ट दिय।, जिससे भोज़ेमाछे वग।लियो की भाति आप 
भी भूल में न रह जायें।” 

इतना कह चुके पर सेठ ने अपने एक गुमादते को नमूने छात्रे के 


हिए इशारा किया। नमूने रही सूत से वने हुए कम्बल के थे । उन्हे 
सैशर उन्होने कहा--- 
६ *देसिए, यह नया माल हमने तैयार किया है। इसकी बाज़ार में 
हो लपत है, रहों से वना है, इस कारण सस्ता तो पडता ही है । 
रस पात्र को हम ठेठ उत्तर तक पहुँचाते है। हमारे एजेप्ट चारो ओर 
पैड हुए ३। इससे आप यह तो समझ सकते है. कि हमें आपके सरीखे 
ऐजेपों दी जहरत नहीं रहती । सच बात तो यह है कि जहाँ आप-पैसे 
“गो की आवाज तक नही पहुँचती, वहाँ हमारे एजेप्ट और हमारा माल 
2 जाता है। हां, आपको तो यह भी जान छेना चाहिए कि भारत को 
ये मा की जरुरत रहती है उत्तना तो हम बनाते भी नही | इसलिए 
घी का मवार तो खासकर उत्पत्ति का सवाल है। जब हम आवश्यक 
परिमाण में कपड तैयार बर सकेंगे शर जब उसकी किस्म में मुधार कर 
३३ गाय पर्देशीं कपड़ा अपने-आप आना बन्द हो जायगा। इच्नजिए 
४.३ पहे सेगाह है कि आप ज़िस हग मे स्वदेशी आन्दोलन का काम 
हे बा "६ ६, उम दग से मत कीजिए और नई मिले छड़ी करने की तरफ 
का न पमाइए। हपारे यहाँ स्वदेणी मा को सपाने का आन्दोलन 
“सदर नही है, बावदयव॒ता तो स्वदेशी माल उत्पन्न करने को है ।/ 
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“अगर में यही काम करता होऊँ तो आप मु्ते आशीर्वाद देंगे ने 
मेने फहा । 

“बह केसे ? अगर आप मिल पड़ी करने की कोशिश गरते दो तो 
आप पन्यवाद के पात्र है ।” 

“में गह तो नहीं करना हूँ । हाँ, चसे के उद्धार-रायं में अवश्य हा 
हुआ हूँ । 

“यह कौनसा काम है ? 

मेने चर्से वी बात सुनादी और गहा-- 

में आपके विचारों मे सहमत होता जा रहा हैँ। मुझे मिलो गी 
एडेन्सी नही छेनी घाहिए । उससे तो राभ के बदले टोनि ही है । गिगे 
या भाछ ये। ही पढ्ा नहीं रहता। मुझे तो बषश उत्पन्न मरने में थोर 
तैयार तप का पयाने में छगता घाहिए। अभी तो में फेगद उत्पर्नि” 
प्राग में ही झूमा हुआ हूँ। में स्थचेशी में विश्वास राता हूँ।ज्ीरी 
इगके दरारा भारत की भूमा मरसेयाटी आयी रेवार रित्रयों को पम 
गोवा सगे सता है । वे को यूग झाते उसे बूगवाता और प्रस सर तैयार 
झागी कोयो रो पाता ही नेरी प्रयूति हैं और गयी मय अप्रो”ह 
है। गाए भा सोेटा गितलता साठ होगा, था का में नहीं कत् साया । 
कमी यो उसरशा थीयमिन्मव हुआ ?, शा आगे गम पूरा शिवाय 
है। भार जो हो, मह मो विविध है कि दस आरा न से कोई ही 
नही फोर्ड, । दंग दाद वे पार हिएुस्तात में मैदार उप रिक्षार कप 
में हि। | दि एप, दाना झाझ वादा । दर्गहि[ दर कोटिंध # 
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। ४२ ; 
असहयोग का प्रवाह 


हसके वाद खादी की तरककी किस तरह हुई, उसका वर्णन इन अध्यायों 
में नही किया जा सकता । यह बता चुकने पर कि कौन-कौन चीज़ किस 
तरह जनता के सामने भाई, उसके इतिहास में उतरना इन अव्यायों की 
सीमा के बाहर की बात है । ऐसा करने से तो उन-ठत विययो की एक- 
एक पुस्तक ही अछग तैयार हो जायगी । यहाँ में तो केवल यही बताना 
चाहता हूँ कि सत्य की शोव करते हुए किस तरह जुदी-जुदी बातें मेरे 
जीवन में एक-के-वाद-एक अनायास भाती गई । 
इसलिए में मानता हूँ कि अब अस्तहयोग के बारे में थोडी वाते कहने 
का समय आ गया है। खिलाफत के वारे में अली-माइयो का जबरदस्त 
कृंदोलन तो चल ही रहा था। स्वर्गीय मौलाना अब्दुलवारी वगैरा 
उछमाओ के साथ इस विपय में खूब बहस हुई। इस बारे में खासतौर 
पर तरह तरह से विचार होते रहे कि मुसलमान भान्ति और अहिंसा का 
किप्त हद तक पान कर सकते है और आखिर यह फैसला हुआ कि एक 
हद तक बतौर युक्ति से उसका पान करने में कोई रुकावट हो नही 
मकनी, क्षोर यह भी तय हुआ कि जो एक वार अहिंसा की प्रतिज्ञा छे 
हे, वह मचाई में उसका पालत करने के लिए वेषा हुआ रहे! भाखिर 
मतहयोग का प्रस्ताव ल्लिाफत-वान्‍्फरेंस में पेश किया गया और उम्बी 
पहुंप के बाद वह पास हुआ | मुझे याद है क्लि एक बार उसके लिए 
फाद्ावाद में चारी रात सभा होती रही थी । शुरू-शुर में स्व० हकीम 
शा को धान्तिपूर्ण असहयोग की शक्‍्यता के सम्बन्ध में पका थी, 
३ उनऊी शक के दूर हो जाने पर बह उसमें शामिल हुए जौर 
हे) मदद दहुत कीमती सावित हुई । 
पड़े बाद गुजरात में राजकीय परिपद्‌ को बैठक हुई । इस परिषद्‌ 
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में मेने असहयोग का प्रस्ताव रवसा । परिषद्‌ में प्रस्ताव वो विरोध 
करनेवाले की पहुली दलील यह थी कि ज्दतक महासभा क्द्सयोंग मार 
प्रस्ताव पास नहीं करती है तबतऊ प्राल्लीय-परियदी को उसे पाल करने 
का अधितार नहीं। मेने जवाब में कहा कि प्रत्तीय-परिपरद पीछे पैर 
नहीं हुदा मह्ती, छण्नि आगे कदम बड़ागे या मधिवार तो तमाम 
अधीन समस्याओं को हैं, यही नहीं, बस्कि अगर उनमें हिम्मत हो तो 
ऐगा मरना उनतरा धर्म भी है, इसमें तो प्रयान सस्धा यो गौरव बदता 
हैँ। इसने वाए प्रस्थव ये गुपदोपों पर भी धच्छी और मीठी बरसे 
टुई। फ़िर मत हिए गये सौर अधिक बहुमत से सहयोग या प्राय 
भी पास हो गया । एस प्रस्णय मे पाम होते में अब्यस वैयदशी मोर 
वनत्ममार्य वा बहुत गंदा शिसता था। मछ््य माहर आयक्ष पे को” 
जया शुराव अमरयो। के प्रयाय की और ही था । 
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वा । एस एस्ताव में शान्तिमय शब्द नही भा पाया था । प्रस्ताव 
तैयार कर चुकने पर ट्रेन में ही मेंगे उसे मौठाना शौकतली के हवाले 
करे दिया था। रात में मुझे खयाऊू थाया कि खास शब्द 'शास्तिमय” जो 
प्रस्माव के मस्विदे में मे छूट गया है। मेंने महादेव को उसी समय जल्दी 
में भेजा और कहलूवाया कि छापने से पहछे उसमें /शाम्तिमय' शब्द भी 
जोड़ दिया जाय । मुझे याद थ रहा है कि इस शब्द के जुड़ने के पहले 
ही प्रस्ताव छप चुका था। उत्ती रात को विषय-समिति की बैठक थी, 
इसलिए बाद में मुझे मसविदे में शान्तिमय' शब्द जोडता पडा। साथ ही 


मेंते यह भी महसूस किया कि अगर मेने पहले सेलही अस्ताव तैयार ते 
किया होता तो बडी फव्ताई होहिी। |. - «४ है 


+$ 


तिस पर भी मेरी हलत तो दमाजनक ही थी। मुझे इस बात का 
पता भी नही था कि कौन तो मेरे प्रस्ताव को पत्तन्द करेगे और कौन 
उसके विरोध में बोलेगे । मुझे इस बात का भी विलबुक्ठ पता न था कि 
हकानी का झुकाव किस तरफ है । करके में पुराने अनुभवी योद्धागण 
एकन हुए थे । विदुपी एनीवेसेण्ट, पडित माछवोयजी, विजयराधवाचार्थे; 
पर्चित घोतीलालनी, देशवन्धू बगैरा नेता उनमें मुख्य थे । ,. ६, 

मेरे प्रस्ताव में छिलाफत और पल्ाव के अन्याय - को छेकर ह्दी 
अमहयोग करने की बात बद्ी गई थी । श्री विजयराघवाचार्य को इतने से 
भन्तोष ने हुआ । उतका कहना था, "अगर मसहयोग करना है तो फिर 
किमी सात अन्याय को छेकर हो क्यो किया जाय ? स्वराज्य का अभाव 
तो वड़ेने-वढा वन्याय है, इसे लेकर ही अस॒हयोग किया जाना चाहिए।” 


दर रे ही यह भूचना श्जूर कर ठी ओर प्रस्ताव पं स्वराज्य कीं 
मणि भी जोड़ दी । लम्दो, गम्भीर और तेज बहस के वाद लय 
का प्रलाउ पास हुआ।.... लि आ 4, 


सम्से पहले प्रोतीकाछवी आन्दोलन में शामिल हुए। उप समय 
करे शाप उनऊी दो मठी बहुच हुईं दी, बह ये अवत्कंटयाद है । कही, 
शोड़ घी को बदल देने को बात उन्होने कही थी और प्रैने हि 
फर ठी थी। देशबन्दु की रा ३ 


। कर छेने का दीडा उन्होने उठाया घा। 


५१० सात्म-कथ्या * भाग ५ 


देशवन्घु का दिल अहमयोग की तरफ था, उैफ्नि उनका विवेक उसे बह 
रहा था कि जनता सहयोग के भार को मह नहीं मकेंगी । देशवन्ध और 
लाछाओजी पूरे अत्नहयोगी तो ताग्पुर में बने थे । इस गिश्रेष अधिवेशन के 
बवसर पर मुझे छोफ़मन्य की जनृपस्थिति बहत ज्यादा लटकी थी। 
भाज भी मेरा यह मत है कि अगर यह जिन्दा रहने तो अवश्य ही कलागने 
के मवमर पर मुप्ने आर्भीवाद देते। लेकिन अगर यह नहीं होता कौर यर 
उस विरोध दरले तो भी में इसे अपना सौमाग्य समझना और उसने 
बहुत दृछ मिक्षा प्रहण बरता। मेरा उनके साय हमेंगा मतमेंद रहा 
फरा, छऐेग्नि महू नवभेर मधुर टोझ था। उन्हेंने में सदा यह मानने 
दिया था कि हमारे योच मिगट का सम्यस्य है। ये पीक्षियाँ ले है 
उसी मोत या शिष्र मेरी आँसो के सापने घष रहा है । जादी शान 
गमर मर रावी पदथर्घन ने टीगिफोन दाद मुझ उसी पन्ध गो खबर 
भी थे । पगी समय मेमे अपने साधियों झे रा था, ट्स गराद शत 
पिन गई” उस मगर #मरापोद ए॥ दी हू डोर पर था। परी 
उसे जह्याग्न शेर प्रेशाप शने नी दशा थी । ाविर ऊय फमेत्पोग 
ट्री तरश मतिमाए हुमा था सर झग विज माय को हन्‍्स-, दम गो 
रव ही जाने, एशिा दावा पस्े मारम दे हिंदशा थे दवियश शी है 
माह घही में छगण मे कड़ा शायरी रादरया था । 

]॒ ए है $ 


ही] प्प्‌ १ 
अध्याय ४२ $ नागपुर में 


पः देशवना ने री थोही फ्रेख-दुछ करवाई थीं बौर बे 
4 हपू” विया था। दान गसामदिये पांद दबा था| *; 
66028 गा का परम्ताद भी पास करवाना 
एमी बैढ़क में महासभा के पुनर्मगठन मं ही रख दिये था, 
भा की भसविदा तो मेने विणेप अधिवेशन कक 
मा । मगठम को कोर एज 
इर्मशए हू प्रग् हो सका था भर ड पक, 
धी पित्रषगपयासाय इस अधिवेशन के ममापति थे। पर 
( में एल ही महन्य का परिवर्तन किया था। मैंने प्रति 
४३३४ 9 हे के बदले विषय-समिति ने उसे छ हजार 
भय पदहओ बदसी थी, उगपे | बाज 
दिया जी । मेरे विदार में यह झदम हा कक न #रपक हु 
की मं हे के का का अच्छी तरह निर्वाह 
धर घन राम होता ई, त मे 
तार, एस झस्थवा को में एफ््म भमपूर्ण मानता हूँ। बगर हम 
अताददि बग हे दशर, प्रगा है स्वत की रता करतेवादि बौर प्रामा 20 
ई ॥ गे ए हुआर स्मप-मियु्त प्रतिनिधियों की कक्षा 0५ 
#पश पण्ती गए सपा कर छकने है। प्रजातत् को निवाहने के लिए 
दाल भपर्सात पी, स्याभिषाद की और ऐष्य के भाव की तथा 
हो भर ऐसे प्रविनियियों छो घनने फी बृत्ति होनी चाहिए । छेकिन 
#एय मो में ऐसी हुई विएपसमिरि फो तो छ हजार से भी ज्यादा 
प्रकरण ३ , के झुलप थी ) गेगनिए ए' टूजार तो समझौते के तौर पर 
श्श्श “| 
# गधे में शसाए रे छेद पर जी बहन हुई पी । संघटन के एक 
व्द्किट हम में रहकर प्रषया "नम धाहर शेक्नर, जैसे हे सक्रे दे, 
5 गई थो। महासना में एक इस ऐप 
पु सा दस बन्‍्कृलज+ 2808, अस्त क्जा चाहता घा। हु 
2 नयोरड दो ओी डिप्ा मे किया था, प्र्नु 
६4 कि ४ $ ० कर मएडनत तो यही ब्ान सही गई ची 
हज कक कु पेन  हद्नना ६ श़्त टी धन द्राप्त क्री जाय। 
४ शक ३ कह कई कर डर श्त्षि दि ग्ण्या। मस्त | दिसेद जे 


प्र कात्मनकया साय ५ 


नामजूर फिया और सारा मघटन मुन्दर बहस के बाद पाय होद्मा । मेरे 
विचार में अगर छोगो ने इस सघटन पर प्रामाणिकता-पूर और सानघानी 
से बमल शिवा होता तो उसमे जनना को बहुन बड़ी शिक्षा मिले थौर 
यह भी सम्भव था कि उसके द्वारा स्यराज्य प्राण हो झाता। रैविन यहां 
एस दिपय की अधिक घर्चा करना उनित नही हूँ । 

इसी सभा में हिन्दू-यम्दिमरस्य, अजूपोडार और सादी के सम्दस्ध 
में भी प्रस्ताव पास हुए थे । तभी से अस्पूध्यत्ा ऐे कठझ को दूर करन 
पा भार महासभा के हिन्दू सदस्यों ने अपने शिस्मे लिया है और रादी हे 
दाण महासभा ने अपना सम्दस्य झारह बे अग्पिपजर गरीब सोगी छपरव 
गोद हैं। घिलाएप के सदर को देवर असत्योग पाता और उसे राग 
हिल "किम एक्सा सापने पे छोशिय #रसा भी इस महलदा गए 
एबं बच नाम था । 


4 १2 # 
हे “ 


पृर्णाइति 


' बष्याय ४४ : पूर्णाहुति प्र 


(हे जा सकते, इसलिए भी इन अध्यायों को फिलहाल बन्द कर देना 
ही में बपना करतेव्य समझता हैँ। अगर यह कहूँ कि भेरी छेखनी ही 
गागे बहने से इन्कार करती है, वो भी अध्युक्ति न होगी । 

पाठकों से विदा माँगते हुए मुझे दु ख होता हैं । मेरी दृष्ठि में मेरे 
प्रयोग बत्री बहुत कीमती है । मुझे पता नही, से उनका यवार्थ वर्णन 
परएक्ा हूँ या नही। मैंने अपनी बोर से तो ठीक-ठीक वर्णन करने में कुछ 
उठ नही खा है । मैंने सत्य को जिस रूप में देखा हैं और जिस राह 
रै देवा है, उमे उत्ती रुप में, उसी राह से, बताने की हमेशा कोशिश 
की हैं। बोर साथ ही पाठकों के सम्मुख उन वर्णनों को रखकर मैने 
भपने चित्त में शान्ति का अनुभव किया हैं, क्योकि मुत्ते उनसे यह जाशा 
रही कि उनके पहने से पाठकों के हृदय'में सत्म और जहिसा के अति 
भधिक थद्धा उत्तन्न होगी । 
.. में सत्य को ही परमेश्वर मानता हूँ । अगर पाठको को इन अध्यायो 
( मेसप्ने में यह प्रतीति न हुई हो कि सत्यमय बनने के लिए अहिसा 
हक राजमार्ग है, तो में अपने इस प्रयत्त को व्यर्थ समझूंगा । प्रयल 
हो थय हो, छेकिन सिद्धात्त तो निरयेक नहीं है। मेरी अहिसा 
*च्पी होते हुए भी कच्ची हैँ, अपूर्ण है। इमलिए मेरी सत्य की 
फस मत्य-हुपी सूर्य के तेज की एक किरण-प्रात्र के दर्शन के समान 
' निसके तेज का माप हजारा सावारण सूर्यों को इकट्ठा करने पर 
भी नही मिल सकता । अत बदतक के मेरे प्रयोगो के आधार पर इतना 
तो में बकरप कह सकता हूँ कि इस सत्य का सम्पूर्ण दर्शन सम्पूर्ण 
अहिषा के वभाव में बराक्य है 
ऐप स्यापक संत्यनारायण के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए स्‍्राणी-मात्र के 
पे बार्पवत्‌ (अपने समान) प्रेम को बडी भारी ज़रूरत है । इस सत्य 
गे की इच्छा फरनेवारा मनुष्य जीवन के “एक भी क्षेत्र मे वाहर 
रहे सना । यही कारण है कि मेरी सत्यन्यूजा मुझे राणनैनिक प्षेत्र 
मं इगीड़ के गे जले यह कहते है कि राजनीति से धर्म का कोई सम्दन्ध 
हें $, में दिले्रोध होकर कहता हूँ किये धर्म को नहीं जानते 


हे 


पड प्रात्म-झया ; भाग ५ | 


और मेरा विश्यास हैं कि यह बात कह दर में बिसी तरंट्‌ विनय पी सीमा , 
मो हाॉप गठी रहा हूं । 

बिना आत्मशुद्धि के प्राषी-मात्र दे! साय एफ्सा या अतृभव मी 
प्रिया जा गयना । और आत्म-द्धि वे अभाव में अहिला-पर्म का पालन 
फ्रता भी हर सरह नाममंध्रित है । भूँति अशुद्धात्मा परमात्मा ये दर्शन 
फरने में अममर्थ गहता है, इसशिए जीएन-पय हे सारे छेत्रों में शुद्धि की 
अ्षररा गएनी है। इस तरह वी घद्धि साथ्य है, फय्नोवि व्यक्त सौर 
समस्दि पे दोच इसना परम भा सम्पप है थि एप थी शुद्धि अने। पी 
घदि का हारण घन जाती है। और ब्यलिनात किये बरनेडी 
साकन ता सत्यनाधशां ने गय विसोशों जाम की से ही है । 


, सस्ता साहित्य. मएडल : सवोदय साहित्य, माला 
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